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पंचदशी 

सेतुवन्ध रामेश्वर स केकर हिमाख्य तक ख्याति पः, इञः 
अद्रैत वेदान्त का सवेमान्य ग्रन्थ 


। 
१ म 





मूउकेखक-- 


री नियारण्य स्वामी 


व ज = कः 


| भाषान्तरकार तथा व्या्याक्रषर । 
| प° रामावतार विद्याभास्करं 

| ¦ 

| | क  . - (कं 

| 

३ 

ौ 
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प्रकाशक 
क © 
प० दुष्ण्ङ्कमार्‌ खम्‌ 
पोर रतनगद 


10४ बिजनौर ( यु० पी) = -५ | 
त 
ठ 
प्ररो 
प्यमाः 
णाम 
पुस्तक मिखने के पते- भाप | 


(१) पं° कृष्णकुमारः समो, पो० रतनगद्‌+चि ° विजनौर(यूः 
(२) हिन्दी भवन, अनारशकडी, लाद।र „ नादि 
८) मेदरचन्द उक्ष्मणदास, सेदमिह्ा बाजार) खादीर "पद 
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4 ॑ शरी देवचन्द्र विश्चाभो 
हिन्दी भवन प्रस्त 
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हे भव्युल ! हे अनन्त ! अपो मेरा अनन्त वारं प्रणास 
पिर एकमात्र यही अभिङापा रह गबा » = स 
(माव ञं प्रविष्ट हो जाय । मेरे सनपूणं कन आप त 
पणा के खूप दो जोय । दिन रात ॐ १ 
भापद्ो द्छ्यि गये प्रणामेंखा रूप रण छर । मेरे ल 
येन्मेप आपदे णामे{ की मारा चन ज्य । मेरे मनके ९ १ 
पर आप को श्रणाम करने की ही परमात्र उन स 9 
नादिर्यो फे रदन्दन फी गुंजार भ भाप कः ट प्रणास १ 
"पुने रग जाय । करं तक कदता जाऊ १ यद ् स 
मणम करता हभ स्पष्ट दीढने कग पड़ । “<` 


सरन 
भुत १ हे अनन्त ! मेरे जीवन की परेश दी ६ से जीय । मेर 


द्मे स्ज्धापञ अदुभ्य 
टी यह पेली जिख दिन दर ्ो ुकेगी-जी्यन - 


केना जिस दिन सुप्ते ञा क तिन से च सरे भण 
बन्दी मनाये रखने वारी शं की रुद क? त्व 
प सुख्गा कर यल बना देना आ जायगा-- उस ` 
$ अनन्तत्वं प्रवेश करने का ए न 
¬ केके शठे भथिक्र से सदा केरिष्‌ २ 
वेशाभोह ! देखा म दिन क्य धाय १ ४ ५ ते इ सनस 
1 रस्मै उसी दिनिको देख खेने षी लदा से ष्ठी शरः 
र 


भो चाना चाहता द 1 


य अपन्य 


एकर अये ॐ+प फ. ` 
ट चव्य साक ॥ 
\ अवकवो 
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हे शच्छुत ! हे शनन्त ! अपने ठी उपर दाव खेर द्य मरने दाछे 
अनाड़ी पचान फी तरद, अपनी जीवनसमस्या को सुरान फ दि 
दी किम्‌ गए अपने इ वस्नो से,ीते हष नन्त ज्मो भ ये इस अपनी 
जीवनसमस्या को उरश्नाया ही उक्ताया है । सने अपने भ्रत्येक उयोग 
से दख जीयनसमरपा खो शरीर भौर उसॐ उपकरणों अ अनन्त गाद खया 
गा कर यमा है । अने सर्व॑म्यापक सरयभूतसशधारण जीवनरस क्ते केवक । 
शरीर के दारा ही भपने पास फएटकने दिया है जौर इसी फाम मे जपना । 
सम्पूण इद्धियेभव व्यय किया ह | भने अपने सर्दभ्यापक तथा घट- । 
धरवासती जीवनतस्व को सर्वव्यापक रूप मे अलुमव भ॒ कर सने के | 
पस्येक संभव उथोग भिण ई । संक्षेप मे दहं दो भपने सर्वभ्यापएर स्भूल- 
गय जीवगतत्व शो श्रीरमाचर दी संडदित करे रखने मे मेने कोद „1 
भा कसर शपरनी ओर से उडा नदीं रखी ह । घाप जगदास्मा ॐ अनन्त- 
पने फ साथ दिद्रोह करते में ही जै अव्र वक धपनी सम््णं दाक्ति ओर 
सम्पणं उस्सा फो व्यय करता रद्‌! हुँ भौर इसी निर्दय कर्म से भे थपने १ 
को धन्य भी मानता रहा हँ । परन्तु सम्रणं भाणि्यो के दद्य भँ जो छि 
सत्यान्वेपण छा एक अदंड परन्तु थन्तात आरद रदा करता है- जो कि 
भरणी से पडखी अवस्था ओर वस्तु को शुदा चदा कर दूखरी अवस्था 
ओर दूसरी दूसरी वस्तुओं को सद टी महण करता जादा ६-जप्र तक 
सत्य को भासि नीं टो चुच्ती तव तक ज इस श्रडार ॐ प्रय खो कभी 
सी दिशम छेमे नहीं देता है--उी मेरे भल्लात भग्र ने सुदती मेरे 
इस संङ्वितपने ॐ विरुद्--जीयनरस को शरीरमात्र मं संकुचित मान 
रखने ॐ दिरुढ-यिद्रो् करने पर दिदप्त कर डास रै | जीदनतत्व को 
एपीरमाच्र में संकुचित मान खेने से तीनो प्रकार के तापों के ज अनगिनत 
, भठसण जुक्षि सने पदे द, उन ाक्रम्णो ने जो जो मूर सूचन!एं मर 
हृ्यपटर प्र छ्लि डी ई, मेरी यष्टती द॑ जीवनधारा के सामने 
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उन्दने ओ छि मनन्त वाध अनन्त चार वाध याध कर युञ्चे भयित र 
, ड्य है, उन से सुखी जीयन श्र हड ठेने धी जो क वल्दही अभिखाषा 
` मेरे हदय भे जाग दर खद शो रा है, उसी ने मेरा धिव का दाय एड 
छर» आप अनन्त की ओर आने वाढे मागं खा यात्री वनने फे ठप यते 
विवश कर दिया है । मेरे अगन्त जन्मों के अनुभ ने शय मेरे किष 
आप के सिचा सभौ साग को चन्द्‌ कर डाखा ह। परन्त॒ हे अच्युत ! 
| हे जनन्त ! प्रेम के जिस आकर्षण से आप अनन्त म सरपट दौड रुग 
। जती है--भाप अनन्त भं सर्वात्मना समाया जाता है--आ;प भनन्त मे 
। क्यभाव से घु जाता है-युन्े क्ति ओर वर दीजिए कि भरे सांर- 
योग नाम के खड्खादृते दुए पेरो म वहं भ्रम भापु ओर अँ मेरी अन- 
न्तता को टट छने वाख के समह मे से दौदु गार बाहर याजा ओर 
आप क समान ही अनन्तता का निर्विषय आनन्द के सष | एला यदि 
आप समथं की कृपासे ष्टो जाय त्तो सेरी जवनपदेखी का उत्तर युत्ते 
मदम हो जाय । फिर तो--धन्योहं घन्योदं धन्यो धन्यः पुमः दुनर्धन्यः 
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प्राद्छ्थन 

पंचदशी ते हमरे प्रथम परिचय को आज छगमग इद्धीस वपं यौत 
चुके ट । यद हमारा अोमाग्य दै छि परिचय कराने मं सभ्यस्थता का 
काम प्रातस्सनरणीय श्री अच्युत सुनि जी ने दिया था 1 उसी चपे उनके 
सख से इस म्रन्थ को आ्योपान्त पद्‌ छेने का सुभवसर भी हाथा 
गया था। तवर से जम तक इस पर बीसों वार मनन हुभा दै 1 यद्‌ 
विक्चेपता रही हे फि मनन की भ्त्येक आदत्त ञं अन्य आध्यात्मिक प्रन्थों 
ॐ समान यष्ट मन्थ मी गंभीर गंभीरतर शीर गंभीरतम दी टता चखा 
जा र्ट । भौर आगे को होने की भादा मी ह । रेत्ता माला होता है कि 
जसे हमारा एक तो यष सथू शारीर है, दसरा उपमे भं या विचाररत 
होने की अवसथा म काम भाने वाखा सूक्ष्म शरीर होता ६, तीसरा इन 
दोना को इनके यादय रूप देने वाखा कारण दारीर ोता टै, ठीक इसी 
भ्रकार प्रव्येक विचार के भी क्रम से स्थूल सृष्ष्म भीर ऋरण शरीर होते 
हं । ज्यो ज्यो प्राणी का अनुभव धक घदृता जाता त्यो स्यो दिचारो के 


अन्दर के प्रीं मँ परवेद करने का मथि छार उसे मिता जाता है-विधारो 
के अन्तरात्मा के दुन उसे मिरने कगते ट । यां साधारण सूप से किसी . 


बात फो सुन ने पर उसका सार समक्त म नदी आता। अनुद्टक 
परिस्थिति आजाने पर, जव उस यात के प्राण तक्--ऽसके सार तक- 
दि जा पर्हुचती है, तव वी खाधारण सी यात ॒दिचार ई के जीवन की 
यह्ुमूल्य सम्पत्ति बन जाती हे। विचारों का जो कारण शरीर है, वटी तो 
अनुभव ट । निन विचारो" क पीछे अनुभव का बर नहीं होता, वे विचार 
निस्तेज, अकाय कारी आर भ्रभावदहीन रह जाते ह । विचारो" मे प्रभाव- 
दाछिता, तेजोयुक्तता भीर कायंकारिता आने क रिपु यद भादश्यक 
है कि उनकी पीठ पर अनुभव का हाथ रक्खा हुमा हो । इसी बात 
कतो वसरे शब्दो कं तो कोरे श्ानदृ् ने से काम नदीं चरता 
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आनन्द नहीं आता--भानन्द्‌ अने के रि तो विज्तानवृप्त होना, 
अनुभवसंपन्म होना अत्यन्त आवश्यक होता दह । परन्तु सान का विक्तान यो 
ही नदी यन जाता । उसके छिषए कुछ तपस्यामं करनी पद्ती है | उस इग 
का वातावरण वना कर रखना पदता । अ .नी चर्या को वेसा यनाना 
पड़ता है क नारा पसन्द पिया हुआ विपय येरोकटोफ हो कर हमारे 
अनुभव खा अमेय, अच्छेय, अत्याज्य ओर अबिरमरणीय अंग वन जाय | 
पेता न करने से उसी विषय को सम्पण आयुष्य भर स्यं देखते तथा 
आरो फो सुनते रहने पर भी वह पिपय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नीं वन पाता ह | यदह हमने अपने ही उपर कर यार देख द भएर देख 
रहे टै । पतान का पिक्ञान वनाने के लिए आवद्यक तपस्या जग्र की जाती 
है भौर जव वह तपस्या प्री उतर जाती है--जब क्लान को अनुभव 
छा चक भिखजाता है--यही तो वह अवसर होता है जव फि अनादि 
कार से स्यच्छम्द्‌ दिशाः मं वष्टती रने वी भ्राणी की धिचारनदी का 
प्रयाद अपने शवाह कोण को सदा के यिथ घद्र धेठता ै-- जीवन मँ 
शकटिपरत परिवतंन हो जाते ै--मनुप्य ऊख का छ हो जाता है । रे दी 
रहस्यमय पिचारो' को भपने अन्द्र रखने वाटः, अनुभव का साथ कमी भी 


न छदने वाठ, प्रल्युत उत्तरोत्तर गंभीर होत जाने वारे, पसे उत्तम मन्थ ~ ` 


के टीचर होने के कोभ से प्रेरित होकर ही हमने दसी री फरने का 
साहसं क्या हे। इस टीका फो लिखते समय मनन की ष्ठी अपना 
प्रधान दय रक्खा है--सोचा १ टी सिखने से इसश्ा पूरा पूरा मनन 
भी ष्टो जायगा ओर यां हमारे विच्छरकोष भं इन विचारों फो एक 
धिक्ते स्यान भी प्रा्ठ हो जायगा । साथ ही जो विचार भागे पर्हुचाने के 
स्थि ऋपि चण नाम की धरोहर के स्प मं हमें परम्परा से मिङे ४, य 
टीका उनके संक्ण का एक दवार घन जायगी भीर इससे हम अंशतः ऋण 


क भी होगे । छ. 
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यह्‌ तो दम खी भकार मादस षै किं हमारी तपस्या मं जिस अलुराच 
से शरुखिये हं उसी अनुपात से हमारे मनन भं ओर इसी अनुपात से मनन 
के द्वारा इस रीका मे भी उन चुखियों का रहना अनिवाय तोही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यड ध्यान रक्ा ष्टी हे कि अलुभयानुमोदित वापं टी 
९.२4 जाय । परन्तु अनुचाद्‌ मेँ तो फेसी बहुत सी बाते रहष्टी 
गयौ ६ ॐ जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा जा सकता है । विष्टान ईिवा 
अलुभव नौ कदा जा खकता । खगन जव होती है तवर मनुष्य की अवस्था 
र परिस्थितिर्ये स्ययमेव क्तान फा विज्ञान वनाती जाती ह । इसके सिवाय 
इनका ओर फाम ही क्या हे १ कना दिये छि यह संपूण संसार घान का 
दिन्तान बनाने केख्थिषहीतोष्टे। परन्तु सव श्वानो को अनुभवालुमोदित 


कराने भं जितना रभ्था समय अपेक्षित है उतना खम्था धं न रख स्ने 


के कारण शीतर ही इस टीका को भकानां आना पड़ रहा है । 

पूज्य भरी भच्युतुनि जी के शब्दं मे “यह मन्थ वेदात्त का प्रारम्भिक 
मन्थ भी द भौर सदेमान्य शने से अन्तिम मन्थ भी है । अद्वैत वेदान्त पर 
भद्वेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद्ध अन्थ उसनो समग्र पद्‌ .छेने पर भी 
उतना भानन्द्‌ नहीं भाता जितना इसके एक प्क शोक को पद्क्ेतेसे 
भा जाता है |” इसकी टीका खो टित समय मूर न्थ के संस्छृत 
विद्वान्‌ की रीड से हमने बडुत सदायता छौ हे । 

इस आटृत्ति करते समय जो जो आये 
ई, उनको या तो टीका ही भया फिर सक्षेषों क 
है । फिर भी हमारे समन्ते हृष सम्पू मन्थ के तात्पयं को योद से योद 


दाब्दं वाठे एक वाक्य मर, यहां भूमिकाकेस्पमें कह देना इस स्थि . 


आदध्यक भतीत होता है कि एसते पाठकों फो इस अन्थ को पद्ने का र्ि- 
कोण हाय आ जायगा शौर इस बहाने भूमिका दिने ॐ सदाचार का 
पालन भी हो जायगा । 
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गभीर विचार निष समय तङ नं किया जाता, तव तक तो पेता 
भरतीत होता ६ फि संसार में ये नितने भी उबोग विये जा रहे ह ये सव 
क सच जीवन को चा रखने के डिषएु अत्यन्त आवरयकं ह| यद्वि ये उद्योग 
चाल न रक्खे जोयगे तो जीवनतत्व की समाति ष्टी हो जायगी । क्यसि 
जीवन को स्थि वनाय रखने वाखा जो कि आनन्दु नाम च तस्व दून 
उथोगो के पिना, उसके मिख्ने का दूसरा कोद मागं हे ही नहीं । म 
माणवो के इदव पर हसी एक भविचारित भावना ने अपना अखण्ड आधिपत्य 
जमा कर रक्खा ह । परन्तु जो रमेग धोरज धर कर इन्द्रियजन्य अनुभूति्यो 
से ऊपर उरकर द्ध अनुभूति मेँ पहुंच चुके है, ज लोग सास कर 
पचभूतमिधित अनुभूतियों की परिधि से बादर निकल गये ह, उनके कने 
से तो माल होता है छ यात दसत सर्वथा विपरीत है | अवनत को 
रीर मात्र मे सीमित मान छना ठी, ओर. जीवनतत्व फो स्था न 
समना ही, दस भावना का सयसे बद्ए दोप है । संसार के ये जितने भी 
भयदिय उद्योग है ये तो सवके सव ठी जीवन फो शरीरमान् मे बन्दी 
नाते रलने वाङ ह, गौर उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द्‌ ढे व्यापक 
साश्राज्य को भोगना चुडा कर, उसी आनन्द के सेकड़ं याधाभों से आकान्त 
भौर ्चद्र से भी क्षुद्र कण षे चाट चाट कर, जीवन फे दिन जिस श्छिसी 
भी प्रहमर काट देने के लिये & । यइ सय उद्योग तो जीवन का जो सा 
आनन्द है उस्षसे--अपने टी घातक अयत्न से--वंचित रह जाने के दि 1 
परन्यु भस यात तो यह है किं मारा प्यारे से भी प्यारा यह जीवनतत्व 
हमारे दी दस पंचमोतिक षारीर मं सीमित नकी है । भ्यो ॐ रीर म भी 
सवया हमारे ष्ठी असा, प्यारों से भी प्यारा, यष्ट जीयनतत्य रह रषा है। 
इतना शी क्यां जहां दोहं मी शरीर नहीं हैदेखा जो खाली स्थान इमे दख 
प्ता है, वषं भी तो यह जीवनतत्व उसाटस भरा पदा ी ट । यद तत्व 
ते रिखा क तरद गस है दसम दतर तस्व फ़ समाने की गुंजादश टी. 
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नरी है! सारे संसारमेसे क 
निखखा जा सकता, ष्टौ करि यह जीवनत्त्व भरा न पड़ा ष्टो सत्य 
न ए ज हान न भया जँ नन्द्‌ न हषे पस! कोई स्थाम ह ही नदीं | 
देखे स्थान का होना संम षै ही न्दी 1 सम्पणं स्थान इसी भास्वान्‌ कान- 
रूप जीनतस्व से छिपटे पडे दँ ओर इसरो कानयी गोद मे वेट जाने 
के कारण हौ तो भ्कादित रहे ह । यद जीवनतस् लो संसार भर मं पट 
पूणं हो रहा हे । कना तो यां चाष्ठिये किं सम्पूणं संसार पारवाररदित 
इसी जीयनतत्व ॐ पक शुद्र अक्ञात कोण में रह रहा है । यह स्रा चौडा 
संखार इसी देदीप्यमानं ओवनतत्व का ` पक शुद्र बुद्बुद है । प्राणियों की 
ओर खे जितने मी अय्िय उधोग कि जा रे हं ये सव के खव तो इस 
ज्ीदनतत्व की व्याप्ता को सुखा डार्ने के टि टं भीर उसको अपने दी 
दारीर सं न्दी बना डाखने के छि ह तथा इसके परिणासस्वरूप अनन्त 
आधि शरीर व्याधिरयो को अपने भ निमन्त्रण दे देने के स्थि हं । यह प्राणी 
जव तक अपने को उस व्यापक जीयन तत्व मे यक्‌ समश्तता रहेगा, तव 
त दुसरी को भी उस व्यापक तस्व से थक्‌ ही समा करेगा । जब्र यदं 
आण जीदनतस्व को पने ही दारीर मे सीमित समश्च खता दै, तब उसका 
दुष्परिणाम यह्‌ होता दे ऊ वट दूसरा के जीयन से भीर परिणाममें तो 
सपने ही ज्यापफ जीवन से, प्रे मरद्टित वदाव येखटके र पडता है । पिर 
ततो चद जो छ मी करता दै, उसका कतंग्याकतग्य,उखडी परति निदृत्ति, 
उस्न आचार आदि समी ङ शारीर के छामालाम पर निभर हो जते ह। 
यो इस धरिचार के परिणामस्दरूप प्राणी न आसुरी हृति ङ्गती 
्ट। संखार म जो वदी मार घाद्‌ जब तय होती रहती हवे ही रोगो 
के कारण होती ह । पेते रोग क्रिसी भी वहम मं प्स जाने पर !फर उद्या 
सीधा छ भी नी देखते हं; यह तो प्लिसी भी रकार अपना काम चना 
डना चाहते ह मके ही उसके रिषे दूरं के किते हौ प्राणं भ स्वार्थौ 
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की आटुति दे देनी पड जाय । ये प्रख्य तक के प्रवन्ध करते ई,मानो यहां से 
कभी जाना ष्टी नहीं है । ये अगले संसार के अस्स्व को निर्भरता से 
निषेध खरते ह । सेशं जाश्ारभो से बद्ध होकर आर कान कोध के दास 
होकर कामभोग के किये अन्यायपूरक धनोपाजंन करने म थोडा सामी 
संखोच नको महीं ्टोत। । इनकी दि में इनसे बड़ा फुलीन, बुद्धिमान, 
यठ्बान्‌ कोद दसर ता ही नदीं । दृसरो दी प्रतिष्टा का तोये ङ्छमी 
मूल्य समक्तते ही नही । 

पेथे जीदन च भस एक ही काम रह जाता है फि अपनी वेसमक्ची से 
भरित देश्रर पटे तो ज्छ इच्छा कर री भौर पीछे उस इच्छा क पूरी 
करने सं भाणो तक की दाजी खगा वेढे भौर इच्छित दिपय भिर गया तो 
उसे भोगने रो । संक्षेप मे णेस फा जीवन कामोपभोगतस्पर जीतन वन 
जाता षै | किसी भी न्त इच्छा के दास यन जाना भौर उसके पीछे संका 
उपद्रव खद खर देना यस इसी यात मे इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते ट । इनी इस प्ररृत्ति का परा परा दुप्परिगाम जद तक नदीं निकछ 
आता ओर जय तक फि अन्दर से इस पदत्ति की भस्वीकति नदीं भाजाती, 
तय तफ यह आसुरी श्रृत्ति बदृती ्टी जाली ह । इसे विपरीत जव तो जीवन 
तरव शी सर्व॑व्यापकता समञ्च से जाती टे- जब जीवन तत्व का शरोर 
मात्र मँ सीमित शेना किस तरद समश्च म आता दी नदी--तव मनुष्य 
भ स्यमाव से दैवी गुणों का भ्रवेदा होने ख्गता है । फिर दिस से भय नदीं 
रगत! !“ संसार के रदस्य पर ट्ट जम जाती है । भव वह श्ुत्र अदं का 
दास न र्‌ कर्‌ पूणं अहं का उपासक यन जाता दै । व्यापण जगदात्मा ख 
भं भो एक द्यु अवयव हु इस आव से प्रभावित होर प्यापक जगदात्मा 
यी सेवा के भाव से--उखको भसन कर इस रा ददान छेने की भावना 
से--दूसरो की सदटायता करता ै। शुद्र धं मँ मांध रने बाढी इन्द्रि 
फोतो दम की भारी वेदी भं वांथ थर रख देता ् । जो काम करता ह 
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उसी को व्यापक जगदात्मा की सेवा समश्च कर करता 21 खद्‌! छुभ विचारो 
म रत रता डे । थयने मे कमी भी किमी वृता को गने गर्ही देता । 
अपने उदार पिचारों क अयुखर अपसी ओदनयर्यां यनाकर रखता ट । 
* घटघटयासी नाराय ऊ ददान सत्र डीयो मं करने के कारण सव के साथ 
निप्ठपट घ्ताब करता ह । जपने उदात्त विष्दाये के कभी भी काम कऋोध 
दि यिश्नाये से दुवने नदीं देता 1 सत्य की रश्चा मै सर्वारपना तपर 
रहता वै | अपक्रार पर ऋध करके कतंग्यघ्नट गी हो याता टे । अपनी 
जीवनयात्रा के उपरूरणो से स्नेदपात मे वंध कर नष्ट रता । दिभ्यता खा 
आद्धान करने बाङे इत्यादि सभी गुण उस्नं भा यसते ह 1 अच उदे माङम 
हो जाताष्ै किये सम्ट्णं उद्योग इसी व्यःपक जीवनस्य ऋ सरोज 
निराटने के व्यि है! भवर तो वह जीवन कै परस्येक अनुभव म॑ सत्य के 
दशन करने गता है | उसने जीदन दी प्रत्येक वरना उसे सत्य भौर स्षान 
का एचिच्र सन्दे खा खा कर्‌ सुनाने यारी यन जाती है ! जद शोष प्राणी 
जपने यद्य उघोगों से, किंवा यशचमय जीवन से.थवा व्यापक अगदू्ना 
को सवखाक्षी मान कर ल्ल्य गये कमो? से जीवनचस्व ऋो खोज चक्रता ह, 
तय उस उद्योग समा हो जाते ह 1 फिर तो देश रौर का के अनन्त मेद्ान 
पर अखण्ड दसन करने वाका जीदन ही जीद शेप रह जाता है । जीवन 
ढ़ द्वि फिर ऊ भी क्तंष्य शेप नहीं रडजाता 1 कर्तव्य तो जीदनतव्द के 
अन्तान फो जीषित रखने के छि होते हं या किर जीननतरथ का दन 
कराने क छिपु ठी होते ह । श्ठर इस अनन्त जीवन को ओँ ष्ठी छोरी उद्र 
उदाने वाखा कों नष्ट र्ट जता । यष्ट सस्य भौर ज्ञान सूप व्यापक जीयन- 
तत्व हम किसी से भ भिन्न नहीं है । परन्तु सका हमारे साय को ेसा 
सम्बन्ध भी नं हे छि इते हम मः या 'मेरा' रह सङ । जैसा यष्ट एमे 
अपना आत्मा माष्टस है, रेते ही यह भीरो को भी अपना आरमा-स्वरूप 
माद्दम होता है । हम से शो एक जेते एस दारीर श्रे श' कद देते 
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वेते एस व्यापक आर्मा को श्व नहीं ड सते । साथ दी हमं से कोई 
| भी अपने क्लो इसं से भिन्न रूइने ख उचित दावा भी नही कर सकता, तव . 
| लो केव इसच्छ दरंग कर करे भ्श्रुदित रहना आ जाता है भर सी प्रमोद 

| ` बं भ छा रहा खषा असितस्य भी सद्‌ा ॐ छिये मिट जाता है । इस सस्य 

| श्वान 7 उ्यापक जीननतव्य की वात जव मन भौर शुद्धि 8 समक मं 

| आ जाती ह जीर मन के समन्ते को जव अदहंफार अपना छेत। है ओर अहंकार 

| के अपना चित्त टी अखण्ड रटति पर जव चद्‌ जाते ६“ तथ संसार के 

| सम्पूणं जीय ओर समक्त पदां एफतस्ट वन अते है। परेऽत्र्यये सदं एरी 

| भवन्ति फी पहेखी यट भाकर समन्त भँ आने खगती ३ । 

| परन्तु प्यापक जीवगतस्द ङी घात रसमशम्रे भले. इस तस्व फे 

। आधार से श्रोत होने बाडी दिश्वरचना ही सव से बड़ा निन्नष्ै। जैसे . 
| सांप रस्सी को दीखमे नष्ट देवा शमर देने वारे के तथा रस्सी के वीच 

| मे भाकर खड़ा रो जाता है, दसी भशर एस व्यापक च्तानरूप जीयनतत्व 

| के भौर हमारे यीव भं आर खदु टो गयी हुं धिश्वरवना ने एमारा सम्पूणं 
ध्यान अपनी भोर सेच फर,जो भतत्व ट खी का दशन मे करा रद्ध है 

| क्षौर तस्व फो रतीति फो रोक दिया ३। इस अन्थ म उख तत्व के ददान फे 

| धिना को रने की दिधि को दाते हुए तत्व दृशंन रने प दिधि सव्यदिवेए 

। नाम के प्रथम प्रकरण म षणित है। दूसरे तीसरे ओर वची प्रश्रो म 

| तर्द युर्धन के जो तीन प्रधान दिघ हं उनको दी तत्वद्दन ख सष्टायक 

। यना रेने की विधि पर विचार द्विया द| पांचवें सदाकान्यविवेह नाम 
के भ्रफरण में आगम धवा भनुमवग्रधान हो जाने पर अनुभूति का जो-ओं 

। व्यायदएरिक रूप ठो जाता £ उसका वणन है | ख्डे चिच्रदीपए नाम के प्रकरण 

। मं शपनो ही अत्तानतृखिका से सिते पए गगथित्र ऊ भपने सत्यान्वेपी 
प्रयत्ना से मिया कर स्वयं भका क्षे रद जाने की पिधि पर प्राश डाखा 

। ६ 1 वृिदीप नाम ॐ भफरण मं घताया ह फि ध्याप्र ओवनतत्व छे स्वरूप 
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का प्रिन्ञान शने पर जव मन मं किसी भी प्ररार के सुख को इच्छा रेष 
महीं र्ट जाती तभी सच्चे सुख का आविसाव होता है । ° द्ुरस्थदीप मं 
चेतनाकार बनी दुद धद्धियो छो संधियो खे भी बौर उुद्धियां के शमावों 
करो भी प्रकरादित करती रहने बाखी सामान्य कूटस्थ चेतना का दन राया 
गयः ट ! जो रोग श्रह्तस्व का विचार नष्ट कर सश्े परन्तु उसके शंन 
पर शरद्धा रखते ह उन छिये उएासनां क्वा योय की विधि वताने के 
चयि ध्यानदीप नाम का प्रहरण है | नाटकदीप प्रकरण मं कतुर चदा 
खरे गये इस जगन्नारक्‌ के पटक्षेप करने की विधि पर विचार क्विया है । 
पिरे पाचों प्रकरणों मे अनेक द्वारो से आनन्द रूप छा द्ंन कराते हुए 
चष्टातत्व का वणन किया &। यों इस ग्रन्थ सें एक्‌ दी व्य।पक जीयनतस्व 
को पन्द्रह प्रकार से दिलाया गया टै | 

अब संक्षेप से ्रन्थकार ऋ थोदा सा परिचय देना भी आयदयरक 
प्रतीत होता हे- 

पचदुश्ती के रचयिता श्री वियारण्य मद्दाघ्रुनि असपन्त स्यागी शस्यन्त 
बुदिमान ग्यवदारचतुर कर्तम्यदक्ष आर महाधिभूतियुक्छ पुरुष थे । इन्देने 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यु राजा फ द्रएरा करायी थी 
शौर उस सान्नाज्य फा संचालन भी ये स्वयं टी करते थे । ३० सन्‌ १३३५ 
म इकराय ओर बुक्राय माद्यां ने सेना आदि डयाकर इनी सलाह से 
विजयनगर राञ्य छी स्थापना की थी1 उसके वाद्‌ दिउयनगर 
का सान्नाज्य बदने ख्गा भोर बड़ ठार बार से चरता रहा । येमे महान्‌ 
राज्य फो स्थापना ओर संचारना जिस महापुरुष के द्वारा इदं थी उन 
श्री विद्यारण्य सुनि का जन्म रगभग १३०० शाखिराहन नँ इमा था । 
कम से फम १३९१ तक ये जीवित रे ह । अपने सम्बन्ध मेँ षने भ्रन्धो 
भ इन्दोनि जो टिल है उसते मादस ता है कि इनका एूयोश्रम च्छ नाम 
धमाधवाचार्य" था, ये माधव मन्प्री फे नाम से उसी समय प्रसिद्धि षा के 


न 
 # क क | 
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“ थे। चतुथं आशश्रश्न सं इन खा नाम "वियारण्य' हो गया था । एनके पिता 
(+ का नाम “पायण' जर साता ख नाम श्रीमतो "धा । सायण, आर “भोग- 
| नायः नामक दो छोटे भाई थे । 'स्वंङविष्णुः तथा “भारतीतीथ' नाम ॐ 
| इनके दो गुद थे । पूयं आश्रम मँ राञ्ज के कायं म परम प्रवीण रदते हु 
इन्डेने साधारण योग्धरता ते उच्च कोटि के अन्थ यनाकर वेद्‌ शास्त्रा फी 
प्रतिष्ठा भी वद्यी थी । किर संसार से विर एकर सन्यास दीक्षा ठेर 
। विद्यारण्य सुनि नाम से श््धेरी मठ के शंकरप्ायं घने थे । | 
जिस कुटुम्प में ये उत्पन्न दुषु थे यद्‌ एु5 छोटा स! ब्रह्मणङ्कटुम्व था । 
इस छुटुम्द के सभी, बार बदे युद्धिमान भौर कवृखदाडी इए । स्यण 
तो बेदमाप्यक्तार के नाते प्रसिद्ध ही ह । मोगनाथ भी शीघ्र ही संन्धासी 
ष्टो गये थे | ये माघवाचायं स्वयं पद्‌ पद्कर नयी अग्रस्थ! म॒ तपस्या 
के खयि यन चङे गये थे । जन्र ये यन मं तपस्या कर रहे थे तय इक शु 
नाम के राजय से मेर होने के.वाद सन्‌ १३९1 तक इस महापुङ्प का 
खारा ही समय भारी राजनेतिक कारवार, अत्यन्त गहन र उपयुक्त प्रथो 
के निर्माण ओर गेरी पीड के स्वामी की दसियत से धर्माधिकार चङने मं 
वीता था | उन्न एक शर्ट कम॑योगी की भोति निपकाम बुद्धि से रोञ्यस्यापन 
रौर ध रक्षण के फारयं कर आयं संस्कृति छो जीवित रक्ला था । वे 
किस मनोभावना से अपना निष्लाम कम करते थे यद इनके पवदक्षो के- 
५ङ्ानिनाचरितुं शक्य सस्यग्‌ राञ्यादि संक्रिकम्‌" 
५ज्ञानी रोग राज्य आदि लौकिक कामो खे भच्छी तरह से चर सक्ते ह । 
ज्ञानी य ज्ञान यि परिष्टटत 2 स्या ै तो राज्य के गहन कारवार नी 
उसे दथा नरह सदेगे"इस वाक्य से बहुत ह स्प्ट ह जाता ६। शन्दनि उस 
राज्ये किस अणाश्टी से क्याक्या सुधार कयि इसका ध्योरा अमी 
तक भी इतिशस रोग नर्ही यता सके ई । 
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निन्नश्लित अन्था से ग्रन्थकार के नाते श्रीवियारण्ययुनि षा 
सम्बन्ध जाना गया है- 

१ ऋग्वेद माप्य, २ यजुर्वेद माप्य, ३ सामवेद भाष्य, ७ अथर्ववेद 
भाष्य, ५ चारों वेरु क शतपथ रेतेरय तेत्तिरीय ताण्य आदि बाह्मण ग्रन्थों 
का विचार, ९ दशोपनिपदीपिका, ७ जेभिनीय न्यायमालाविस्तर ८ पंचदशी 
९ अनुरूतिभ्रकाश, ! ° प्रह्मगीता, १ १पारादार स्ति भाण्य, १२ मनुर्एति- 
व्याख्यान, १३. सघद्श्नसम्रद, १४ सःधीय धातुद्त्ति १५ प ङूरदिरििजय 
११६ कारनि्णय । 

कई रोगों के मत से वेदुभाप्यकतां इनके छोटे भा “सायणाचार्यः 
दी ये 1 एन अन्थों सो सायणमाधवीय कटने से यह माम होता षै कि 
वेदभाप्य से दनक रथयिता का सम्बम्थ न भी हो तौ भी उस इनका 
हाथ अद्य था । 

„ विचार्य स्वामी टी पंचव्री जिस पर छि यर आपा टीका टिली 
गद है सेतुबन्व रामे्र से केकर दिमाङम तफ जद्धेतदेदृल्त पर सर्वमान्य 
मन्थ समश जाता हे 1 
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\ उपनिषदं ॥ उद्रेतवाद 

2 भगवद्गीता उपनिषत्‌ ‰५ संक्तेप शारीरिक 

2 शारीरिक भाष्य वाक्यसुधा 
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जीवन्युक्तिनिवेक स्वराज्य सिद्धि 
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ओम्‌ ५ 5 
फञ्क्दढ श्छ 2 ॥। 
> तत्ववरिवेकप्रकरणम्‌ 
नमः भ्रीशंकरानन्दगुरुषादाम्बुजन्मने । 
सविलासमहामोदय्राहासैककमेणे ॥ १॥ 
बिलास [अथौत्‌ अपने काये] सहित जो सामोद [भिवा 
मूख्ञान] रूपी मदाटुःखदायी आ दै, उस को प्रस छना दी 
जिस चरण-कमख का एफ मुख्य काम है, श्री शकरानन्द्‌ 
नाम के गुरुैव फे उस चरण-कमर को हमारा प्रणाम हो- 
अथात्‌ दम 9 को गुरुदेद क चरणों में अभेद्‌ भाव से 
अषेण क्िदेते €| ८ 
ततपादामबुनद्रमेवानिमखचेतसाम्‌। 
सुखवोवाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 2 
ठेसे गुङ के चरण-कमभलों की सेवा से जिनका चित | 
[सगादि श्चुल्य] दय चुका हो, उनको सुखबोध [सरख्ता स तत्व~ 
ज्ञान] कराने के छिए, अव तत्व [अनारोपित कवा सत्यस्वरूप] 
` का विवेचन परिया जाता दै 1 [पंचकोश्च नाम के इस आरोपित 
जगत्‌ म से अच चस अनारोपितस्वरूपं अखण्ड ! सचिदानन्द्‌ 
बस्तु को प्रथक्‌ करॐ़ दिलाग्रा जाता दै] । | 


१९ कैकः ~ 
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शब्दस्परादयो वेया वैचित्रयाज्ञागरे पृथक्‌ । 
ततो विभक्ता तत्संबिदेकरूप्यान भिद्यते ॥२॥ 
जागरण अवस्था में,शब्द्‌ स्परे आदि वेद्य पदाथ विचि्रता के 
कारण परथक्‌-प्रथक्‌ होते है, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
हे एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद्‌ नदीं होता। 
इन्द्रियो से विपयों के महण को "जागरण कहते है । उस 
| जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहाने वाछे जो शब्द स्पश 
॑ आदि पदाथ हँ तथा उनके आश्रय जो आकादादि पदा है, वे 
| विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हे । परन्तु उन 
 शब्दादियां का [बुद्धिः की सहायता .छेकर उनसे प्रथक्छ्‌ किया 
हआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, भथवा ज्ञान-ज्ञान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के समान 
ही भिन्न नदीं हो जाता ! दूसरे शब्दों मे इसे यों कहना चाये 
फि ज्ञान मे स्वभाव से कोड भेद ही नदीं. । क्योंकि आकाश 
कं समान उपाधि के परामदो [कथन] के चिना उसमें भेद्‌ की 
: संभावना ही नदीं रदती । शब्द्‌-ज्ञान में स्परी.ज्ञान से स्वयं कोहं 
। भेद नदीं है, क्योकि ज्ञान ज्ञान सव एक से ही होते है । उनमें 
जो भद्‌ प्रतीत होने र्गा है, बद्‌ तो ओपाधिक भद्‌ है । देसे 
तो एक अखण्ड आकाश में मी घटाकाद्य मटाकाञ्च आदि मेद 
पाये जाते हे । परन्तु वह सच्चे भद नहीं दते । उन ओपाधिक 
भेदो से जैसे आकाश मे भेद नदीं आता, इसी प्रकार ओपाधिक 
, भेदो से ज्ञान में भी, भेद्‌ को अवकाश्च नदीं भिरता । 
तथा खमन, अत्र वेदय तु नं सिथरं जागरे सरम्‌ । 


॥ तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥४॥ 
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स्वप्र मे मी यही द्योता है, [वहां भी ज्ञान में मेद्‌ नही होता । 

विरोपता इतनी ह कि] इस खभ्र-काङ में वेद्य पदाथ सिर नदीं 
होते, [ प्रातिभाषिक होते हे | जागरण में तो वे सिर [व्यावदा- 
रिक] होते हँ । इस कारण खप्न ओर जागरण कातो भेद दो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं मं दने वाला ज्ञानः तो 
एकरूप ही ह । इसी से उसमें भेद नदीं होता । 

जिस प्रकार जागरण में विचिच्रता के कारण, विषयों का 
तो मेद्‌ है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अमेद्‌ द, ठीक 
यही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियं का उपसंहार ह्यो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हआ विपय सहित ज्ञान 'खप्र 
कदाता है । उस खप्रावस्था में भी केवर विपय ही परस्पर मिनन 
होते ह । ज्ञान मे तव भी कोद भेद नदीं होता । खमन ओर जाग- 
रण में मेद तो केवट इतनादी हे कि खप्र में ददयमान वेय 
पदाथ सिर नदीं होते, बे केवर प्रातीतिक होते हँ । जागरण में 
तो दीखने वाढी वस्तुं स्थायी होती हँ । वे काटान्तर मेँ मी देखी 
जा सकती है । फेवङ अस्थिरता ओर सिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद्‌ दै । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में मेद नदीं हे क्याकि 
वह्‌ तो एकरूप दीह । ~>. २ 

सुप्ोत्थितख सौपुप्नतमोबोधो भवेत्‌ स्मरतिः 
सा चावृबुद्धविपयाऽवबुद्ध तत्तदा तमः ॥५॥ 

सोकर उठे हुए पुरुप को जव सुपुप्नि काठ के अज्ञान का 
योध होता है तो वह उसकी स्ति होती ह, वह स्मृति जाने बृञ्च 
विपय की ही होती है । [ जिसका मतख्ब यह दै कि |] 
सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था । 


प क कीणर 


निन मीम 
नै 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति कार के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वह कहता है फि भ्भैने सोते समय ङ भी जाना नदीः. ` 
वह उसका एक स्मरण दी है । वह स्मरण तो अनुभव किये हए 
विपयकादहीहोताहै। जो भी कोटं स्मृति होती दै उससे प्रथम 
अनुभव का दोना सवेमान्य सिद्धान्त है । इससे यदी सिद्ध होता 
है कि सुपुि मे रहने वाङ उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। ,  ,- 


४ कै 


सं बोधो व्िपयाङ्धि्नो न बोधात्‌ खसबोधुषत्‌ । 
एवं खानत्रयेऽप्येकां संबित्‌ तद्वदिनान्तरे ॥६॥ 
~ मासाब्दयुगकसपषु , गतागम्येष्वनेकधा । 
` नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयप्रभा ॥७॥। 
सुप्ति समय का वह्‌ ज्ञान अपने विपय [सुपुप्तिकाट कं 
अज्ञान] से तो भिन्न होता ह परन्तु वह्‌ खप्रवोथ के समान दी 
बोध से भिन्न कदापि नदीं होता । इस प्रकार एक दिन की जात्र- 
दादि तीनों अवसथाओं मे, दूसरे दिनों मे, मास, वपे, युग तथा 
“कल्पो तक र्मे, जो बीत चुके या आगे अगे, एक ही ज्ञान बना ` 
रहता ह । इसका कभी उद्य या विनाश नदीं होता † यह ज्ञान 
एक सखयप्रकाश तत्व है । 
| खुपुप्नि काट के अज्ञान का वह वोध [अनुभवः] भी अपने . । 
। अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो हयेन ही चादटिये। परन्तु खप्रवोध 
। के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोड कारण दी 
( नदीं है । इस प्रकार एक दिनि की जाम्रदादि तीनों अवस्थाओं म । 
। एक ही ज्ञान रहता हे । इसी रीति से दूसरे दिनमें भी ज्ञान की | 
अभिन्नता को समञ्च छेना चािये। जेमे एक दिन की तीनों अव- 
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खां मे एक दी ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दृसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से वीते हृए तथा आगामी महीनों वर्प युगां 
जर कल्पो तक मे एक अभिन्न ज्ञान ही वना रहता है । ज्ञान के 
विपय तो भिन्न भिन्न होते जाते है, परन्तु ज्ञान मे मेद्‌ कभी नं 
आता । दीपक क समान एक दोने के कारण यह ज्ञान न तो उतपन्न 
होता दै ओर न विनष्ट दी होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
सौर विना्ञ मानोगे, तो इन उत्पत्ति विनाशो को देखने वाखा 
[साक्षी] कौन दोगा १ अपने उत्पत्ति विनाशं को स्वयं वद्‌ क्षान 
ही देखे, यह वात भी संभव नदीं हे । इन उत्पत्ति विनाशो को 
ग्रहण करते वाखा दूसरा कोड ज्ञान भी नहीं पाया जाता । इस 
कारण इस ज्ञान को उद्य अस्त से रदित तत्व माना जाता है 1 

न्ह ज्ञान तो स्वयप्रकाश दै । स्वयंप्रकारा हो कर भाधित होने 
वाढा यह ज्ञान दही, इस सकर जगत्‌ का प्रकाश कर रदा ह । इसी 
कारण यद्‌ जगत्‌ अन्धा होने से वच रहय ह । यदि यद्‌ ज्ञान न 
होता तो यद्‌ जगत्‌ अन्धा होता। ,. 


( न न~ 











इयमात्मा परानन्दः पर्ेमास्पदं यतः । 

मा न भूं हि भूयासमिति परमारमनीश्ष्यते ॥८॥ 
,“यह ज्ञान दी आस्म है ओर यह परभानन्द्‌ स्वरूप भी ह । 

क्योकि यह परमप्रम का आस्पद्‌ दै । “मँ न रह एला कभी न 

हो किन्तु मँ सदा वना रद" देसा मेम आतमा से सभी करते दहै । 

यद्‌ सवित्‌ [ज्ञान | ही आरमा दै ओर यह परमानन्द खर्म 

मी है श््वोकि यह परमप्रेम अथवा निरतिशय [सवौधिक] ४ 

का विपय षै । इसको सव से अधिक प्रम शरिया जाता द । 

कभी न रद देसा कभी न दो किन्तु मं सदा दी बना रह" एेसा 


"णण मे को अकी 1 
2 "श श 71 81 व ` प त श 1 1 11 क ए 1 1 त वि किक न्दने १ ० ४ 
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एक सवोधिक प्रेम आत्मविपय सें सभी का देखा जाता है । ठेसी 
अवस्था में “मुञ्चको धिकार है' एेसा जो एक देप कभी कभी आत्मा 
के बिपय में पाया जाता हे वह्‌ तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हयो जाता ह । इस कारण यह देष आत्मा 
की प्रेम-पात्रता को हटाने मे असमथ रह जाता टैः । क्योंकि यह 
म तो आस्मविपय में सव्‌.के अनुभव से सिद्ध हो रहा है । 
तत्मात्ममन्यत्र नैवमन्ार्थमात्मेनि । 
अतस्तत्‌ परमं तन परमानन्दतारमनः ॥९॥ 
वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर छया जाता है, 
परन्तु दूसरों के छिए अपने आपे से प्रेम करने की वात ठीक्र नहीं 
जंचती ।स कारण आत्मप्रेम ही परमप्रेम हे। इसीते आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध हो जाती हे । 
अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जव प्रेम दीख पड़ता हो तव 
धोखे मे आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नदीं मान वैठना चाद्ये । 
कयांकिं वह्‌ प्रम पुत्रादिरयो मे आत्मार्थ दी होता है । उनमें स्वामा- 
विक प्रेम किसी को नही होता । इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में परेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के छिए नदीं होता । 
किन्तु बह अपने ल्ि दी दोता है । यां निरुपाधिक [ अथवा 
 निन्योज ] होने के कारण यद आतम-परेम ही परम [ अथौोत्‌ निर 
; तिक्चय | प्रेम कदाता दै । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर- 
तिञ्चय प्रेम का आस्पद्‌ होने से,आत्मा दी परमानन्द स्वरूप [कवा 
` निरविक्य सुखरूप] ह । न 
इत्थ सचित्यरानन्दु.आत्मा युक्त्या), तथािषम्‌ । 
परं ब्रह्म, तयोधैकंयं शरुत्यन्तेपूपदिश्यते ॥१०॥ 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सित्‌ तथ। परानन्द्रूप सिद्ध 
हो गया । वेदान्तो मे परव्रह्म को भी सधिदानन्द्‌ खरूप ही वताया 
गया है तथा उन वेदान्तो ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया हे । 
इस भ्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
न युक्ति से हो गया । परब्रह्म भी वैसा ही सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप दे 
येदान्तों मे आत्मा ओर ब्रह्म की [जिनको त्वं ओर ततः भी कते 
हे ] एकता [ किवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्ता पर प्रामाण्य 
आया है ।* आमा की सञ्िदानन्द्रूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी 
हो जाता है, परन्तु आत्मा ओर ब्रह्म एक हे इस बात का ज्ञान 
वेदान्तो के सिवाय फिसी ओर से होना संमव नदीं हे । 
= ग 2. = (= = ट. ~9 
अगराने न परं प्रेम, माने न्‌ बिषये स्पा । 
(1 म्यं २५ सौ १०. ० 
अतो भ्नेऽप्यभातासं परमानन्दतात्मनः ॥१ १॥ 
| आतमा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आस्मा 
। से परम प्रेम नदीं होना चाहिये, तथा मान होने पर विपयां की 
। इच्छा क्यों होनी चाहिये १ इस कारण यह मानना पड़ता हं फि 
। परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हई दै । 
| आत्मा कौ परमानन्दरूपता के विपय मे यह्‌ आक्षेपे फ 
ई 


= म मा म = 


ए 0 071 श 


उसकी परमानन्दरूपता फी उसे प्रतीति नदीं होती दै अथवा हो 
जाती दै१यदि भ्रतीति का होना नदीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
नदीं होना चादिये। क्योकि प्रेम तो विपय की सुन्दरता के न्नानसे 
उत्पन्न होने वाखा एक पदाथ द । यदि तो परमानन्दरूपता को 
प्रतीति मानी जाय तो सुख फे साधन ख+चन्दन,वनिता आदि 
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जोति = आकि जिनके को को 5 ॐ तिक ति क क 9 च जः क त वत तो क पि तक क, कि भ त क्यो कि कि = जि जिः त आ जे = क कति क ति कक = ठ ` ॐ सोऽ, क्तो कि ककि 


| 
| 
| 
भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने बाड सुखां की इच्छा दही प्राणी | 
को नहीं होनी चाहिये । क्योकि जिसको साक्षात्‌ फट परापत दोचुका | 
हो उसको साधनों की इच्छा ही कैसी! जिसको नित्य तथा निरति- | 
कशाय आनन्द्‌ का खाभ दो चुक्रा हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- । 
नता आदि दोपां से दूषित, विपयमुखों फी र्दा दी क्यों दोनी । 
चाद्ये १ इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्ति<गत 
बात नदय है । इस आक्षेप का समाधान यो करना चादिये कि भान । 
आर अभान दोनां पक्षं के दोपां को देखकर यों मानना पड़ता |, 
है कि*आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत | 
नहीं होती है। जभी तो प्राणिवगे दो विरुद्धः काये एक साथ 
है बे अपने आपसे परम प्रेम भी करते ह ओर उन्द्‌ | 
विषयं की इच्छा भ वनी ही रहती है । वे आद्मा को “मः इस | 
रूप मे तो जानते हं परन्तु उन यह्‌ माद्धूपन नदीं देता कि म 
परमानन्द्रूप हू । ८ ६ । 
| 
| 





अध्येदवर्ममध्यस्थप्ोध्ययनरब्द्वत्‌ | 
भानऽप्यर्भानि भनिंस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥। १२॥ 
वहत से पदृने वालों के वीच मे धैठे हुए पुत्र के पदृने की 
आवाज़ को जैसे उसका पिता जानता भी द ओंर नदींभी 
जानता । इसी प्रकार आनन्द का मान . दोजाने पर भी अभान 
हुआ रहता है । प्रतिवन्ध के कारण भान होना रुक जता 
ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती दे 1 ध 
बहुत से पदृनेवाखां के वीच मं बैठे हए पुत्र के पठने का ¦ 
काव्द जैसे उसके पिता को सामान्यतया भासमान होने पर भी 
` विशेष रूप से भासमान नदीं होता “कि यदह मेरे पुत्र का शद 


४. 
६ 


। 
५ 


1 
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तत्वचिवेकप्रकरणम्‌ ९ 


| 

| 

0 

| है | इसी प्रकार आनन्द्‌ का सामान्यतया मान रने पर भी विशेष 

| रूप से अभान हो जाता है । उसका कारण यह है कि [जिस प्रति- 

वन्ध का वणन हम अगे छक मे करगे उस] प्रतिबन्ध के प्रताप 

|, सेश्व ह इस सामान्य रूप से आत्मा का मान होते रहने पर भी बह 

| विदोष रूप से [कि स्चिदानन्द्‌ स रह दी जाता है । 

| प्रतिवन्धोऽस्िभतिीतिग्यवहारार्दवस्तुनि । 

| तन्निरस्य विरुद्धस्य तेसयोरपादनधैच्यते ॥१३॥ 

| जिस आत्मवस्तु का व्यवहार द ओर प्रतीति भी हो रदी हैः 

| रेस स्पष्ट शब्दों भें होना चादिये था, उस आत्मवस्तु के उस 

| उचित व्यवहार को हटाकर उसके उट्टे "न तो हे दी ओर न सुद्ध 

| भ्रतीतिही हो रदी दै" एेसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 

| देना दी श्रतिवन्धः कदाता हे । 

॑ तस्य हेतुः समानाभिहारः पतरध्वनिशुतौ । 
इहाशदिरविचैवं व्यामोदेकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 

| पत्र शब्द-भवण [ बाड दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 

| कारण समानाभिदार [बहतो के साथ मिखकर पढ़ना] होता हे 

। तथा इस [दाष्टौन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानां का 

एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रदित] अविद्या दी प्रतिबन्ध 

| का कारण है [अनादि अविद्या का वणेन आगे किया गया हे | । 
चिदानन्दुमयत्रदप्तिविम्बसम्‌न्विता । 
तमोरजःसेत्वगुणा परि दििधा च सौ ॥१५॥ 

चिदानन्दस्वरूप व्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, वम रज तथा 
| सत्वगुण बाढी, एक वस्तु श्रकृति' कदयाती है । बह दो प्रकार की 
¦ होती ह [जिनका फि कथन अगले रोक में किया जायगा] 
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१० पञ्चदुशी 


सतवछ्द्धयविश्ुदधिभ्यां मायाविचे चै ते मते! 

मायाचिभ्वो वीतय तां स्थात्‌ सर्वज्ञ ईरः ॥१६॥ 

सत्व की छचद्धि से उस प्रकृति को “माया"ओर सत्व की अश्चुदधि 
[ मङिनिता ] से उस भ्रछृति को “अविद्या मान छिया गया हे । 
माया में पड़ा हआ विम्ब उस माया को वक्ष मे कर रहा है ओर 
इसी कारण से वह सभैज्ञ इश्वर वना बेठा है । ६ 

भ्रकाञ्ञात्मक सत्वं गुण की द्धि से जव कि सत्व गुण दूसर 
गुणो से कट्ुपित नहीं हो जाता-तव वह प्रकृति "माया" कदी 
जाती हे । जव तो वह्‌ सत्व गुण दृसरे गुणों से कटपित होकर 
अयुद्ध हो जाता है तव बही प्रकृति (अविद्याः कटाने र्गती हे । 
संक्षेप यह है कि विदद्र-सत्व-प्रथान प्रकृति को.मायाः तथा मछिन 
सत्व-पधान ्रकृति को“अविद्या"कहते हँ । माया में परतिफडित उस 
आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रक्खा है ओर वदी सवः 
ज्ञता आदि गुणों वाखा ईशर दोगया हे । 

अविदयावर्गैसवेन्य देचतादनेकषा । 

सी कारण शरीरं स्याद्‌ प््ि्त्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 

दुसरा तो अविद्या के वशा मे फेस गया है । अधिद्या की 
विचित्रता के कारण वह अनेक दोजाता है 1! उस अविद्या को 
“कारण शरीरः कहते है । उस कारण शरीर कानेवाङी अविद 
मे अभिमान करनेवाडे को श्ाज्ञ' मानते दै । | 

अविद्या मे प्रतिविम्वित होकर उसके पराधीन दोजानेबाडा 
1: आत्मा तो जीव कदने ठगता ई | वह जीव तो उस अविद्या . 
। सूयी उपाधि फी विचित्रता [ फिवा अयुद्ध की न्यूनाधिकता । ¦ 
।“ के कारण अनेक प्रकार का दो जाता दै । उसके देवता मनुष्य प 
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तत्वचिचेकप्रकरणम्‌ ११ 


पक्षी आदि अनेक मेद्‌ हो जाते हे । वह अविद्या दी "कारण शरीरः 
कहाती है, क्योकि स्थूख सृकष्म शरीर तथा स्थूल सुक्ष्म भूतो का 
वही कारण मानी गयी हे । उस कारण शरीर में अभिमान करने 
वाङे अथवा उसी में मे" भावना करने वाङे जीव को श्राज्ञ' नाम 
से कया जाता हे। स 
तमःभ्रधानप्रकृते ्तदधोगायशरोडया। 
वियत्पबनतेजोऽम्बुशुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञो ] के भोग के खये देवर की आज्ञा से तमः-अधान 
प्रकृति मे से आकारा, वायु, अग्नि, जट तथा भूमि नाम के पांच 
महाभूत उत्पन्न हए । 
ठन भ्ाज्ञ नामक जीवों के सुख-दुःख-साश्वात्काररूपी मोग 
के सिय उस प्रछरति मे से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता हे | 
ईशान आदि शक्ति वाऊे जगत्‌ के अधिष्ठाता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका इश्षण भी कदा जाता हे ] आकाश आदि पांच 
भूत उत्पन्न होगय । ५ 
सदवातैः पचेभिस्ता कमादीन्दियपश्चकम्‌ 
्रोत्रत॑क्षिरसनघ्राणाख्यञुपजायते ॥ १९॥ 
उन आका आदि पांच भूतों के पथक्‌ प्रथक्‌ पाच सत्व 
भागों से कमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षुः रसना तथा घ्राण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न दयो जाती हे । [अथोत्‌ एक एक भूत 
के एरथक्‌ यक्‌ सतवा से एक एक ष क 4 
{करणं शि न [क 
मी विं सीद्‌ दधिः सभिम्ीसिका।२ म्‌ 
उन पाचों भूतों के पाचों सत्वांशों से भिख्कर एक अन्व 
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१२ व पञ्चदृही 


पिको जग कतो त कोः कजिन को क 








ची स कि के 





जो केकि ति 


करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता हे । वह अन्तःकरण अपने 
वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जव वह विम #िवा 
संदायात्मिका वृत्ति करता हे अथवा यों कहो कि जव वह विम 
रूप हो जाता ह तब उसको .“मन' कहा जाता है । निश्वयस्वरूप 
हयो जाने पर उसी को “बुद्धि नाम से कहने खगते रै । 

रजेशिः पश्चभितपों कमात्‌ कमेन्दरियाणि वै 

बाक्पाणिपादपायुपंधामिधानानि अक्षिरे ॥२१॥ 

उन आकाशादि पांच भूतां के प्रथक्‌-परथक्‌ पाच रजो भागों से 
क्रमादुसार वाण्‌ पाणि; पादः पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कदां अभ दोजातीहै। € 

तैः सर्वैः सहितैः णो इततिभेदात्‌ स पंचधा । 

णोऽपानः सभौनर्थोदान्धानौ च ते पुमः ॥२२॥ 

उन पाचों भूतां के पांचा रजो भागों से भिखकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता है । वह प्राण वृत्तिमद्‌ छिवा प्राणनादि व्यापारो 
के भेद्‌ से, पांच प्रकार का होता ह । बे पांच प्रकारये है प्राण; 
अपान, समान, उदान तथा व्यान । 
बुद्धिकर्मन्दियप्राणपश्चके मनसा धिया । 
शरीरं सपर्दचभिः समं तंद्िगयुच्यते ॥२२॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रियः पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
+ इन सतर पदार्थो से भिककर ^सुक्म क्षरीरः वनता है । उसी को 
4 वेदान्तो मे “छग शरीरः भी कहते दै । 

रहित्रोभिभानेन तर्जसतवं १ 

दिरण्यगभैतामीरच स्यो व्य ॥२४॥ 


बह प्राज्ञ नाम छा जीव उस छिगश्चरीर मे अभिमान करने 
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तत्वचिवकभ्रकरणस्‌ १३ 


से (तेजस दो जाता है तथा जव वह ईश्वर उस ख्गि देह में 
अभिमान करता दै तव वह्‌ "हिरण्यगर्े, हो जाता ह । उन दोनों 
में भेद केवर इतनां ही हौ किं तेजस "व्यष्टि" ह ओर िरण्यग्ै 
(समष्टि ह । इसके अतिरिक्त ओर कों मेद नदीं हे | 
मछिनिसत्वभ्रधान आविद्यारूपी उपाधि वाला जीव जव छ्िगि 
हरीर में अभिमान करता है, जव वह उसी को अपना आत्मा 
मान छेता है तव उसे "तेजसः कहने खगते हे । विद्युद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी ` उपाधिवाटा परमेश्वर उसी छिग ्षरीर में जव मपे 
का अभिमान करता है तब उसका नाम “हिरण्यगभेः हो जाता 
है । तेजस ओर हिरण्यगम दोनों दी यद्यपि छग शरीर पर अभि- 
मान करने वाढ है परन्तु उनम से एक “व्यष्टि हे दूसरा “समष्टिः 
दै । इसी से दोनां मे मेद दो गया दै ॥ 
स््टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादास्म्येदनात्‌ 
ट. त्तो €. ~^2 2५ = £ िसंज्ञय 
तदभावात्‌ ततोऽन्ये त॒ कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
वह ईश्वर-जिसे दिरण्यगमे कदा गया हे-ङ्गिञ्चरीर 
उपाधि वाङ सभी तैजसो के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समञ्चता रदता है । वह्‌ समक्चता है कि ये सव मिर्कर म! 
इसी से वह "समष्टि" द्योता है । उस ईशर से अन्य जो जीव हँ 
वे तो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सव के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] “व्यष्टिः नाम से कटे जाते हं । 
तद्धोशाय पुने भोभ्यभोगायतनजन्मने । 
पञ्चीदेरोति मगान्‌ प्रसेकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
भगवान्‌ परमेश्वर उसके याद उन जीवों के भोग के ख्ये दी 
भोम्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्दिरो [ जरायुज आदि चार 
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तिनि चति किति 








। 
। 
[कि | 
1 


प्रकार के शारीरो की उत्पात्ति करने के छियि, आकाञ्च आदि पांच | 
भूतों मे से ्रयेक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता है [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के श्वि । 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्द्र शरीरादि का निमाण 
हो सके] | 
वि विधाय चैवे चतथा अधमं ईनः 
खसेर्तरद्ितीयांे यर्जनात्‌ पश्च ''पञ् तं ।(९७॥ 
आकाशादि प्रत्येक भूत के पहटे दो दो भाग किये जाय । 
फिर उनमें के पडे एक भाग के तो चार चार भाग किये जाय 
[तथा दूसरे आधे भागां को पूरा दी रक्खा जाय ] उसके पश्चात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दृसरे दूसरे भागों क साथ योग करने से 
ये पांचा भूत पंचीछत दो जाते दँ 


पचीकरण का चित्र 
्त्येक भूत मे आधा भाग अपना है तथा 
आधे में शेष भूत है 
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। 
| 
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। 
| 
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आङ्ाश्र | वायु अग्नि जल पृथिवी || 


\ वातायनं (व [त (व 
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प्रथिवी । प्रथिवी । परथिवी 
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ग्र | क भोगां 
तरण्डस्तब भुवने भोग्यमोगोभ्रयोद्धवः „1 
मेप ॥ २८॥ 


दिररणगभैः स्थूलेऽस्मिन्‌ दहे वेश्वानरो भव 
उन पंचीछत भूतो से त्र्माण्ड की उत्पत्ति होती हे । ्रहमण्ड 
म भुवन, प्राणियों के भोगने योम्य भोग्यपदाथे तथा उन उन 
खोक के अनुङूक शरीर [दंइवर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाति 
ह । इस सम्पूणं स्थूख [ विराद्‌ ] शरीर में अहंभाव से बैठने 
वाडा दिरण्यगमे "वैश्वानरः कदाने ङ्गता है । 
तेसैसा विभेतां यीता देवतियेङ्नरादयः । 
रत पराशचिनः परत्यक्तत्यवोधविवाजंता ॥२९॥ 
इस स्थूल शरीर में आते दी तेजस विषः हो जाते स 
जिनको देव तिर्यङ्‌ तथा मुष्यादि कदा जने ख्गता ह । ब 
सभी वदिर्यख । इन किसी को मी आत्मतत्व का बोध 
नीं है। 1 
इस स्थूल इारीर में अदंभाव से निवास करने वाढ तेजस 
ही "विश्व, कदने गते ह । देवता पञ्च पक्षी तथा मलुष्यादि भेद्‌ 
दन विधां के दी होते ह । तेजसो मं इस तरह का कोड भेद नहीं 
होता । कारणञ्ञरीर तथा खिगशरीर तो सच प्राणियों का एक 
समान ही होता दै । इनके केवर स्थूल शरीर ही भिन्न भिन्न 
भकार के होते दै । ये देवादि सभी पराग्दसी [वाददी | है| ये वाह्य 
शब्दादि विपां को दी देखा करते द । अपने दुभाग्य के कारण 
ये भत्यगात्मा को नदीं देख पाते द । इन समीको 2) का 
यथा ज्ञान नदीं दोता। यदपि तारिक आदि छोग दे से भिन्न 


आत्मा को पहचानते दै परन्तु श्ुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 
का यथाथ ज्ञान उन को मी नदीं दै । 
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१६ पन्चद्शी । 
छ समर श्इद्लः 
नधा कीट इवीवर्तीदाव्तान्तभा त्‌॥ | 
बजन्तो जन्भनो जन्म सर्भैन्ते नव नितिम्‌॥३०॥ ` 
[खखादि को] मोगने के छथि तो ये कम करते है [अगे । 

को] कमे करने के यि ये भोगों को भोगे ह । देसे ये जीव । 

नदी के उन कीड़ा की तरद्‌ हँ जो एक आवसे से निकर्कर शट | 
पट दूसरे आवते म जा फैसते है । पेते ही ये जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते दै । इन्दे कभी भी विश्राम कवा सुल 
नहीं भिख्ता । । 

क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथा ज्ञान तो होता दी नदी | 
इस कारण बे रोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के खयि | 

[मनुष्यादि शरीरो मे वस कर उन उन शीसं के अनुकूल | कमे । 

किया करते ह । फिर कमै करने के खयि [मनुप्यादि शरीरो के | 

दारा | उन उन फलों को भोगा करते है । फट को भोगना इस ' 
ख्ये आवदयक होता है कि, यदि कभ करने के वाद्‌ उन को | 
कड का अनुभव न हआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह । 
की इच्छायं ही पेदान हुआ कर ओर किर वे पराणी उन उन | 
साधनों के अनुष्ठान मे भीन ट्गा करे। यों जव कोड प्राणी 
किसी मोग को मोगङेता है तव फिर बह शतगुण उत्साह से 

वैसे वेसे कर्मों मे जुट जाता है ओर जव क॑ कर चुकता द 

तव हजारों आश्ाओं से भोगों की वाट देखा करता ड । यों यई 

कमे ओर मोग का अनन्त चकर कभी .समाघ्र होने मे दी नही 
आता । एसे जीवों की गति नदी फे बहाव में वहने वाङे कीर 
कीसी होती दै, ओ कभी प्क भंवर मे से निकले दै वे. 









तस्वविवेक्रकरणम्‌ १७ 
तुरन्त ही दूसरे मँ जा पड़ते हँ ओर कभी भी विश्राम नदी पाते 
है । इसी प्रकार ये प्राणी कमे ओर मोग के इस भवर में फस 
कर जन्म से जन्म को पते है । इन हतमागियों को सुख के 
चिरस्थायी दरेन कुमी भी नदीं होते । 

सत्कर्मेपरिपाकात्ते करुणार्निधिनोदुष्ताः । 
चो 
रौप्य तीरत्छायां विशरोम्यन्ति यर्थसुखम्‌॥ ३१॥ 
नदी के वे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने 
पर कियी छृपाडके द्वार नदी में से बाहर निकार जाकर किसी 
किनारे के पेड की छाया मे सुलपू्वंक विश्राम पा ठेते दं । 
उपदशमर्रपयधमाचीयात्‌ तत्वद्िनः । 
पश्चकोर्भुविवेकेन लभन्ते निरतिं पराम्‌ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार जय किन्दीं फे पू्वोपाजित कोटि पुण्य कर्मो का 
परिपाक होता है तय वे प्राणी किसी तत्वद्ी आचाये से उपदेश 
[वण] को पाकर [आगे वतायी विधि से] पांच कोशं का 
विवेक कर ठेने पर, परानिदेति [मोक्ष खुल] को.षा ठेते हे । 
तं शणो मनो उद्धिरानन्दति पचते । 
कध्ाशरध्तः स्वारा विस्यृत्या संसृति वञेत्‌॥ २२॥ 
अन्न, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द्‌ य॒ पाच कोरा 
काते दै । [इनको कोश कने का कारण यद दे कि | इन कोशो 
से आच्छादित हआ अपना आत्मा अपने स्वरूप १ प जाने 
के कारण, जन्म मरण रूपी संसार मं फस जाता € 
त [ बन्दा ] जैसे कोच बनाने बाठे कीड़े के क्टेश का 
कारण होता है अथवा जेसे कोका [स्यान] के अन्दर रक्सी इ 
तटवार का रूप छिप जाता हे इसी रकारं इन अननादि को न, 
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अहयानन्द्‌ आत्मतत्व को ठक दिया है ओर आत्मा को क्ठेन्च ¦ 
पर्हुचा रक्खा है इसी से इनको भी "कोर" कहा जाता है। । 
स्यात्‌ पंचीक्रतंभूतोस्थो दः स्वैरोऽ्वसंकः। =` 
रिङ्ञे तँ रनसैः प्रणिः प्रीगिः कर्मन्द्रयैः सह ॥ ३४॥ | 
पचीछकृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थ देद “अन्नमय कोश" | 
कदाता हे । खिद्ग शरीर मे के राजस [ रजोगुण से बने हुए] 
पाच प्राणों से तथा वागादि कर्मेन्द्रियां से मिखकर श्राणमय । 
कोरः हो जाता है । द | । 
साविवकेषीन्दियैः साकं पिम्त्मा मनोमैयः। ` 
तेसं 9 ~ 16 रीं ~ 
तैर संफिं विज्ञौनमयो धीनिर्बयास्मिका ॥३५॥ 
विमञ्ञोतमा मन तथा सालिक ज्ञानेन्द्रिय भिलकर “मनोमय | 
कोश काते है । उन्दी ज्ञनेन्द्रयों के साथ मिटी हई निश्वया- 
त्मिका बुद्धि "विज्ञानमय कोशः कदी जाती है । ु 
करणे सल्यमानन्दमयो मोदादत्तिभिः। 
तं्त्कोशस्त तादारमयादामा तत्तस्मयो भत्‌ ॥३६॥ । 
कारण शरीर में मोदादि इत्तियों के साथ रनेवाड [मिन] | 
सत्व को आनन्दमय कोशः कते हँ । यह हमारा आत्मा उन | 
| उन कोशा के साथ तादात्म्य कर छने पर तत्तन्मय [ उन न । 
९९ के रूप का ] सादो जाता है । | 
कारण शरीर कदानेवाडी अविद्या मेँ जो कि मखिन सत्र 
| रहता हे ,वह जव उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की इृत्तियो 
\ से युक्त हो जाता हे [जो कि दृत्तियं करम से इष्ट पदाथ के मिटे | 
| की आदा से, इष्ट पदार्थं के मिखने से तथा इष्ट पदाथ के भोगने 
से, पैदा हुआ करती दै] तव “आनन्द्मयकोश्चण्कहाने गता 1. 
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क 7,१.०१, 0 ॐ ऋ ति तज की किते कक भति क पो कति क त चो ` च+ "त क 


बद्‌ आत्मा उस उस फोशञ के साथ जव तादात्म्याभिमान कर 
ठेता है तव उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असरमें 
तो श उन्न उन कोशो से अयन्त विरक्षण दी रहता ह । 
(श न 
\ अन्वियग्यतिरेकराभ्यां पञ्चकोशविगरेकत ५॥ 
खरिमानं तत उदू्रत्य पर त्रहय प्रप्ते ॥२७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्तिसे, यातो पाच कोशांको 
आत्मा से प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशं मे 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 
परब्रह्म ही हो जाता है । ५ 
आगे वतायी हर अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियां से पाचां 
कोशो का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से थक्‌ कर 
ऊने पर ] अथवा आत्मा को दी उनमें से एथक्‌ कर छने पर, 
युद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों मे से वाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द्‌ खरूप का निश्चय करके अधिकारी 
पुरुप परब्रह्म को प्ा्त हो जाता है, किवा खयं परब्रह्म दी हो 


जाता हे८1 र. ध 
६.८ ( िने स्यरेदेहख खमे येद्‌ भानुमातमन ¦ । & 

| (१ सवतिरेक ्तद्धनिऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 
था मे जव इस स्थूखवेह का तो भान नहीं रहता, ितु 
(8 मान बना रहता दै [उस समय खमन के साक्षी के रूप 
(¬/ तँ सी आत्मा ऋा सुरण होता द ] यद तो आत्मा का (अन्वय 
[ अर्थात्‌ अनुवृत्त होना ] कद्याता है । तथा _ उसी खभावखया य. 
उस आत्मा की स्फरति होने पर, जव इसु स्थूखदेद का भान्‌ 

रह जाता ह ह तव यी स्थूले काव्यतिरेकः [अथीत्‌ अनुद्रत्त न 


निः ॥ 
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२० पञ्चदशी | 
रहना अर्थात्‌ छट जाना ] कष्ाता हे । [इस प्रकरण में अन्वय- | 
व्यतिरेक का अभिभ्राय अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति से है ] | 
3 = ५५ र | 
रिन्ञाभाने सुपु खादात्मनो भानमन्वयः । ॥ | 
व्यतिरकैस्पु तर्डधनि सिगखाभानयुच्यते ॥३९ | 
सुपुप्नि अवस्था आजाने पर छिङ्गदेह का तो अभाच ४ | 
तीति ] दो जाता है ओर आत्मा का तव भी भान बना रहता है , 
यों [ सुषुप्ति अवसा के साक्षी के रूप मे ] आत्मा का स्फुरण होते | 
रहना दी आत्मा का “अन्वयः [ अर्थात्‌ अयुवृत्त रहना ] कदाता 
ह । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी शि्गदेद | 
की प्रतीति न दोना, खिगदेह का “व्यतिरेक [ अर्थात्‌ अनुदृत्त न । 
रहना | ५२६ द. 4 
तद्विवकविविक्ता सयुः कोशाः प्राणमनोधिय ५ 
तहि तत्र यणावखामेदमात्रात्‌ पथक्‌ कृताः ॥४०॥ 
ईिगदेह का विवेक कर छेने से ही प्राणमय, मनोमय ओर 
विज्ञानमय ये तीनों ही को विविक्त हो जाते ह । क्योकिवे तो | 
॥ 
| 





गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण दी उस खङ्गे से थक्‌ 
सेदोरदेहै। । | 
लिङ्गदेह का विवेचन इसखिये किया है कि “प्राणमयः “मनो 
मयः तथा “विज्ञानमयः कोद इसीमे अन्तभूत दो रहे दै । इस ¦ 
लिङ्गदेह का विवेक कर छेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नामङ़ ` 
तीनों कोश खयमेव विविक्त वा आतमा से परय दो जते ह । . 





। क्योकि वे प्राणमय्‌ आदि कोश उस छग शरीर भें सत्व ओर रख | 
¡4 नामक गुणों की कवर अवस्था की भिन्नता से [ उनके गुण 
9.4 ६ विशेष 

४: प्थानभाव के कारण प्राप्त हुड विशेष अवस्था के कारण ही ] | 
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से कह दिये गये द । असङ मे बे उससे पथक्‌ कुछ नहीं 
सव दिग दद्‌ की अवस्था चिक ही हे । 
^ सपदयभाने नं तं समाधीवात्मनोऽन्वयः । 
(1 सपुप्त्यमाने भानं, तु समाधोा 
: व्यिरेकस्वात्मंमाने सुपुप्त्यनवमासनम्‌ ॥४९१॥ 
` समाधि क समय सुपुप्नि का अभान हो जाने पर भी आत्मा 
)८का मान होते रहना, आतमा का “अन्वय कदाता हे । तथा उस 
समय आतमा का भान होते रहने पर भी सुपुप्नि का मास न दाना 
सुपुपि का “उ्यतिरेक' कदाता हे । 
समाधि में [जिसका कि वणेन आगे फिया जायगा] सुपु 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीति | रहता 
है, परन्तु आतमा का भान अथवा सुरण होता रहता है । यदी 
आत्मा का “अन्वयः कदाता है । यां आत्मा का मान होने पर 
सुपुपि किंवा अज्ञान की प्रतीति न होना दीऽसुपुत्ति का उयतिरेक 
कहता है । जिसका सारांश्च यह दोता दै कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषो से भिन्न है । कयांकिं उन अन्नमयादि के मत 
हो जने पर भी वह आत्मा कभी व्यावृत्त नदीं होता ह । बह 
सव सरं अनुवृत्त दो रहा हे । जो जिसके हट जाने पर ५६ 
जात! दो, वह उन [ हटने वारं ] से भिन्न होता २ 
माखा के फूलों से माखा का सूत्र भिन्न होता है अथवा 
पीठी गायां से गोवजापि मि दती दे च. | 
यथोषजदिपीिमाप्मा सा थ 
रीरतरियादवीरः परं बरव जाते ॥४२॥ 
मूज में से संक की तरह जव धीर छोग तीना ४ 
अपने जआटमा का उद्धार [ उपर दी अन्वय ठ्यतिरेक नाम ऋ! 
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युक्ति से कर ठेते है तव उस समय उनका आत्मा परब्रह्म दी हो 
जाता हे । 
जैसे भून में से सीकको युक्तिसे वाहर निकाल छेते है 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयज्यतिरेक नामक युक्ति के सहारे 
से धीर [ ब्रह्मचयोदिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] छोग यदि प्रथम 
कहे हृए तीनों शरीरो म से प्रथक्‌ कर छं तो उनका बह आत्मा 
परब्रह्म ही दो जाता हे। फिर तो चिदानन्द्रूपी छश्षण उन 
दोनों मं समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रह्म होने मे संश्चय 
नदीं रहता । १ 
परापैरात्मनोरेवं युष्या संभाविसकैता । 
तखमस्थीदिवाक्यैः सी भागतागेन र्यते ॥४३॥ 
इस प्रकार "पर" ओर “अपरः आत्मा की एकता को युक्ति 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को (तत्वमसिः आदि 
वाक्य भागव्याग छक्षणा से लक्षित कर रहे है । । 
यहां तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको ^परमारमा 
ओर “जीवात्मा" भी कहा जाता है ] एकता की संभावना [ छक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है | उसी एकता को 
(तत्त्वमसि' आदि महावाक्य भागलयाग लक्षणा [ विरोधी माग 


को छोड़कर अविरोधी भाग को ठेने वाडी छक्षणा ]सेस्पष्टद्ी - । 


॥। 


क्षित कर रदे है । . 
। 2 2 % ३ 
जगतो यदुपोदानं मायामादाय तामुीम्‌ । 
निमित्तं शुद्धश्तनां ता्च्थते बरहा तरिश ॥४४॥ 
तमःप्रधान माया को ठेर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 
ह, तथा जो श्द्धसत्वप्रधान माया को लेकर जगत्‌ का निमित्त 
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वन जाता है उस ब्रह्म को ही तत्त्वमसि के (तत्‌ शब्द्‌ से कदा 
जाता है । ४ 
सचचिदरानन्दश्वरूप जो ब्रह्म तमोगुण. रधा माया को ठेकर 
[ उसको उपाधि भाव से खीकार करके तीस चराचरात्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिषटान ] दो जाता 
है, तथा विञ्यद्धसत्वप्रधान उसी माया को ठेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ फिवा उपादानादि को जाननेबाखा 
कतौ ] हो जात है, बह निभित्त तथा उपादान उभयरूपी व्रह्म 
ही (तत्वतमसिः आदि वाक्यां के ^तत्‌' पद्‌ से कदा गया ह । घट 
आदि पदार्थौ क जैसे निमित्त ओर उपादान कारण अङ्ग अक्ग 
होते दै, वैसे जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ नदीं ह । 


[ क 


४1 €, ^~ 
यदौ मरिनिस्यां तां काम॒कमादिद्पिताम्‌ । 
ओदत्ते तरपं ब्रन तंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 


॥ 9 


वही ह्म जिस अवस्था मे मखिनसत्वप्रथान होने के कारण 


ही कामकमौदि से दूपित उर अविद्या नामवाटी माया को 
उपाधिमाव से स्वीक्रार कर वैठता है तव उसी ब्रह्म को शत्व" पद्‌ 
से कटा जाने गता हे । 
यमपि वै सपा परस्परविरोधिनीम्‌ 
अरसण्डं सचिदनन्दः महावौक्येन रक्ष्यते ।॥४६॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन भकार की माया को छोड़ देने पर 
तो तत्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सचिदानन्द्‌ ब्रह्म को 


ऊश्षित कर देते द । 3 
तमःश्रथान, विद्युद्धसत्वप्रधान ओर मङिनिसत्वमधान ईन 


. तीनों रकार की परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्तं माया फा जव 
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क कत केत 9 तिक ° के 


परियाग कर दिया जाता है उस समय तत्त्वमसि आदिं महा- 
वाक्य आति है ओर अधिकारी के सामने मेदरद्ित सच्चिदानन्दं 
ब्रह्म को रक्षित करके चदे जाते हँ । अनधिकारी रोग उस समय 
पागल की सरह देखते ही रह जाते ह । 

शसोयेमित्यादिवौक्येषु विरौधार्तदिदिन्क्योः। 

त्यागेन मगियोरें आश्रयो लयते यथा ॥४५७॥ 

सोयंदेवदत्तः' इलयादि वाक्यो म “तत्ता ओर “इदन्ताः का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का याग करक, इनक 
आश्रय, एक देवदत्त की ठक्षणा. जेसे दो जाती द- 

यदः वह्‌ दवदत्त हे" इस वाक्य म ध्य्‌" का समतटव ई, ईसं 
देशा ओर इस कार का देवदत्त तथा वह" का मतटव होता 
उस देश तथा उस काड का देवदत्त । यों ¶यदपनः ओर "वहपन' 
नाम के धर्मौ का विरोध होने से, जब देवदत्त की एता नदीं 
हो सकती, तच इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जैसे ठक्षणा से हो जाता हे - 


मायाविये विदहायैषैयुपाधी परजवियोः। 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं ब्रहैव लक्ष्यते ।४८॥ 
ठीक इसी प्रकार “परः ओर “जीवः की जो उपयुक्त “माया' 
तथा “अविद्या नाम की उपाधि ह उन दोनों को छोड़ देने पर 
अखण्ड [ अथात्‌ भेद्रदित ] सचचिदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही महा- 
वाक्यों से ठक्षित दो जाता हं | | 
सविक्यख र्यत्वे र्य र ता। 
निर्विकेटपस्य रक््यत्वं न दृ य॑ ९ ॥४९॥ 
भ-जिस तत्व को तुम महावाक्य का छक््य बताते हो, वर्ई ` 
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सविकल्प दै अथवा निर्िंकत्प दै ? सविकल्प को रश््य मानने 
में महावाक्य का छक्ष्य नद्य अवस्तु [मिथ्या] हयो जायगा [ क््यो- 
कि वेदान्त मत मेँ सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती हे ] अव . 
यदि निर्वेकस्प को खक््य कं सो तो कदं देखा नदीं गया ओर 
न एेसा सम्भव ही है । [क्योंकि रक्ष्य पदाथ मे रदनेवाडा 
“छक््यस्व" भी तो एकत विकल्प ही है | । 8 
विक्षेरो निविकरपसखय सविकंस्पसख वा भयेत्‌ । 
जच व्योदति रन्यघ्रानर्वखात्माश्रयादयः ॥५०॥ 
 उत्तर--अच्छा वताओ तुम्दारा यद्‌ विकस्प निर्विकल्प के 
विषयमे दै? या सविकल्प के विपय मेहे? भरथम पक्षम 
व्याघात द्रोप आता है [निर्विकल्प पर विकल्प केसा { ] दूसरे 
पश्च म अनवस्था ओर आत्माश्रय आदि दोप आते हे । 
सिद्धान्ती प्रतिषरन्पी से उत्तरदेता है कि तेरेमत में सविकल्प 

दाव्द्‌ का क्या अर्थ है ¶ "प्रकल्पेन सह यतेते इति स॒त्रिकल्पः" इस 
विवरण से दो पदारथ प्रतीत दते द एक तो आधेयविकस्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकल्प । इसमे यह्‌ प्रभ होता दै फि 
दारे इस विकल्प का जो आधार दै वह्‌ निर्विकल्प द या सि- 
कर्पटं १ भथमपक्ष तो असम्भव ही दहै । कर्याफि विकल्प का 
आधार होते हए निर्विकर्प तो हो दी नदीं सकवा । दवितीय पर्ष 
दधे यद चताओ कि वद छिस विकल्प से सविकल्य द › दतीयान्व 
पद्वाच्य जो प्रथम विकल्प दै उसीसे सविकल्प है भयवा किसी 
दूसरे विकल्प से १ प्रथम पश्च से आत्माश्रय दोप दे । कर्योफि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदाथ है, विशिष्ट फी आधारता 
विशेषण म मी इजा करती हं 1 जैसे छि आसन ब्रा मूड ष्ट = 
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बैठा हुआ पुरुप आसन पर भी वैठा होता है, इसख््यि सविकल्प 
का आधेय जो चिकल्प है वह विकस्प कामी आधेय हुआ तो 
भथम विकर्प ओर द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद्‌ होने से अपने 
में अपने की शिति दो गयी ओर यां आत्माश्रय दोप आगया। 
इस दोप की निदृत्ति के यि आधार के विशोपण विकल्प को 
यदि विकत्पान्तर माने तो उस पर भी यह प्रभ हो सकता है 
करि उस विकल्प का आधार निर्विकस्प है कि सविकल्प है { 
भरथम पश्च तो असम्भव ही है । द्वितीयपश्च में द्वितीय विकल्प 
क्‌ आधार का विशेपण विकल्प प्रथम विकस्प दै अथवा द्वितीय 
विकल्प हे ? प्रथम पक्षम अन्योन्याश्रय दोप है क्योकि, प्रथम 
विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प ओर द्वितीय का ठतीय ओर 
बह ठृतीय प्रथम विकल्पसखरूप दै तो अर्थात्‌ यह सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकर्प तथा दितीय विक- 
ल्प का प्रथम विकस्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष दहै । द्ितीय 
विकस्य खरूप मानें तो आत्माश्रय दोप है । इस दोष की निदत्त 
के खि टृतीयचिकल्प को यदि धिकल्यान्तर मानें तो उस पर 

भ यदी अभ दो सकता है कि ठृतीय विकल्य का आधार निर्वि" । 
कर्प हं अथवा सविकल्प है ? प्रथम पश्च तो असम्भव दी हं । | 
द्वितीय पक्ष भें फिर प्रभ दो सकता है फि चतुथ विकर्प प्रथम 
विकृल्पखरूप दै या विकल्यान्तर है । प्रथम पक्ष में चक्रक दोप है 
क्योंकि पथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का ` 

कतीय, ठतीय का चतुथे, चतुथ प्रथम सरूप है । या अथात ` 

सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्विवीय का ठतीय, 
ठतीय का प्रथम । इस दोप की निटृत्ति फे स्यि चतुथं विकर 

को यदि विकर्पान्तर मानं तो अनवस्था दोप दोगा । 
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चतुथं विकल्प के आधार का विङेपण विकल्प यदि विकर्पान्तर 
है तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विकल्प भी विकस्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 
अनेक विकल्पों के होने से अनवस्था होगी । करीं भी जाकर 
स्थति नहीं दो सकंगी । 
इदं युणक्रियाजाि्रव्यसम्बन्धृवस्तषु। 
समं , तेन खरस्य सर्थमेतंदिवीर््यताम्‌ ॥५१॥ 
गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओं मे 
यह दोष तुल्य ही है । इसख्ियि [एसे निरथेक प्रभ न करके ] यही 
मान ेना चादिये, कि ये गुण आदि सव स्वरूप मे दी रहते ह । 
विकस्पतद भावाभ्यामसंस्पृष्टारवस्तुनि |, 
विकर्पतत्वरुक्ष्यत्वसम्बन्धाचास्तु करदिपएताः ॥६३॥ 
जो आत्मवस्तु विकल्प ओर विकर्पामाव दोनां के दी 
सम्बन्ध से रदित रहती है , उसी आरमवस्तु मे “सविकल्पकत्व' 
'टक्ष्यत्व “निर्विकल्पकत्व आदि सब धमे [उसी तरद्‌] कस्पित 
कर खयि गये हैँ [जैसे कि आकार आदि सव जगत्‌ उसमे 
कल्पित कर छिया गया दै | ५ ~; < 
इत्थं वयैसदथाजुसन्धानं भवुणं मूवेव्‌ ॥ 
=ॐ 9 = ~ 9 ३ 
यत्या संभावितत्वाचुसन्धानं मनन तु तत्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्थो का ज्ञान (भवण' 
कहाता है । युक्ति से उसी अथ की सम्भावना का ज्ञान 
मनन कदा जाता है । | ति 
(जगतो यदुपादानम्‌' [४४] इत्यादि कोकां से ५ 
रीति से '्वत्वमधि" आदि वाक्यों की सहायता से, इन वाक्यो 
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| 
का जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अभर है उसका अनुसन्धान । 
[अन्वेषण] करना दी “श्रवण, कहाता है। “शब्दस्पर्शादयो वेयं | 
[ तत्वविवेक ३ ] इत्यादि से छेकर “परापरात्मनोरेवं युग्या । 
संमावितेकता [ तत्व विवेक ४३ ] पर्यन्त शोकं के कटे प्रकार | 
से रवण किये हृए इसी अय के संमःवितपने का अनुसन्धान ` 
[किंवा भ्रवण किये हुए अय की संभावना का मन मे वैठाना] 
(मनन कदाता है | | 

ताभ्या निचिकितसे् चेतेसः स्थापितस्य यत्‌। 

, एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासन युच्यते ॥५४॥ 

< श्रवण आर मनन से जो अथं निःसेश्चय दो चुका है, उसी 
अथ [विषय] मे धारण किया हुआ चित्त, जव एकतान हो जाय , 
[जव उस चित्त मे उसी विपय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह वहने 
छग पड़े] तव इसी को [योगदासत्र मे] “निदिध्यासनः नाम से 
कहा जाता है । 


ध्यातृध्याने परियज्य क्रमाद्‌ ्ययेरगोचरम्‌ | 
निबातदीपरेच्चित्तं सर्मीधिरभिधीयते ॥५५॥ | 
। 





'८कम से शध्याता^आओौर “ध्यानः को छोड़ कर, जव चित्त केवर्ह 
ध्येय" को ही विषय कर ठेता है, जव चित्त निवात स्थान मे रसे 
हए वीपक की प्रभा के समान निश्वरु दो जाता दै तब यदी 
अवस्था समाधि कटाती है। 

निदिष्यासन' मेँ तो "ध्याताः "ध्यानः तथा “ध्येयः ये तीनीं | | 

ही प्रतीत ्टोते रते हँ । परन्तु जव अभ्यास के प्रभाव से वदी 

| चित्त करम से पठे तो “ध्याताः जोर पीछे से "ध्यान" को ठो ` 

। देता है ओरभ्येयेकगोचर' हो जाता दै [केवट ध्येय को 
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विपय करने खगता हे ] ओर बायुरदित प्रदेश में रक्खे हए दीपक 
के प्रका के समान निश्चल हो जाता है, तच कहा जाता रै कि 
"समाधि, हो गयी । 
इत्येस  तर्दौनीमङ्ौता प्यात्मगोचराः । | 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य सद्ुत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
धि से उठे हुए पुरुप को जो स्मरण आता है उससे इस 
यात का अद्ुमान फ़रिया जाता है $ उस समय बृत्तियां ज्ञात तो 
नदीं होती, परन्तु वे आत्मा को विषय फिया करती हे । 
° समाधि अवस्था मेँ जव छि चृत्तियां की उपटब्थि नदीं होती 
तब “वह चित्त ध्ये कगोचर हो रहा हे" एेसा निश्चय होने का 
कारण तो यह है कि उस समय की आतमा को विपय करने वाढीं 
यृत्तियां यद्यपि समाधि कार मे अज्ञात ही रहती है,परन्तु जव 
वह समाधि से उठता है ओर उसे स्मरण आता हे कि मं इतने 
समय तक समाधिम इत्रा राः तब इस स्मरण से उन शृ्चियों 
का अनुमान हो जाता 
वृत्तीनामनुब्रत्तिस्तु प्रयत्‌ मादि । 
अदृ्टासछ्ृदभ्याससंस्कारसचिवाद्‌ भवेत्‌॥ ५७॥ 
° समाधि के समय वृत्तियों की जो अनुृत्ति होती रहती 
बह योगी के समाधि से पद्टञे किये हुए भ्रयन्न सं, उस के अदृष्ट 
0 उस के बार-बार के समाधि के अभ्या के संस्कारों से 
रहती दे । 
यद्यपि समाधि क समय वृत्तियों को पैदा करने के व्यि ; 
कोर प्रयत्न नदीं फिया जाता, फिर मी जो" षयेयैकगोचर दृचि 
छा तांता बंधा रदवा है, एचियों का बह वांता,खमापि से पूवकाढ | 
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< स किये हुए परयत से, योगियों के अञ कृष्ण इए प्रयन्न से, योग्यां के अद्यु कष्ण नामक कमे के 


प्रताप से [जिसको “अदृष्ट भी कहते ह] तथा वार-्रार समाधि 
का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के सर्कार 
से बंधा रहता है, अर्थात्‌ इन तीन कारणों से आतमाकार वृत्तियां 
का प्रवाह बहता रहता है, चाहे उस समय उन वृच्तियों को पेदा 
करने के सिय भङे दी कोई प्रयन्न न भी किया जाता हो । | 
यथा दीपो निवौतस्थ इर्यादिभिरनेकेा। | 
मगवानिर्ममेवारथमञ्चनाय न्यस्षयत्‌॥५८॥ । 

| 





ध्यया दीपो निवातस्थः [गीता] इत्यादि ्छोकों के द्वार 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी निर्विकल्प समाधि रूपी अथे 
को अजुन के भ्रति निरूपण किया है [इससे इस समाधि को 
अभ्रामाणिक समञ्च छेन का कोड कारण नदीं रहता ] 
अनादाविह संसारे संचिताः कमकोटेयः। 
अनेन विरये यान्ति शुद्धो मो विते ॥ ५९॥ 
अनादिकाङ से चङते आते हुए इस संसार मे, संचित श्ये 
हए जो अनगिनत पुण्यापुण्य कर्मो के ठेर है वे" इसी समाधि के 
परताप से नष्ट होते हे तथा इसी समाधि फे प्रताप से शद्ध ध 
बृद्धि को प्राप्त दोने ग जाता है [जिससे फि विलास (कथे) 


सहित अधिया को हटाने वाडा साक्षात्कार आ धमकता दै ]। 


५. प्रोहुः समीरधि योगवित्तमाः | 
त्येष यतो धमाम्रतधाराः सहर्सशः ॥ ६०॥ | 

योग के ममेज्ञ. रोग, [ जिन को ब्रह्म का साक्षात्कार दे ¦ 
जाता हे | इस निर्विकल्प समाधि को दी श्धरमेष. अर्थात्‌ ध्र ् 











४ को बरसाने वा कते हे । क्योफि यह्‌ समाधि धर्मरूपी अर्व 
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तत्वविवेकप्रकरणम्‌ ३१ 


की हजारों धारा वरसाने खग पड़ती हे [धमागृत्त की मूसखाधार 
बृष्टि करने छगवी हे । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द्‌ में 
नित्य ही हजारों तरह से नवीनता आती जाती है ] 
अघुना वासनीजाठे निःशेषं प्रधिरापिते । 
समूरोन्मूरिते पुण्यपापाख्ये कमंर्चये ।॥६१॥ 
व रा्परोक्षावभासिते । 
करामलकवद्‌ षं प्रयते ॥६२॥ 
< इस समाधि के परताप से बासनाजाङके सम्पूणे नष्ट हो जाने 
पर,पुण्य पाप नाम के कम संचय के समू उखाङ्‌ द्यि जाने 
पर,“तत्वमसि, आदि वाक्य, वे-ोकटोक होकर, जो तत्व अव तक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी तत्व के विषय में? हाथ 
प्र रक्ते आमटे की तरद, परयश्च ज्ञान को उत्पन्न कर देते हे । 
इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही दै कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कवत आदिं अभिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्कारसमूह दै बह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
है तथा जव पुण्य पाप नाम के कर्मो का ढेर समूल उन्मीखित हो 
चुकता है तब फिर एसा अनुकरूङ वातावरण उत्पन्न होताहै कि 
` न्तत्वमसि, आदि वाक्यं ॐ अथे के समश्चनेमं जो सत्कमे तथा 
वासना अव तक रुकावट डा रदी थीं [अयं को समने नदीं 
देती थीं] वे सव्र स्काबटे हट जाती हँ । जो तत्व अव तक परोक्ष 
रूप से भरकाशित दो रदा था अव उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान तत्व- 
मसि, आदि वाक्य करा देते द । अव ज्ञान का विज्ञान बन जावा है| 
|, ® >. 9 देधिकपूवंकषम्‌ 1 
परध बरह्मविजञानं शाब्द देशिकपूवकषम्‌ । 
द्ध्व पपं इत्लं दर्हति वरहिेत्‌ ॥६२॥ 
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३२ पञ्चयुशी 





को आपो जि णः आ त कि त. = यो भोः 7 तजे को जोक क का ज ॐ, आतः कि आ कोः को 


| 

| 
गुर के सुख से प्राप्न हआ, "तत्वमसि आदि शब्द्‌ प्रमाण से 
उतपन्न हुआ जो, परोक्ष ब्रहमविज्ञान दे, वह जानकर किये हुए 

सम्पूणं पापों को अग्नि के समान जलम डारता है । यदी परोक्ष | 

ज्ञान का फल हे । < दं | 

अपरोकषात्मवजञानं शाब्दं देशिकंपूवकम्‌ । | 

ससारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्करः ॥६४॥ | 

गुरु-गुख से प्राप्न हआ, शब्द्-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, | 

आतमा का संक्षय -ओंर विपयेय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही | 

संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार है, उसके लिये | 

चण्डभास्कर अथोत्‌ दोपदर का सूये वन जाता है [बाह्यान्धकुर । 

को जसे दोपहर का सूये न्ट कर देता हे, इसी प्रकार अज्ञाना- | 

। 

| 

| 

| 





[+ 


न्धकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त करदेता दै ]। 
र ॐ = 9 1 (= धि (9 व । 
इत्थं तत्वषिवेकं विधाय विधिवन्मनः सर्मोधाय्‌ । ॑ 
विगलितससृतिवन्धः प्रभोति रं पदं नरो न विरात्‌॥६५॥ ` 
जव कों विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ ्रह्मात्मैकता रूपी ] 
तत्व का [पाचों कोको से] विवेक कर ठेताहै ओरफिर , 
[ उसी गम्भीर तत्व भ शासरोक्त विधि से ] मन को समादित 
कर चैठ जाता हे तव [ अपरोक्ष ज्ञान के भरताप से] उसका 
| संसार-बधन निदत्त दोजाता हे ओर वह्‌ मनुष्य फिर तुरन्त दी . 
परमपद कवा निरतिशयानन्दरूपी मोक्ष को भाप्त कर ठेता है 
[ अथव्रा यो को कि बह सत्य ज्ञान सथा आनन्द्स्वरूप ब्रह्म ही 
दो जाता है] ` 





श्रीमद्िधरण्यसुनितरिरचित तत्वविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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३४ पञ्चदशी 


इाव्द्‌, स्पशे, रूपः रस तथा गन्ध ये आकाश्चादि पचो मूतों 
के गुण हें 1 इन आकाशचादियां मे करम से एक दो तीन चार तथा 
पोच गण हे । (1 8 

भ्रति वायौ वीसीति शब्दनम्‌ | 

अनुष्णशीतसंसपशो वन्दी चगुरुध्वनिः ॥३॥ 

उष्णः स्पशः प्रभार्पं जले ुलबुलेष्वनिः । 

शतः स्पशः श्वरूपं रसो माधूरयमीरितेमू ॥४॥ 

भूमौ कडकदयृष्दः का्टिन्य स्म इष्यते । 

नीलोदिकं चित्ररूपं मधुराम्आदिको रसः ॥५॥ 

सुरभीतरगन्धौ दौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः । 

आकाश मे प्रतिध्वनि नाम का शब्द्‌ ही एक गुण है । वायु 
मे वी सी, एेसा शब्द्‌ तथा अनुष्णाज्ञीत [ न गरम न ठण्डा ] 
स्पशेयेदोगुणद। बन्हिमें “सुगुरु शब्द्‌, उष्ण स्परो तथा 
भाखर रूप ये तीन गुण हे । जठमें 'वुदखयुखः शब्द्‌, ङीतस्पश, 
छष्ठरूपः तथा मधुर रसः, ये च।र गुण ह । प्रथिवी में 'कडकडा' 
शब्द्‌, कठिन स्पदे, नीलादि चित्ररूप, मधुरअम्छादि रस, तया 
सुरभि असुरभि गन्ध, ये पच गुण है । यौ तक गुणों का बिवे 
बल समाप भा, | + 

भत्र खक्‌ चहपी जिह घ्राणं चेन्दर्धपचकम्‌ ॥६॥ 

कणदिगोरंकखय तच्छब्दार्दिपराहकं कात्‌ । | 

सौर्म्यात्‌ काथालुमेय तत ्भोयो ॑बिद्व्िलम्‌॥७॥ 
| रत्र, तचा, च्चः जिहा तथा प्राण ये पांव इन्दि कम ` 
ड से कान आदि च्रं मे रहती है । ओर शब्दादि गुणों को रहण ` 
+ > द। [क्योकि ] बे इन्द्र्यो [ अपची मूत वे 
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पर्वभूनयिवेकप्रकरणम्‌ ३५ 


त~ 
नी ह इखि ] इतनी सृष्टम ह कि दिखाई नदीं पडती । 
केवर [ उनके ] काय से ही इन का अनुमान किया जा सकता 
है । ये इन्द्रिय प्रायः करके विज हो जाती है ओर वाह्य परिषय 
समह मे दी दीड़ छगाया करती ह । , < 
र कदाचित्‌ पिहिते कण श्यते शब्द्‌ आन्तरः । 
्रात्रीयौ जाठराग्नौ जलपीनेऽ्नमणे ॥८॥ 
व्यञेयन्ते ह्यभ्तराः स्पा मीलन चान्तर्‌ तमः । 
उद्गर रसर्गन्धौ चेव्यक्षाणामा न्तरेग्रदः । ।९॥ 
[ पे -ोक मं जो फि इन्द्रिया को भायः बदल बताया 
गया है उस प्रायः का तास यह है कि ] कभी कान को त 
कर छने पर भराणवायु तथा पेट की अभ्नि का आन्तर शब्द्‌ २ 
सुनाई पड़ा करता ह ॥८॥ जख पीते समय तथा अन्न खातं 
समय अन्द्र क स्परी भी भतीत हुआ करते ह क [डकार ] 
आने परः तो अन्द्र के रस तथा गन्ध ही ग्रहण ग 
हे । इस प्रकार इन्द्रियो अन्द्र के विपा का रण मी किया 
हे 3 
र प्ाकतयादानग्न ष्नविसुगानन्दकाः क्रियाः । 
छपिवाणिज्यसेबचा  प्चंखन्तर्भवन्ति र्व॥ १० ( 
वचन, आदान, गमनः विस तथा आनन्द्‌ ये पाच धा 
प्रसिद्ध दी ह । खेती, वाणिज्य तथा सेवा आदिं दूसरी म | 
इन्दी पच क्रियाओं मे अन्तभूत हो जाती है । [इसण्ि जु 


"ण न नी मी भीभो त ` क श 1 शा त ` 1 ए 7 1 > 
न [2 71 त 
। ॥ 


क्रिया पाचदीरद] ६३ 
बाक्पाणिपादपश्रूपसरलचैचछियारनि 


१ । 
लादिगरके्ले वत्‌ क्मनदिपप॑चकय्‌ ॥११॥ 
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भत 9 9 कः त त कोजः कोका क क क = # त के के कत च, ऋक कि ` कि कि क क ककि 
1१ + आ कक ०२ 
नि भी मो क र ज णजो क ऋक 


वाक्‌,पाणिःपाद्‌, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियो से उन 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हँ । इन क्रियाओं के द्वारा ही इन 
कर्मन्द्रियां फा अनुमान होता है । सुख,कर+चरणः,गुदा तथा उपख 
नाम के गोट मे ये पाचों कर्मन्द््यो निवास किये रहती है । 
मैनो दशेन्द्ियाष्यक्षं हृतपञ्गोरुके ितैम्‌। 
तचन्दिःकरणं, वृदिरधलातंतज्यधिनेनद्रयैः ॥१२॥ 
अ्षरथापितेभतेद्‌ गुणदोधविचारकम्‌ । ` 
सत्वरजस्तमयेाखं गणा, विद्यत हि तैः॥१२॥ 
इन दतां इन्द्रियों का प्रेरक मन तो हृद्य के पद्माकार गोठक 
स रहता हे । उतको अन्तःकरण अथात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहत 
द । क्या वह्‌ इन्द्रियों के विना वाद्य बिपयों मे स्वतन्त्र नदी 
होता ।॥१२॥ इन्द्रियां को जब विपथे मे मेज द्विया जाता हे तव 
यद्‌ मन उन विषयों के गुण दोप का विचार किया करता € [कि 
यह्‌ बिपय अच्छा हे या बुर] सत्व, रज तथा तम य॒ तीनों इस 
मन के गुण है । क्योकि इन गुणों ॐे कारण यह मन चिकार को 
ए होता सा हे । [इन तीनों गुणों के कारण वैराम्य 
1 इत्तियां उत्पन्न हो जटी दँ जौर 
यैर मवि > दायं न 
भय क्षन्तिरौदायमित्याद्याः सत्व्सभवाः। 
कामक्रोधौ लोमयतराविरया्या रजसंस्थिताः ॥ १५॥ 
आख्य ्रान्तितनद्रा्ा विकररास्तमसोस्थिताः। 
सारिकः पुण्यनिष्पत्तिः पोपोत्यतिर्थं रजेः ॥१६॥ 
तामतैनरभय किन्तु ० {कणं भत्‌ (क 
अरह्रत्ययी कत्येव लोकव्य्॑स्थितिः ॥१५७॥ 
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| 
| 
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पल्चभूनविवेकग्ररूरणम्‌ ३७ 


जे त त ओ क त तोक त त रि के ज पोकः क, क ऋ तो तिति केने त कप = कति 


वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
हे । काम, क्रोध, डोभ, तथा यत्न आदि विकार रजोगुण से उत्पन्न 
हो जाते हे ॥ १४ आस्य, भ्रान्ति तथा तन्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हे । सात्विक विकारो से पुण्य की निष्पत्ति 
होती है । राजस विकारो से पाप की उत्पत्ति दोती हे ॥१५॥ 
तामस विकारो से पुण्य या पाप कुछ मी नदीं होता । किन्तु व्यथं 
ही आयु के विनि कट जाते हे । इन सव [ज्ञनन्द्रियो, क्मन्द्रिय, 
राणो तथा अन्तःकरणे] में से म" भाव करने बाठेको "कतो" 
अर्थात्‌ रु [माछिक] कदा जाता द । क्योंकि लोक मँ भी काये 
करने बाठेको दी प्रमु कट्या जाता हे । 

स तेषु मौतिकतमतिरफुटम्‌ । 

अक्षदावरगिं त्छास्त्रवुक्तिभ्यामवधायंताम्‌ ॥१७॥ 

जिन वस्तुं मे शब्र्पश्ोदि गुण स्पष्ट दी दीख रहर वे तो 
स्पष्ट ही भौतिक है । जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नदीं होती ह, उनके 
भौतिक दने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर ठेना चाहिये । 

८अन्नमयं हि सोभ्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वा 
मन अन्न से बना 2, भाण जखमय दै, बाणी अभ्रिमयी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियों का भौतिक होना सिद्ध होता दै । जव हम वहत 
दिनों तक नदीं खाते तव मन आदि सथी इन्द्रियां ` अपना अपना 
काय करने मे असमथ हो जाती है, जव फिर खाने टगत ६ तव 
फिर दरी-मरी हो जाती है, इस युक्ति से भी मन आदि इन्दिया 
का भौतिक दोना सिद्ध होता है । स 

एकदिन्दिुक्तया  ससिणाप्यवगम्यते । 


यारिनद्धतदिषन्दोदितं जर्गत्‌ ॥१८॥ 
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३८ पञ्चव्द्णी 


जक को आ आणे पोकः जितो जिते जोकि अकि, 


| 
“वदेत्र सोम्यदमग्र आसोत्‌? अद्धितीय ब्रह्य का प्रतिपादन 
करने वाटी इस श्रुति के “इद्‌” शब्द्‌ का अथं इस श्छरोक मे वताया 
गया हे फि ग्यारह इन्द्रियो से, युक्तियों से, शास्त्रों से तथा अथा- 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञानां से; जितना भी कुछ जगत्‌ जाना जाता 

है, वह सव क। सम्‌ इस शतिवाक्य के इद्‌, शच्दकादी अथे है। | 

इदं लः] भ्‌ वंभिव (< १ ५9 
य सषिरकमवाद्धितीयकम्‌ ।. | 
~ =^ न्नीमेस्पे [0 ५, 

सदः मीस्तोमिस्थारुणेषचः ॥१९॥ | 

उदाखक आरुणि ने (छा०२-१ में) यदह वात कदी दहे कि | 

खष्टि के उत्पन्न होने से पडे यह सव जगत्‌ जो दीख राह 

| 

| 

| 

| 

॥ 

॥ 

( 

| 

॥ 





इस रूप मे नदीं था । किन्तु उस समय एक*“अद्धितीय सद्रस्तु दी 

थी । उस समय नाम या रूप [आकारः] ङ भी नहीं था । 
स्य सवरशो मदेः पत्रुष्फकादिभिः। 
ृशषन्तेरात्‌ सजातीयो विजीतीयः शिद्धादितः ॥२०॥ 
तथा सद्वस्तुनो भेरदत्रयं प्रप निवात । 
एक्यार्धारणदेतपरतिपेधैस्िभिः कात्‌ ॥२१॥ 

. चश्च का स्वगतमद्‌" पत्र फूट फट आदि से होता है । दुरे 
श्वा स सजातीय भद्‌" रहता है । पत्थर आदि स "विजातीय 
मेद्‌! होता है । उसी तरह सद्रस्तु म प्राप्त हुए सजातीय, विजा- 
तीय तथा । का निवारण करम से पेक्य, अवधारण, 
तथा टत का भरतिपेध करने वाढ एकम्‌, "एव, ८अद्धितीयम्‌' 
ये तीनों पद्‌ कर रहे है । ह 

इस शति भें जो "एकम्‌ "एवः ८अद्धितीयम्‌ ये तीन पद्‌ दँ 
वे सद्वस्तु मे क तीनो भेदो का निवारण करते है । ॐोक मे तीन । 
भकार का भेद होता है एक (स्वगत' दूसरा “सजातीय, तीसरा ` 








क) 
। 4 
४६ ह~ 
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(विजातीयः । बश्च का खगत मेद्‌ अपने ही पत्ते एर फ आदियों 
सेदोतादहै। आम्र वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिक्चपा ब्ृश्चसे होता हं तथा उसी का विजातीय मेद्‌ पत्थर . 
आदि से होता दै ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थो मे पाया जाने वाखा 
इस तरह का एक भी भेद्‌ इस सदरस्तुमे नहीं है । इन तीनों 
तरद्‌ फे भेद को हटाने के खयि ही इस शुतिने ये तीन पद्‌ कं 
है । वस्तुत्व रूपी समानता को देख कर अन्यान्य १ के 
समान ही सद्रूप आत्मवस्तु मे भी जव स्वगतादि तीनों भदा की 
प्रसक्ति होती है तत्र सगत भेद फो “एकम्‌, यः पद्‌ हटाता ह 
सजातीय मेद्‌ को “एवः यह्‌ पद्‌ दूर कर देता हे, तथा विजातीय 
भेद्‌ को “अद्ितीयम्‌' यह्‌ तीसरा पद्‌ रहने नहीं देता 

दतो भार्वेषवाः शङ्थास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 

€~ 2७ <~. सि -23 १ वीत्‌ २॥ 
नार्मस्पि अ त्यांशौ तयो रबप्यजुदधबोत्‌ ॥२ 

सद्रस्तु के भी अवयव होते हों, एेसी शंका मत करना 
क्योंकि उसके अंश का निरूपण दो दी नदीं १ | नाम 
ओर रूप [आकार] मी उसके अंश नदीं हे क्योंकि अभी तक 
अर्थात्‌ खष्टि की उत्पत्ति के प्रथम तकः वे नाम रूप उत्पन्न 

पाये हं । 

१ क मान सकने के छिये जिन अवयवो क आव्य 
कता होती है वे अवयव तो सद्रस्तु मं होते दी नीं । क्योकि उसके 
अवयवो ॐ खरूप का निरूपण-कि वे कैसे दै--आज तक नदीं 
हो सका है । यदि नामरूप को उसके अज्ञ मानोतो जव कि 
अभी तक खष्टि दी उत्पन्न नदीं हृदैदै तय ये ष्टि म होने 
वाठ नामरूप उस समय की शुद्ध सदसत के थं कैत दो जायगे ? 
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0 1 


ह = = च 3 


नामरूपोद्धयस्येरेुवाव्‌ 1 रा । 
< इ, मोरुद्धवसः €~ (~ प्रिर > 27. = ` 

न तयोरुद्धवस्तसमानिरशच संधा वि्येप्‌ ॥२३॥ 
नाम तया रूप का उद्धव टो जाना यदी तो 'सृष्टि' कदाती 
है । वस इसीसे समञ्चछो किसृष्टिसे भरथम नाम ओर रूप 
की उत्पत्ति नदीं हुई थी। इस से यदी निष्के निकर्ता दै किं 
^ सदस्तु आकाञ्च के समान निरवयव पदार्थं दी है-- अर्थात्‌ उसके 
अन्व्र स्वगतभेद्‌" को गुजाइस हे दी नहीं । । 
सर्दन्तरं सजौतीयं ¶ वेलधुण्यवजंनात्‌ । | 
नामरूपोपाधिमेदं विना जैत सतो भिदा ॥२४॥ _ 
बिखक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई 
सत्‌ पदाये होता दोगा यह भी नदीं साना जाता । नामरूप नाम । 
को उपाधि के भद्‌ क विना सत्‌ पदार्थमे तोभेददैदीन्दी। 
सत्‌ की जाति का दी दूरा कोई सत्‌ पदायै होता दोग 
इस बात को कैसे मान छिया जाय ९ क्योंकि इस दूसरे सत्‌ 
.पदाथ म इस सत्‌ पदाथ से ङ विटश्चणता तो दती दी नदी। । 
इष मे स्वयं भी छठ विश्वणता नहीं होती । जो भी कुठ | 
विङक्षणता देख पड़ती दै वह्‌ सथ नामरूप की उपाधियां के 
भिन्न भिन्न दोनेसे दीदै। सदस्तु मं स्वमावसे आकाशके | 
। 
, 





समान कोद भ मेद नदीं है । जसेफि आकाञ्च में स्वतः तो 
कोई भी मेद्‌ नदीं दै परन्तु घट मखरूपी उपाधिरयं के भेद से 
उस्म भेद की नान्त शरतीति होने गती है । 
व्िजातीयेमसेत्‌ तञ्च व संसरति गम्यते । ‡ 
४ नोस्यातिः प्रतियोगिल विजता $ ॥२५॥ 
प. सत्‌ का विजातीय जो कोड पदां दोगा बह तो असत्‌ 
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मौरी गौरी त 
॥ रै रि को कनो क नको नो क ॐ 








आतो पोः रज पः किक क 


ही दोगा 1 असत्‌ शव्द्‌ ही से यह्‌ प्रतीत होता है किं वह पदार्थ 
ही नहीं । इस कारण वह असत्‌ पदां तो उसका प्रतियोगी 
[ सम्बन्धी | हो दी नदी सकता । फिर वताओं किं विजातीय 
वस्तु से भी सद्वस्तु में भेद केसे आयेगा १ 
एकेमेवीष्ठितीयिं सत्‌ सिदधर्मत्र ह केचेन । 
विह्वला अंदेषेदं पुधसीदिर्यवर्णयेच्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार यहां तक़ यदह सिद्ध हो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु है- [उस मं स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
| किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे ] परन्तु इस सदस्तु के बिपय 
मे भी किन्दीं विह्वछ [उन्मागेगामी] पुरुषों ने यह कटाहे कि 
यह व असत्‌ दी था अथात्‌ था ही नदीं । 
स्यान्धौ यथाक्षाणि विहलानि तथास्य धीः । 
अखण्डैकरसं श्रुता निशचारा विभैत्यतेः ॥२७॥ 
समुद्रम इषे हृए पुरुप फी इन्द्रियां जसे व्याङ्गढ हो 
(वरा) जाती है, इसी भ्रकार इस अविचारङ्लीक असद्ादी का 
मन, अखण्डेकरस वस्तु को युन कर, निः्रचार [गतिरदित] 
होकर डरा करदा हे । [साकार वस्तु में जैसे मन चश्छर खगाया 
करता है, समुद्र क समान अखण्ड एकरस वस्तु में वसा विच- 
रण करना नदीं मिखता । यदी कारण हे कि अपनी दुबोसनावञ्च 
वे ॐोग इस सद्वस्तु को सुन कर .चाक उठते हं । | 
गौडाायौ निर्विकसये समाधावन्ययौगिनाम्‌ । 
साकारबह्ेनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 
गोडाचाथेने य बात कही है फि इस निर्धिकल्प समाधि मं दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियां को बहुत ही भय खगा करता हे । 
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निजेन वन मं भय का कोद भी कारण न होने पर, वहां 
की सुनसान परिस्थिति से, जैसे अबोध वाखक डरा करता हे 
इसी प्रकार निर्विकस्प समाधि के शान्त वायुमण्डङ से ही दूसरे 
योगियों को भय माद्धूम होने खगता ह । उनका उसमे जी नही 
खगता । 
अस्पश्योगो जैमैषे दर्दः सर्वयोगिभिः 
योगिनो बिभ्यति दस्भादेभये भयदं शिनः ॥२९॥ 
गोडपादाचाय के शब्द्‌ ये ह कि-यदह जो अस्पद्ये योग नाम 
की निर्विकल्पसमाधि दै साकार ब्रह्म का ध्यान करने वारे किसी 
भी योगी को इस के दशोन नहीं हो पाते । क्योकि वे सभी प्रकार 
के भददश्षी योगी छोग [ निर्जन वन मे वाख्कां की तरह ] इस 
मयजचूल्य समाधि मे मय को देखते है [ कवा मय के कारण की 
कल्पना कर छेते हँ ] ओर इस अस्पशे योग से डरा करते है । 
मगवतपून्यपादाश्ै . . शष्कक॑पटरनभून्‌ । 
आहूरमाष्यमिक्ान्‌ भ्तानचिन्त्िऽस्मिन्‌ सदात्मनि ॥२०॥ 
भगवत्पूज्यपाद्‌ श्कराचायं जी ने तो इन सूखे तकंडुश्च 
माध्यमिक वौद्धां के विषय म यद्‌ कहा दै कि ये छोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विपय मे सदा दी भ्रान्त वने रहते दहै । [ इन्दं यद , 
तत्व कभी भी समञ्च नदीं पड़ेगा । ] | 
अनात्य शति मोर्यादिमे बौदधास्तमखिनः 
आयेदिरे निरत्मितर मनुमा्नैकचज्षपः ॥३१॥ 
भगवसूञ्यपाद्‌ के शब्द्‌ ये दँ कि- ये तमोगुणी बौद्ध ॐोग 
( अपनी बेसमन्ची से, ति की परवाह न कर के, निरात्मवाद को 
५ मान वेढे है । क्योंकि उन्देनि चाज्ञ को छोड़कर, अनुमान 4 | 
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को ही अपनी आंख वना ख्या है [ अनुमान से जो वात सिद्ध 
दो जाती दै उसे ही ये मानते दै ई 

शल्व॑मासीदिंति वपे न † ची सदात्मताम्‌ । 

शलस्य नतु तदुक्तं व्योहेतत्वतः ॥३२॥ 

हे असद्ादी ! अच्छा तू यह्‌ वता कि जव त ्ूल्य था" यद 
कहता है तव क्या दू श्यूल्य के साय सत्ता [ दने ] का योग 
मानता है १ या शून्य को सदात्मा दी मान ङेता दै { परन्तु 
व्याघात होने से शत्य मे तो ये दनां दी वाते युक्त नदीं हँ [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्प्रन्ध ही हो सकता है ओर न शल्य 
कभी सद्रूप दी हो सकता है ]_. ५ तनो 

नै युंकसतमसा दयो नापि चसो तमोमृयः.। 

सचन्ययो विरो र च्छन्यमातीत्‌ कथं वदं ॥२३॥ 

ज्ेसे अन्धकार से न तो सूथे युक्त दी दो सकता दै ओर न 

बह सूये कभी तमोमय ही हो सकता दै । इसी प्रकार सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह्‌ वत्राये कि श्यूल्य 
यह असंगत वात संगत कैसे होगी ! 4 ~ 

बियेदादे नामिस्पे मिया सुविकसििते 1. 

शूर॑यस्य नमस्ये च तथा चेज्जीग्यतां चिरम्‌ ॥२४॥ 
नि [ यदि शयूल्यवावी यह्‌ कहता हो किं ] आकाञ्चादि के नाम्‌- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प ब्रह्म मे ] कल्पित कर ख्ये गये 
है, इसी प्रकार शल्य के भी नाम ओर रूप [सद्व मे दी] कर्पित 
कृर यि गये ई, तो हम करेगे कि ठेसा कने वाला बौद्ध जुग 
जुग जिये । क्योकि वह्‌ तो अपने भ्रामक सिद्धान्त से गिर गया 
है ओौर उसे तत्व का परित्नान हो गया द ॥| | 
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कोपो पि कि सो ति क 


वेदान्त मत मे जव आकार आदि सभी जगत्‌ मिथ्या है फिर 
(आकारा दै'इद्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी ? इस प्रभरका 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का ध्म अध्यस्त पदाथ मे प्रतीत हु 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप म प्रतीत हो जाती है ,यदि उसी तरं 
की शल्य की भी सतता मानते हयो तो दमु कहना नदीं दै । ु 

सेतोऽपि नामरूपे द कदिपते चत्तदा येद । 

इतरेति निरथिषठीनो भ्रं अमः कविदी्यते ।२५॥ 

यदि. शून्यवादी यद कहता दो कि पसे तो सत्‌ के भी नाम 

ओर रूप दोनों ही कस्पित है, तो वह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस मे कल्पित ह १ क्योकि विना अधिष्ठान का भ्रम 
तो कदी भी नह देखा जाता । | 

ठ ५ 

` अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्भेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 

'अस्देवेदमग्र आसीत्‌ इस में जैसे शल्यावादी के पक्षम | 
व्याघात दोष यताया गया है इसी प्रकारसदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
इस वाक्य भं भी तो यह एक वड़ा वोप ह । क्योंकि जव कदय 
जाता हे कि “सत्‌ आसीत्‌-सत्‌ था” तव हम पृषते है कि “सत्‌ 
आसीत्‌! इन दोनों शब्दों का अथे भिन्न भिन्न ह या नदीं १ यदि 
कहो कि अथे भिन्न है तब तो विगुणता आजाती हे [अथवा यां 
कृदो कि अद्वैतवाद फिर कहौ ठहरता ह !] यदि अथै को अभिन्न ` । 
| एक | ही माना जायतो पुनरुक्ति दोष आता हे । पूवैपक्षी का 
र यह सव कथन टीक नहीं ह । क्योंकि पेसे वाक्यों मे कमी भी 
 , पुनरुक्ति दोप नदीं माना जाता। खोक मे देसे[समाना्थक]सब्दो 
 काभ्रयोग वार वार देखा दी जाता है । 
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= ० 
द्रतन्य्‌ र्तः बाच. नूत) यौत सदासि | 
इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ॥३७॥ 
द्खो, “कतव्य को करता हे › "वाक्य को वोता हे, “धायं 
को धारण करता हे" इत्यादि समानाथक दो दो शव्दों का 
प्रयोग करने की वासना जिन [ अधिकारियों] के मन मं बेदी 
इई हे उनसे [उनके ही मुद्ावरे मे] रति ने यद कद्‌ दिया कि 
उस समय सत्‌ ही था। क 4 ' ^ 
कालोभवि पुरयुक्तिः कालवांसनया युतम्‌ । 
ष्यं परतयेव, तेनधिं दवितीयं दि वयते ॥२८॥ 
[आसीत्‌ का मतख्व है भूतकार मे विद्यमान होना] जव 
कि काठ नाम का कोटं सत्य पदाथ नदीं हे; फिर “अग्रसीत्‌ 
पडे था यह कथन कार की वासना से युक्त शिष्य के खिये 
किया गया है [ दवेत वासानाओं से दवे हए शरोताओं को समञ्चाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय हे। वे शरोता जैसी द्टी एटी अधूरी 
मापा में बोख्ने के आदी है, उसी भाषा मेँ श्रुति ने उनके हित 
की यात उनसे कह दी ह । ] इस सुदावरे के कारण द्वितीय के 
होने की शंका नदीं की जा सकती । ^ 
चोदये आ परिदरो बी करियतां दैतमापुया । 
अदैतश्रापया चो॑नीस्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥२९॥ 
आक्षेप या परिहार हैत की वोीमेंद्दीतो किया जा 
सकता हे । [उ्यवहार दञ्चा के रहते रहते ही “चोदयः या "रिदार 
आदि करना चाहिये] । अदैत [ की नीरव भाषा | मतो 
न कछ आक्षेप ही वनता है ओर न उसका कुछ उत्तर ही 
होता हे । 
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तू सिमितगैमीरं तर सजो मै तम्षतम्‌ । 
ेनाख्यमनभिवयन्तं < > ५७ „र द म 
हयमनभिव्यक्तं सत्‌ फिंचिदवरिष्यते ॥४०॥ 
| तव स्तिमित ओर गम्भीर तेज ओर तम से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय ओर अप्रकट सत्‌ नाम का छु पदाथे रोप रदं 
| जाता हे । 
` स्पृति मे भी कदा हे कि तव स्तिमित [निश्च ] तथा गम्भीर ` 
[अज्ञेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हँ ओर न तम ही कदते बनता है, किन्तु जो इन 
दोनों ही से विरक्षण सवत्र व्यापक तत्त्व दै; वह अनाख्य 
ओर अनभिव्यक्त तत्त्व ह । उसका न तो शब्दो से कथन हयो 
सकता है ओर न बह चक्षु आदि इन्द्रियों से व्यक्त ही 
होता हे ॥ बह सत्‌ अत्‌ शून्य से विटक्षण है । इसी से कहते 
हँ कि एेसा दी कुछ तत्त्त--जिसके विपय मे कुछ भी शव्द 
कट्या नदीं जा सकता- शेप रह जाता है । तात्पयै यह ह किं 
सम्पूणे दवेत का निषेध करते करते, निपेध की अवधि के रूप 
मँ जो तत्तव शेष रद जाता दै--जिसका निपेध हो दी नदीं 
सकता-- जिसका निपेध करने का साहस करते ही निपेध 
भी नीं रदता--उस समय शेष रदे, हए “रेस तत्त्व को 
जान छो । ~ 0 
नु भू मा भूत्‌ परमाण्वन्तनाश्तः । । 
कथं ते विर्वतोऽसत बुद्धिमारोहतीति बेत्‌ ॥४१॥ 
अव पूेपक्षी यह अ्रञ्न करता ह कि-प्रमाणुपयन्त पदार्थो 
, का नादय दो जाने से भूमि, जठ, अभि ओर वायु न रह, यदं 
( तो हम मान सकते हँ । किन्तु नित्य आकाञ्च का असत्व (न 
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कित कि कोनो गतोपि केदो कि कि 





कनको 





ऋ9 चेर) क, 


रहना ) तुम्हारी समञ्च मे केसे आ जाता है १९ यह्‌ तो हमारी 


समञ्च में नदीं आता । 
अस्यन्तं नि्यभैदरयोम या तुदधिमाम्‌ | 
तथैव ननिराकीरं §तो नारभते मतिम्‌ ॥४२॥ 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता हे कि-जेसे तरी बुद्धि. 
को यह समञ्च पड़ता ह कि कभी यह आकाड्ञ सम्पूण जगत्‌ 
से रित हो सकता ह [ जगत्‌ न रह कर आकाञ्च ही आकाञ्च 
रह जाता है | इसी प्रकार तू जरा ओर ऊपर क्यां नदीं चद्‌ जाता १ 
यदह वात तेरी समञ्च मे क्यों नहीं आ जाती कि इस सद्रसतु 
मे तो आक।ञ्च ततव भी नदीं है ? निराकाञ्च सत्‌ पदाथ को तू 
क्यों नहीं समञ्च छेता दै। [जसे विना जगत्‌ का आकाश्च हो 
सकता है,इसी प्रकार विना आकारा की सरस्तु भी हयो सकती हे। | 
नि्जग्दर्योमि टं चेर प्रकाशतंभवी, विनी । ` 
-9. € 22, <~ 
च्य क्च तं पक्षं न पर्ष वियत्‌ खंड ॥४३॥ 
यदि तू कटे कि मेने विना जगत्‌ का आकास्च देखा हे इसी 
से शे आकाञ्च को निजेगत्‌ मान ठेता हूं, तो हम पृषते हँ कि 
प्रकाञ्च या अन्धकार के विना तुम ने अकेठे आकाञ्च को कहां 
देखा है ? इनके विना तो आकाञ्ञ कभी रता ही नीं । एक 
ओर भी वात ह कि तुम्हारे मत भं तो आकाल का प्रत्यक्ष दसेन 
होता दी नदीं द । रेसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 


षद्ल हद लेस्मामि निंितैरयते 
तस्णीं सितौ, नं श्लथतव लयवे बजैनोत्‌ ॥४४॥ 


[हमारी सद्वस्तु के विषय मं यह नीं कदा जा सकता किञख 
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`, 
कामी तो देन आकाञ्च के समान दी नदीं होता हे क्योकि | हम 
। राजयोगी छोग चुपचाप वैटकर जव निदिचन्त हो गये होते ह 
तव उस शुद्ध सद्वस्तु का अनुभव किया ही करते है । मौन हो 
जाने के समय, ओर किसी की प्रतीति न होने से शून्य दी रह 
गया हैः एेसा मानना ठीक नहीं । क्योकि शल्य को भी तो शल्य 
की भ्रतीति नदीं हो सकती ? इस कारण वह प्रतीत होने वाखा 
जो पदाथ है वह्‌ शल्य नदीं हो सकता ।° वह तो सस्तु दी है । 
ननिश्ितेः' के सान पर “निचितैः पाठ प्रतीत होता है । 
इस मं ध्यान देने की वात यह ह फि सम्पूण दृश्यों को 
छोड चुकने के वाद्‌ गम्भीर विचार कर तो शूल्यावश्या की प्रतीति 
होने कगती ह ओर इस `शल्य अवस्था से भ्रायः' साधक ऊोग 
घवरा जाते हं । इस मे उन का जी नदीं ख्गता। परन्तु एेसे समय 
अत्यन्त सावधान हो कर इस शल्य अवस्था का ज्ञान कराने वाठे 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुंचना चार्य! इस शल्यम दी 
नदी रक जाना चाहिये । इस शून्य तथा इस श्यूल्य को पहचानने 
वाढ साक्षी मं राजहंस की तरह विवेक कर छेना चाहिये । इस 
(2 यदि आप भुखा डाङेगे तो अवदय ही. शल्य ही शल्य 
दिखाई देगा । जो आत्मा नदीं है ब शल्य तो है ही। परन्तु आप 
॥ ध्यान रक्खं कि शत्य को तो शल्य का ज्ञान दो ही नहीं सकता । 
¢ इस शत्य का ज्ञान जिसको हयो रहा है, बही तो हम राज- 
योगियाों शा सद्स्तु है । | 
सद्बुद्धिरपि चति सस खपर्मयतः। 
निमनस्कत्वसाकितात्‌ सन्मति सुम सीम्‌ ॥४५॥ 
` यदि कहो कि समाधि अवसा में तो सदूबुद्धि मी नदीं रह । 
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जाती द [उस समय तो यह्‌ भी खयाठ नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की मी कोड वस्तु इस संसार मं हे ] तो इसका समाधान 
यह हे कि यदि उस समय सद्बुद्धि नदी रहतीदहै तो भल्दीन 
रदे | यह सत्‌ तत्व तो एक खयप्रकार पदाथ हे । उस के विपय 
की दद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति यह दै कि] 
वह सद्रस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की निमनस्कस्थिति 
का साक्षी है । इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञान दोना मवुष्यां 
को वड़ा ही, सुगम है । निमेनस्कं अवस्था को जो जानता रहता 
दै वदी सद्वस्तु हे । ¢ 

22. गोजुम्मणर क ० = धद 

मेनोजुम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः । 

मायाज्गरमणतः पूत संत्त्ैधं॑निराुरम्‌ ॥४६॥ 

मनोग्यापार जव नदीं होते, तव जेसे साक्षी [ आत्मा | 

निरा होता है, इसी प्रकार [खष्टि की उत्पत्ति से पहले] जव 
माया का जृम्भण दी नदीं हो पाया था- यद सस्तु मी निरा- 
कुर ही थी यद वात जानी जा सकृती हे । 


4 £ 
त कार्यगम्यास्य शक्तिमायागरिक्तित्‌ । 





न 
र 
= क दमक क ह्य, ० 9 ज ज = का ०. ० = 9 < कः } 
कल~ । 6 ४ य 1 १ $~ त 
44 
; 
(1 


शिः कवित्‌ वैर्थिद्‌ ष्यते केर्यतः पुरा ॥४७॥ 
- प्रथक्‌ तत्व रहित तथा कार्या को देखकर दी पहचानने योग्य 
जो इस सद्वस्तु की शक्ति किवा सामथ्ये हे उस को ही “माया 
| कते है । बह माया एेसी दै जसी अभि की शक्ति। क्योकि कीं 
भी कों शक्ति को कायैः की.उत्प॑त्ति से प्रथम नहीं जान सकता । 
। [ अव.माया का खक्ष बताया जावा ह फिजगत्‌ के कारण 
। * सदरस्तु से प्रथक्‌ जो कोड भी तत्व नदीं योती है तथा आकाशादि ` 
। | कार्यो को देखकर दी जिस का अनुमान फर सकवे है, आकाडादि 
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, कार्या को उत्पन्न करने वाढी सस्तु की एेसी शक्ति कवा एेसे 
सामथ्यै को ही तो “मायाः कहते है । अमम की शक्ति जेसे अग्नि 
से पथक्‌ कोड तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जेसे उस 
के दाहादि कार्या को देखकर ही जान सकते है ेसी दी यह माया 
भी हे । कार्यो के उत्पन्न हो जाने से पठे कोद भी कभी शक्ति 
को पहचान नहीं सकता हः] 

न सस्तु सतः शोक्ति न वन खशक्तिता । 

सद्िर्णतायां ठ शक्तेः क तौव शच्यताम्‌ ॥४८॥ 

वह सत्‌ की शक्ति, सद्वस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 
हं कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नदीं होती । उसको सत्‌ से विल- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि बह केसा होगा ? 

[ बह शक्ति यद्यपि कायेरूपी छग से जानी जाती हे, परन्तु 
वह असख म निस्तत्वरूप ही हे । यह वात इन दो शोको भे सिद्ध 
की गड हे । वह्‌ शक्ति भी कोई दूसरी सद्स्तु ही दो,तव तो सत्‌ से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नदीं हो सकती, क्योकि 
देखते हं कि अम्मि दी अग्नि की शक्ति नहीं होती है । यदि उसको 
सत्‌ से विङक्षण तत्त्व मानोगे तो शक्ति का सखरूप बताना चाये 
कि वह केसा होगा १ ] 


शूस्यत्वमिति चच्छन्य मायोकारयमिती रितम्‌ । 

ति शल्य नौपिं संधार तैदिर्‌ तैतवमिरिष्यतम्‌॥४९॥ 

यदि उस शक्ि का रूप शल्य को यताया जाय तो शल्य तो 
, माया का काये ही है । यद्‌ वात इसी भरकरण के चौती इलोक 
सं कदी गयी हे । इस कारण यही कहना पड़ता दै कि वह माया 
| 000 \/1/11(115511(1 8118५811 \/2/8185| (01661100. 1011260 0\/ €6870011 । 
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ति.क त “गो कर आ षडे कि 


~ न तो शल्य ही ह ओर न सत्‌ ही है । एेसा कोई सदसद्धिक्षण 
| तत्व अगर तुम समश्च सकते हो तो वैसा तत्व दी माया को समञ्च 
खो । उस हा निषैचन सत्‌ ओर असत्‌ इन दो शब्दों से 
नदीं हो सकता हे । £ 

| नैर्दिीननी संदासीतदौनीं ईत्व॑भूततमः। 

[ संधोगा्तभंसः ससं स समत स्तज्निपेधयीत्‌ ॥५०॥ 

(तम आसीत्तमसा गूढमप्र' इस श्रुति ने भी इस वात काअनु- 

। मोदन किया ह । वहं कहती है किं “उस समय ने तो सत्‌ ही 

| थाः ओर (न असत्‌ दी था' । भिन्तु वस तम ही तम था। इस 

। सत्‌ का योग दो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 

| उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌ होने का तो इस 
| श्रुति ने अपने सुख से दी स्पष्ट न डाटा हे । 

| त॒व द्वितीयेव अ बहि गण्यते । 

| थ ठो चैत्रतर्छक्रयो जीवितं लिख्यते पृथक्‌ ॥५१॥ 
| इस सव का फक्त यदी हआ कि कयांकि माया की स्वतः 

सन्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती हे ;इसखिये जसे शल्य 

| को दूसरा पदाथे नदीं माना जाता इसी भकार माया को भी 

6 





कोई दूसरा पदाथ नदीं गिना जाता है । छोक मेँ मी देखते 
। कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का प्रथक्‌ प्रथक्‌ कीं नदीं 
| फिया जाता । [चैत्र ओर चैत्र की सक्ति को कोद भी वो पदायै 
। नदींगिनताहै।] ह श 
. अकरपीधिकये जीवितं चेद गत तदिव) 
| : श्षक्षक्तिः, कित्‌ तोयं युद्रैध्यादिकं तथा ॥५२॥ 
स्कति की अधिकता दोती दह तो जीवन की इद्धि पायी जाती 
© 
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है । इस दृष्टान्त से शक्ति का जीवित [सत्ता] पथक्‌ मान ठेना 
ठीक नदीं है ।*स्योकि शक्ति से फिसी के जीवित की बृद्धि नदीं 
होती है । किन्तु शक्ति के कायै जो कुदती तथा खेती आदिर 
उन से जीवन की बृद्धि हो जाती ह । [इसी प्रकार प्रछत मे भी 
° समञ्च छेना चाद्ये किं उस ब्रह्म मे उसकी शक्ति के कारण 
से द्ितीयपन (दवेतभाव) नहीं आ जाता है ।] 
सर्वधा शक्तितैत्रस्य नं पूथर्गणना कचित्‌ । ` 
शवितकायं तै नैवासि दतीं शंडंयते कथ्‌ ॥५२॥ 
केवल शक्ति की तो प्रथक्‌ गणना [ गिनती] कदं होती ही नदीं । 
यदि यद को कि शक्ति के काया से ही उस ब्रह्म मे सद्ितीयता 
[देतभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यद ह करि उस समय 
[सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम] तो सणि का काय भी ङु नदीं था। ` 
फिर [उस समय] दवितीय [दूसरे] के होने की शंका क्यो करते हो ! 
प्रख्य काठ में ब्रह्म ओर उसकी शक्ति दोनों होते तो हैः 
परन्तु किसी की भी शक्ति की गिनती उससे एथक नहीं की 
जाती ह । खृष्टि बनने के वाद्‌ शक्ति के नान! काय हो सो जाते 
दै, परन्तु सृष्टि वनने के पीठे के कार्यो से, सृष्टि बनने से 
प्रथम काङ मः द्वितीयपन केसे आ सकेगा १ 
श्न तसनव्रहरतिः सी सक्तिः मिन्तेकर्दशभार्‌। 
घटशक्तिर्यथा भूमौ रस्निर्धरैयेव वर्ते ॥५४॥ 
द ब्रह्म की वह शक्ति सम्पृणे ब्रह्म में नहीं रहती ह । किन्तु 
, उस नह्य के एक देर मे ही रहती ह । जिस प्रकार धड़ा मिदधी 
से वनता ह, परन्तु घट को उत्पन्न करने की शदित केवठ चिकनी 
भिद्री मेदी रहती हे। | 
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पादोऽस्य सवां भूतानि व्िपादलि खयप्रमः। 
इत्येकदेशदृत्तित्वं मायोया वदेति शरुतिः ॥५५॥ 
“पादोस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'[यजुधेद्‌ ३१] ये सम्पूण 
भूत इसके एक चतुथा में ही ह । इसका तीन चौधाई माग 
तो अभी भी अमर ओंरः स्वयं प्रकाञ्च दी दै । यह श्रुति कह रदी 
हे कि जह्य की माया ब्रह्म के किसी एक देच मे रहती ह , सम्पूणं 
मं नदीं रहती। __ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमफार्शन दितो जगत्‌। 


(५ जत्‌ वय ॥५६॥ 
“विष्टभ्याह दा थतो जगत्‌" [गीता १०-४२ ] में 
“ इस सम्पूण जगत्‌ को अपने. एक अंश से धारण छिव हृ ह 


यों छृष्ण भगवान ने भी अयन के भ्रति जगत्‌ की एकदेशता 
कादीवणेनक्िया दहे, - 
सं भूमिं विश्वतो वृत्वा द्यत्यतिष्द्‌ १ एरम्‌। 
विद्ारावतिं चीरि शुतिदङ़तविचः ॥५७॥ 
{घ भूमिं विश्तो इत्वा[इवे० ३-१४ यद्‌ मन्त्र तथा चिकाय 
यह वेदान्तसूत्र बह्म के निमोय स्वरूपको वता रदे ६ । 
जह्य का निर्माय स्वरूप भी है , इसमें भमाण की दकोर हो तो 
“ख भूमिं विश्यो र्वा ` ह्य्यतिषठदशाङ्शुलम्‌' उसने समस्त खोक 
खोकान्तरों को चारों तरफ छियाहै,फिर मी बह उस बाहर 
दञ्ञाङ्गुख रह ही गया है" इस श्रुति ने तथा “विकारावतिं च तथा दि 
स्थितिमाद' (ब्रह्मसूत्र ४-४-१९) विकारो मँ न रदनेवा्ग नित्य 
मुक्त भी परमेदवररूप है । केबर विकारो म रदनेवाा दी 
परमेद्वररूप नदीं ्। क्योकि वेद ने स्वयं अपने शीयुख 
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| इस परमेश्वर की दो रूप की स्थिति का वणेन किया हे कि; 

| (तावानस्यमदिमाऽतो ज्यायां पूरुपःपादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 

| दिषि' यह सव उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार दी ह । वह स्वयं 

| तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत ही वड़ा है । उस ब्रह्म 

\ पुरुप में किसी प्रकार का विकार नीं है । तेज, जर, एथिवी 

| आदि सव के सव उसके एक चतुरा में दी ह ।* इस अगृत 
पुरुष का तीन चोधादे भाग तो अभी भी अपने प्रकाड्सीक 

स्वतःग्रभ आत्मरूप मे रिथत हं । 

दे, दे, 


निरेषय्मारोप्य छन वेति पृच्छतः । 
तद्धापयोत्तरं घते तिः भरोदशदतैपिणी ॥५८॥ 
हे तो वह अस में निरस ही । परन्तु पठे उसमें अंश का 
आरोप कर छया गया है ओर फिर यद पूषा गया है कि शक्ति 
छृत्न [ सम्पूणे ] मे रती है या अरा में रती है १ शरोता 
का हित चाहने वाटी श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
डाला हे [इस कारण श्रुति की मापा मं ओर ब्रह्म के 
मं कोड भ विरोध नदीं हे ]। 
सेतत्वमाभिती शक्तिः कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः 
वणी भित्तिगेता मितौ चित्रं नाधादिधं ्यथा॥५९॥ 
उस सत्‌ तत्व म रहने वारी वह शक्ति, उस सत्‌ म ही 
विक्रिया अथोत्‌ कार्यविरोपों को उतपन्न किया करती है । जसे 
| कि भीत पर पोते हृए खार पीडे आदि नानाविध रंग नाना 
 । यिध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हे । 
18 > 
{ आद्यो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान्‌ । 
| आरकीञचोऽस्तीति सत्तत्वमाकैरेऽप्य्खगच्छति ॥६०॥ 


` ९6-0 (1114९511 ©118\//81 \/218/185। (0116101. 1911760 0 66810011 ६ < 





पत्चभूतचिचेकश्रकरणस्‌ ५५ 


(ननौ नीम की 7 क 0 क शा क चे तिः ॥ 


उस शक्ति का सव से पटा विकार ['काये ] तो आकाद्च 
ही होता है । वह्‌ अवकाश्च स्वरूप है । [वह्‌ आकाश उस सत्‌ 
ब्रह्म काकायेदहै। इस वातकोतो हम इस देतु से जानते 
किं ] यह सत्‌ तत्व आकाड्च मे भी अनुगत ह्यो रहा है । जभी 
तो कहा जाता ह कि “आकाऽयोस्ति” अर्थात्‌ आका हे [ यदि 
आकादय सत्‌ से वना न होता तो .आकाञ्चोऽस्ति" मे आकाञ्च के 
साथ सत्ता का योग कैसे हो जाता ] 
एकसैमावं सर्खत्वमाकाशो 1दिस्वमावक्रः 
नावरः संति व्यौ चपोपि ईयं स्थितम्‌ ॥६१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वादा हे । आकञ्च दो स्वभाव 
वाद्य ह्यो गया हे। [इसी को विस्तार से यां समञ्चो कि] सस्तु 
मे अवकाड [छेद] कदी भी नदीं ह [ वह सवत्र ठसाठस भरी 
हर दै ] । उसका तो सत्‌. दी एक स्वभाव हे । परन्तु आकाञ्च 
मे तो बह सतस्वभाव तथा यद्‌ अवकाश्च स्वभाव दोनों दी 
रहते हे । 
यद्वा प्रतिध्वनिव्याभ्नो ४ सतीक्ष्यते । 
सद्ध्वनी तेन सैकः, दिशणं धियत्‌॥६२॥ 
अथवा इसी विपय को यों समञ्चना चाये कि प्रतिध्वनि 
आकाञ्च का गुण दै । यद प्रतिध्वनि [ श्चब्द ] सद्रस्तु म नदीं 
पायी जाती । परन्तु आकार में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों दी 
पाये जाते है । इससे यदी सिद्ध होता ह कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
वाटा ह तथा आकाञ्च दो स्वभाव का हे । 
यौ शक्तिः कर्दययेद्‌ व्योम सौ सद्दथोञ्नोरभिन्नताम्‌। 
अपिच धर्मधिंतवं व्यत्ययेनावकस्पयेत्‌॥॥६२॥ 
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मायानामकीजो शक्ति, सदस्तु मं आकाश की कर्पना 
कर ऊेती है, वही शक्ति यदह भी करती हे कि पठे सत्‌ तथा 
आकाड के अभेद की कल्पना करके फिर उनके धमधर्मिमाव . 
को मी उख्ट-~पुखट कर देती है । [यदी कारण है कि “सत्‌ का 
आकाङ्ञः फेसी प्रतीति के स्थान पर (आकाश की सत्ताः एसी 
उख्टी प्रतीति रोगों को होने ख्गी हे ] । 


सतो व्योमत्वमापन्न व्योभ्नः सत्तां तुं लोफिकाः 

तोरकिकाथोवगच्छैन्ति मायाया उचितं हद तत्‌ ॥६४॥ 

सत्‌ का ही आकाञ्चभाव होगया है। परन्तु ीकिक ओर 
तार्किक छोग उसको “आकार की सत्ता" एेसा उल्टा समञ्च वे 
है । यह विपरीत भाव कर देना माया के ख्य कोई वड़ी बात 
नदीं दे । 

वस्तु तत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है, किं जंसे 
भद्र घटरूपी होगे है इसी प्रकार सत्‌ दी आकाडमाव को 
प्राप्त दो गया हे । परन्तु रौकिक भराणी तथा तर्क॑डास्री लोग 
उसके कितना विरुद्ध समञ्च बैठे है कि वें सत्ता को आकाञ्च का“ 
धमे दी मानने खगे है । एेसा विपरीत देन करा देना माया 


के स्यि उचित दी है । माया से ओर आदा ही क्याकी र्जा 
सकती थी 


यद्‌ यथा व्र ठ्य तथौ भति मूनतः 
अन्यथात्वं नरमणेति न्य पोर सा्लौकिकः ॥६५॥ 
जो [रस्सी आदि] जेसा [रस्सी आदि रूप मे] है उखक 
वैसापन तो प्रमाण से ्रकट हभ करता है। परन्तु उस [ 


का अन्यथाभाव [सरूपता] श्रान्त से भरतीव हुआ करता दै। 
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| पश्चभूतविवकप्रकरणम्‌ 


| त ----------र 
| ` बह एक सर्वलोकपरसिदध. न्याय दे । [ इसी से समञ्च रना !४ 
माया से विपरीव प्रतीति ददो जाती दे ।] 

यट्रस्तु 


| ९१ शतिविचं [> न £ १ भासते 
| प्राग्यथा यद्रस्त॒ 
| विदारण विषय त्तचिरयतां वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह निश्चय दोगया कि श्रुति का विचार करने 
से पठे पदे जो वस्तु जैसी भतीत होती दै , वद ग 
। पर वैसी नदीं रह जाती । इसी से उस आकारा 
ध ड व ६ का उपाय अव वताया जाता 
हे-इस प्रकार चति के अर्थो का विचार न स 
| वस्तु [जो सदूष ब्रह्म] भान्ति ऊे प्रताप स ५४ अ न 
के रूप में ] हो गद हे, वदी वस्तु श्रुति के व व 
करने पर विपरीत द्यो जाती हे-किवा अ न 
जह्यही होजाती हे। श 
> दो सकता 


वार्ादिष्वलंतं स्तै ५. मेति भेदधीः ॥९७॥ 
आकार ओर सत्‌ भिन-भिन्न है । त के 
वायक शद मी मिमित ह, वथा इन स स्‌ वस | 
वाटी चुदधियं भी भिन्न-भिन्न होती ६ । देख त 
चो वायु आदि म मी अनुच हो रदी ह. [ कदा ज 
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सत्‌ वायुः (सत्तेजः' वायु ड ततेन ह, इत्यादि परन्तु व्योमः 
[ आकाञ्च | की अनुदृत्ति इस तरह कीं भी नदीं होती । वस 
यही युद्धि का भेद कहा जावा है [ जिस का कथन इसी शोक 


के दूसरे चरण मं किया गया दहै ] । ` 
छा > श्रि न्य वि 
सद्स्र्पिषडतित्वाद रमि, वयोऽ मनस्तु धर्मता । 


^~ सतः ~ १: 
था सतः धकर व्ह व्योम किमार्य ॥६८॥ 
त क 64 वाटी होने से सद्स्तु तो धर्मा डे तथा 
न स जआकाञ्च उसका धरम माना जाता है । 
अव तुम उुद्धि की सहायता से सत्‌ को थक्‌ करके 
थ 
काञ्च का आत्मा [रूप] क्या है ? 2 
दखो रूपरसादि सभी मे रहने वाखा, द्रव्य कहाने 
वार ) द्रव्य कटाने वाखा 
1 दत्ता ह्इसी प्रकार आकाञ्चादि सभी मं अनु- 
0 धर्मी है, तथा रसादि से व्यादृत्त रहने वाखा 
द इसी मकार वायु आदि से व्यावृत्त होने वाखा 
9 प दीहै। 9 दुम अपनी बुद्धि से आकाञ्च में 
। र थक्‌ करणो ओर फिर वता किं वह विचारा 
। श क 1 का रद्‌ गया हे १ [सत्‌ को युद्धि से पथक्‌ 
@ १ इसस्ि कदी है फि वैसे तो सत्‌ छिसी वस्तु 
धक हो दी नहीं सकता] । 
अवकाशात्मकं तैेबेदर्प भ्व | (९ र १ ड 
विवय । = 
9 चेदयातिस्वम ॥६९॥ 
स आकरास्च को [सत्स्वरूप न बता कर| अवकाड्च 
समञ्चना पड़ेगा स्पार वि थने से] उत असत्‌ दी तो 
7 [क्योकि सत्‌ से भिन्न असत्‌ ही होता दै ।] 
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प्चभूतविदेकप्र्रणम्‌ ५५९ 


यदि यह कहो फि वह सत्‌ से विखक्षण भी दै ओर असत्‌ 
भी नदीं हं तो यह तो तुम्दारी उस्टी यात हे [भटा इसे कौन 


| मान श हे १] 

| मरी दुभा नाम भूपणं मायिकस्य तत्‌ । 

| यदसंद्‌ भासमानं तन्मिथ्या स्वगजादिवत्‌ ॥७०॥ 

| यदि यह आकाद्य असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता! 

। परन्तु यह तो प्रतीत दो रहा है । इसका उत्तर यह हे किं यह 
प्रतीत होता है तो हुआ! करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
दोना] तो मायवादी का भूपण दी हे । देखो जो वस्तु असत्‌ 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वहं सुपने के 

। दाथी आदि पदार्थो की तरह भिध्या होती द 1८ 

। जातिभ्यक्ती द्ददः गणदरत्े यथा एद्‌ । 

ं वियतो स्तथेवास्पु पाथर्षय दो विस्मयः ॥७१॥ 

। तुम्हारे [ नैयायिक वैडेपिक फे | मत मं [ नियम से सदा 

। साथ दीखने वा भी ] जाति ओर व्यक्ति, देदधारी ओर देह 

| तथा गुण ओर दरव्यः जसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे [जसे ये भिन्न भिन्न ` 

| ह] इसी प्रकार [नियम से सदा साथ ही दीखने बाङे भी 

| 


क 7 
छः ष भो 


भे 


आकाञ्च ओर सत्‌ पथक्‌ पएरथच्छ है । इस में विस्मय की कान सी 
, वात 
बुद्धापि. मेदोःनो चित्ते निरुढिं याप 
| अनैकार््थात्‌ संशये सूव्यमवोऽस्य कष१७य। 
यदि समञ्चा हआ भी यह भेद [किसी दुवेकता के कारण 
चित्त मे जमता नहीं द, तो वताओ करि उस वात के जी मेन 
चैठने का कारण वुम्दारी अनेकाम्रवा द अथवा कों संशय दै । 
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वासनायां प्रब्रद्धाया, मियत्सत्यखवरादिनम्‌ । 

सन्मात्रवोधभुक्तं च दष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 

[जो सदा आकाञ्च को मिथ्या भाव से तथा सत्‌ को वस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता है तो इस चिन्तन से यद होता 
है कि] इस वासना के अत्यन्त वदृ जाने पर आकाश ओर सत्‌ 
के तत्व को समञ्च छेने वाटा वह बुध; फिर जव कभी किसी 





एसे पुरुप को देखता है, जो आकाश को तो सत्य मानता हो 


ओर उसे आकाडरदित सदरस्तु का वोध विच्कुरु भी न हो; 
तव उसे वड़ा ही आश्वयै होने खग पड़ता है [कि ओहो इसे 
सर्यभासक, सबधिष्ठान, सवाधार, सत्‌ का तो ज्ञान नदीं हे, 
किन्तु यद्‌ अपने अज्ञान के कारण, भास्यःअधिष्ठेय कवा आधेय 
पदार्था को ही जान रहा ह । $ 
एवमाकाञ्चमिथ्यात्ये तत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यीयिनानेप वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥७७॥ 
इस प्रकार जव आकाञ्च का मिध्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
मदे प्रकार जी में वैठ जाय; तव फिर इसी न्यायसे वायु 
आदि शेप भूता मे से भी सस्तु को पृथक कूर छना चाहिये । 
सद्रश्न्येकदेशसा माया, तत्रैकदेशगम्‌ । 
विरत्‌ तत्राप्येकदेशगतो वायुः ्रकाश्पितः ॥७८॥ 
माया सद्वस्तु म उसके किसी एक देश में दी पड़ी हुई हे। 
उस माया के किसी एक देडा में यद्‌ आकाश रद रहा हं 
आकाञ्च के किसी एक देश में इस वायु की कल्पना हो गयी हे 
[यों इस वायु फा भी सत्‌ के साथ परम्परा से सम्बन्ध हं । 
इससे इसका विवेचन भी कर दी डाखना चादिये । | 
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६० पवष = भ । 
अप्रमत्तो मव ध्यौनादाचे ऽन्यसिन्‌ विवेचनम्‌। 
छुर्‌ प्रमाणुक्तिम्यां, ततो रूदैतमो अव ॥७३॥ 
यदि इस अरूडि का कारण अनेकाग्रता हो, तव तो [प्रत्यय 
की एकाकारता रूपी] ध्यानः की सदायता से अपने मन को 
° सावधान कर खो 1 यदि कोई संरय रह गया हो तो रमाण । 
ओर युकि के दारा उस का विवेचन कर डाखो । यां | 
रुकावर्टों को हटा कर रूढतम हो जाओ । | 
ध्यानौन्मौनादुक्तितोऽपि रूढे भेदं वियत्सतोः। _ , 
कदविद्‌ वि्यससरयं संस्तु दरब च ॥७४, । 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से मान [६७ शोक म ९६ , 
गये] से तथा ६८ वें रोक मे कटी हुड युक्ति से, जव अकर्‌ 
ओर सत्‌ का मेद चित्त मे भढ प्रकार जम जाय, तव फिर 
आकाडञ कमी भी सत्य नहीं रहता [ फिर तो यद्द॑सद्‌। १ 
मिथ्या भासा करता है ] तव यदह भी ज्ञात दो जाता है कि सद्‌ 
मे छिद्र [अर्थात्‌ आकाञ्च नाम की भी कोद वस्तु | हे दी 
य मति संदा व्योमि निस्तत्यो्ेखपू्कम्‌ । 
सदधेस्त्वपि विभाय निठद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥७५ 
[जिस प्रकार किसी दुष्ट के थाद आ जाने पर उसकं 
याद्‌ आ जाते हे इसी भकार] ज्ञानी पुरुप को व्यवहार म 
आकाड की प्रतीति होती दै तव उसे आकाश की 
का परिज्ञान भी उसके साथ ही साथ हुभा करता हं तथा 
जव उस ज्ञानी को सद्वस्तु का विमान होता है तमी इते य, 
ज्ञान भी साथदहीदो जाता कि सद्रस्तु में 
की कों भी बस्तु नदीं होती । 
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६२. पन्चद्षी 


ह ५१ 1 छ इ । ११ कष्य को आ पिको कि ऋ देति क, पि आ कन प क के कि र्व [त 


शोप शरति्वेभो वादधमौ इमे मताः। ` 

त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योश्नां य तेऽपि वायुगाः॥७५॥ | 

चोप तथा स्परे, गति तथा वेग ये चार धम वायु के अपने 
धरम कहाते ह । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शव्द नाम के] जो । 
सीन अन्य स्वभाव वायु मे पाये जाते हं, वे सत्‌-माया-त्तथा 
आकाराकेर्हैःवेभी वायु से आ गये द! 

वायुरस्तीति सद्कावः सतो वायो एथक्छृते । 

निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 

धवायुरस्ति' वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्रूपा 
है वह्‌ सदस्तु सतु का धमे वायु मे भा गया है । सद्ररतु से वायु 
पथक्‌ कर छेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिध्यात्व | शेप रद 
। जाती हे बह वायु मे दूसरा माया का धर्म है तथा आका 
) से आया हुआ शब्द्‌ यह्‌ तीसरा वायु का ध्म हे । 


॥ 
| 
1 
1 
| 


सतोऽनुदतिः सर्र व्यो्ो नेति धूररिम्‌। 

व्योमाभुदरतिरयुना कथं नं व्याहतं वर्चः ॥८१॥ 

इसी प्रकरण के ६७ वें -ोक मे कदा दै कि सत्‌ की 
सर्वत्र अनुत्त है आकार की नदीं । अव उसके विपरीत ब 
आदि भ आकार की अनुटृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन । 
म व्यायात [किव प्ोन्रविरोध] क्यो नुद है ! 


वचसो व्याविः इतिः ॥८९। 

इस का उत्तर यद्र हे कि पहठे [ ६७ शोक में | यद 
गया था कि छिद्र अथोत्‌ आकाञ्च की अनुवृत्ति नदीं दोती। 
तो केवऊ शब्द्‌ की अनुवृत्ति की वात कदी जा रदी द 
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अव केव धमं की अनुवृत्ति की जारी है । फिर हमारे 
वचन में पूवोंत्तरविरोध केसे हो १, 
्रस्वुपार्थक्यादरसं © न ५9 

नज सद्रस्तुपाथक्यादर्सत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 

अव्यक्तभायायैपम्यादमा्थीमयतापि नो ॥८३॥ 

हे सिद्धान्ती, यदह बताओ किं वायु को सदुब्रह्म से विट- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत्‌. [किंवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अब्यक्तरूप माया से भी विख्क्षण दी ह 
[ क्योंकि यह तो व्यक्त हे | फिर इसे अमायामय [ सत्य | भी 
क्यों नदीं मान ल्तेहो१ ४ 

निस्तत्वरूपतेवत्र मायात्वस्य. अयोजिकरा । 

सँ शक्तिकार्ययो स्तर्या व्यक्तान्यक्तत्वमेदिनोः ॥८४॥ 

सिद्धान्ती का उत्तर यह ह कि-अव्यक्तता तो मायामय 

होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
वायु को मायामय किंवा असत्‌ का गया ह । वह निस्तत्व- 
रूपता अज्यक्त माया मँ भी ह ओर माया के कायै व्यक्त वायु 
आदि मे भी पाई जाती ह [माया ओर माया के कारयां मे, 
केवल अव्यक्ता ओर व्यक्तता काही भेददह। इस कारण 
इस की मायामयता किसी युक्त्याभास से टलने वाटी वस्तु 
नदीं हे।] <. 


क ह ट 8“ ९९ 
सदूसत्वविवेकस्थ ग्र तात्‌ वत स चिन्त्यताम्‌ । 
असतौऽवासैरी मेदे आस्ता रचियत किम्‌ ॥८५॥ 


इस समय सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 
हे । उसी का विचार हमें करना चाहिये । माया ओर माया 
के का्यरूपी असत्‌ पदार्थो के, जो कि व्यक्तता ओर अन्य 
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क्ततारूपी अवान्तर भेद्‌ है, उसका प्रकृत मे कुछ भी उपयोग 
नीं है इसख्यि उसका विचार भी कर के क्या कर १ [हम 
यह इस जगह क्यों वतायें कि यह माया अव्यक्त क्यों है ! 
तथा व क्यों कर हो गये है १] . 

सत ब्रह्म, शिष्टो वायुिथ्या यथा वियत्‌ । 

चिरं वायोर्भिथ् 72 9 49 + 

वासयित्वा चिरं प्यात्वं मस्तं सनित्‌ ॥८६॥ 

वायु मे जो सदर [सदूभाग] हैः वह तो ब्रह्मरूप है । शेप 
रहा हुआ जो [निस्तत्व आदि] अंडा है वही वायु का अपना 
स्वरूप हे । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह वायु भी आकार 
कं समान ही. मिथ्या हे ।. इस प्रकार वायु के मिथ्याभाव की 
वासना िरकाख तक कर करफे, वायु को छोड़ दे [अथोत्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाढे ] उसमें से 
अपनी आस्था को हटा छे! 

चितये ध ॥ नदिय ~ ॐ 

द्‌ बन्हुमप्यवं मरुतो न्यूनवतिनम्‌ । 

नहा.डानरणेष्वपा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ _ ` 
„ _बायु स.न्यून देश में रहने वाटी वन्हि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे ओर . अन्त में उस की भी सत्य बुद्धि का इसी । 
शकार परित्याग कर्‌ दे । यह्‌ न्यूनाधिक का विचार ब्रहमण्ड | 














के सभी आवरणा मं किया जाता है । [ोक मे ठेला विचार | 
५९५ । पूथिवीःजकःअभि,बायु 6 ब्रह्माण्ड के आवरण 
क्ते ै।]८,. > | 
तरत तो वतौ सितः 

पुरौणोक्तं॒तातम्यं दशाशिर्ूतपश्चके ॥८८॥ 
अभि वायु के दसवें भाग के वरावर है [ यदि दस =| 
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आति नि वो को क जीत शो के कते त रोजो दि क कि कि, को = ` 


वायु दै तो एक भाग अभि दै ] बह वन्हि मी वास्तव पदाथ 
नहीं दै, बह भी वायु में कस्पित हे । पुराणां के कथनानुसार 
इन पांच भूतों में ‡, भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 


4 द 2 3 ्याज्िगति ~ ६ 
न्दः = श्रकाशात्मा "प जगति च |= 
अस्ति वन्हिः स निसतत्वः शब्दवान्‌ स्प॑ैवानपि॥८९॥ 


वन्हि उष्ण है ओर भकादस्वरूप हे । इस मे भी वायु 
की तरह पूरबानुगति अथात्‌ कारण के धर्मो की अनुगति हो दी 
रही ह । जमी तो कहा जाता हे कि वन्दि हे । वह निस्तत्व 
[ मिथ्या ] है शब्द्‌ ओर स्परे भी उस में रहते दं ! 

(. > ८2. 9 नि ६ 

सन्मायाव्योभवाय्वेैकतस्यभरेनिजो गुभः। 

रूपं, तत्र सतः स्वंमन्यद्‌ बुद्धया विविच्यताम्‌॥।९०॥ 

सत्र माया आकाडच तथा वायु के अंसं से युक्त जो अग्नि 
है, उस का अपना गुण तो “रूपः दी हे। उन में से सदवसतु को 
छोड़ कर ओर जितने भी धम है वे सव मिथ्या ह । इस वात 
का विवेचन प ६५५ के अवष्टम्भ से कर छेना चािये। 

सतो विवेचिते बद््ौ भिध्याचे सति वासिते । 

अपि दशतो नयनाः करता धति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 

सत्‌ से बन्दि के विविक्त कर ठेने पर ओर बन्दि के 
मिथ्यात के वासित हो जाने पर फिर यह्‌ चिन्तन करन 
चाहिये फि जठ भी बन्दि से दज कम दे, भीर वह भी 
कस्पित किंवा मिथ्यादीहै1 ^ ु | 

सन्त्यगोऽशः शल्यतत्वाः य॒दव्दस्यशसयुताः । 

सूप्योऽन्यधमदिद्त्या खीयो रसो यणः ॥९२॥ 
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दसो के धर्मो की अनुवृत्ति फे कारण कदा जाता है कि “यह 
जल देः यह शचल्यतत्व हे" यह शब्द्‌, सपहो तथा रूप वादा है। | 
इसका, अपना तो केवर रस ही है । 
भ्‌ ₹ सतो विरवेचि "7 ५4 = न. © = । । 
सतो. विचिता तन्मिथ्यात्वे च वासिते । | 
भूमि दशांशतो न्यूना केल्थितेष्ठिति चितयत्‌ ॥९३ 
विवेक ओर ध्यान से जर के भिथ्यात्व का निश्चय करके । 

फिर यह्‌ निश्चय करे फि भूमि भी जख से दस भाग कम दै 


ओर बहु मी जल मे कल्पित किवा मिथ्या दी हे । 
असति लसी शब्दुरप्चो सर्पौ । 
रसर्थ परतो ग॑न्धो नभः, सी विविच्यताम्‌ ॥९४॥ 
कि टै, वह निस्तत्व है, इस भे शब्द्‌, स्पदी, रूप तथा 
रस च ण दूसरों से आये है [क्योंकि कारणों े धम कायै स 
आया करते ह| । गन्ध इसका निज गुण ह । उन सव भें से 
सत्ता का विवेक अथवा एथक्षरण य ना चाद्ये । 
तायां सीया म िंथ्याऽवशिष्यते । 
भूमे देशंशतो इ रण्ड भूर्मिमध्यगम्‌ ॥९५॥ 
. _सत्ता क एथ कर ठेने पर भूमि नाम का पदार्थे मिथ्या 
द जाता दे (अव आगे भौतिक गहयाण्डादियों से सत्‌ का 
विवेक कैसे करं १ वह्‌ दिखाया जाता ह कि ] भूमिमध्यग 
अथात्‌ आका म धूमते रहने वाङ भूमि के खण्डो [ परमा- 
णओं | से वना हआ यह त्रदाण्ड भूमि से दसं भाग 
कम हे । ¶ ठ ् 
नहमण्डम्य ण शबनानि चतुदश । 
अवनेपु वसन्त्येषु प्राणिदहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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उस ब्रह्माण्ड मे चोद्‌ सुवन निवास करते ह । इन युवन 
मे ही भ्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुदर 
निवास कर रदे हं । 1. 
नदाण्डलोकदेरेषु .सद्स्तनि परथकंकृते। ` 
असन्वोऽण्डा्दयो भन्ति तदधानेऽपीह का शतिः ॥९७॥ 
ब्रह्माण्ड सोक तथा देहो मे से सद्स्तु के थक्‌ कर ठेने 
पर भी यदि असत्‌ अण्डादियों का भान द्योता रहे, तो होता 
रहो 1 उन का वैसा [असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर ङु श नहीं होती । स 4, 
भूतमोौतिर$मायारनूसतवऽत्यन्तवाशिते । 
सदस्तैदतमित्येषा धीरिंपयति न कचित्‌ ॥९८॥ 
भूत [ आकाञ्ादि ] भोतिक [ बहमांड आदि ] तथा माया 
[जिस ने इन भूत भौतिकं को वनाया हे ] के मिथ्यात्वं कौ 
वासना [विवेक ओर ध्यान के दवारा] जव चित्त म रीति 
से वासित हो जाय तश्र फिर सद्वस्तु अदत ही हे" [बह कभी 
दविधाभाव को रप्र नदीं होती दै , वह यैसी की वैसी दी रहती है | 
यह बुद्धि कभी भी विपरीत नदीं हो सकती [ फिर इस युद्धि 
का 9 मी नहीं ए हे य | 
सद्रैतात्‌ गृथगभूत्‌ | 
तर्तर्थक्रिया रो यथौ दश तथेव सी ॥९९॥ _ 
भूमि आदि रूपधारी यद दैत, जव सत्‌ अध्व स 94९ 
कृर खिया जाता है, तव फिर खोक में विक्षेप विशचेप भरयोजन 
के छथि जो जो काम जैसे जसे देखे 6 द [जैसे जड से 
प्यास की शान्ति, भजन से भूर्य की निषृत्ति| वे यसे के वैसे 
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ही [स्वप्र की तरह] बने रह सकते हैँ [तात्प यह है कि विवेक 
के द्वारा मिध्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप का उपमर्दन नहीं कर देता है । इससे 
व्यवहार के सहसा ल्प हो जने का प्रसंग नहीं आतादहै। 
विवेक व्यवहार को रोकता नहीं हे, विवेक तो केवर साबाल्य | 
को जगाता हे । जो काम शुद्र देहाभिमान की प्रेरणासे देते | 
थे बे अव सावोत्म्य की दृष्टि से होने ग पद़गे । -यदी विवेक 
हो जाने की पहचान है । | 

सांस्यकाणोदवौ ्ायै्ेदो, वेधा यया । 

उत्पर्ष्यते ऽतेरकयुक्त्या भवर्तैप तथा तथा ॥१००॥ 

सांख्यः काणाद तथा वौद्धादि दारीनिक लोग जिस जिस 
रीति से जगद्धेद की उक्षा अनेकानेक युक्तयो से करते ह ` 
यह्‌ जगत्‌ वेसा ही रहो [ वैसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम 

भी मानते ही हँ । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 





हम नदी करे । ] 
` अवज्ञाते सदतं निःङ्करन्यवोदिभिः 
एवं की क्षतिरसाकं तदद्ैत मवेजानताम्‌ ॥१०१॥ 
भ्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वैत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादिं 
वादियों ने निःशङ्क होकर की ही है । फिर [ शुत युक्ति ओर 
अजुमव कं वख से. चने वाठे ] हम छोग यदि उन के 
की अवज्ञा करते ह तो र री स्या हानि है ¢ 
दताबज्ञा उस्थिता चेददेते भीः स्थिरा रत्‌ । 
तराः पुमेनेधं जीन्धक्त तीर्यते ॥१०२॥ ् 
` \[ भ्सयुत उस अवज्ञा से एक महाम यह होता है कि । 2 
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दैत की अवज्ञा जव पूणे रूप से स्थित हो जाती हे › तव साधकं 
-की बुद्धि अद्धैत मे स्थिर यो जाती है । इस बुद्धि के स्थर दो 
जाने पर फिर यद्‌ [ स्थिर युद्धि वाख ] पुरुप (जीवन्मुक्त 
कदाने खगा है । [अथात्‌ जीवन्मुक्छि रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान दयोने के कारण यह हैतापमान कोड निषप्भयोजन वात 
नहीं है । हयं, उन खोगों का अद्धैतापमान उन कै कल्याण मागे 
का घातक अवदय ही हे |] (4 

टया रही खितिः पार्थं नैनां प्राप्य बियुद्यति । 

स्वास्यीम अ 4 ५. : १3 ^ 

सित्वास्वौमन्तर्कारऽपि ब्रहम निर्वाणमृच्छति ॥१०३॥ 

[“जीवन्मुक्ति ही नदीं विदेदसुकति भी इसी ेतावज्ञा का फ 
है” यह वात भगवद्गीता (२-७२) मे कदी गद दे ] हे पाथ, यदा 
तकं ब्रह्मनिष्ठा का बणन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से ञुदध अन्तःकरण का] मुप्य जव इस स्थिति कोपा डेता ह, 
तव फिर बह कभी संसारमोह को श्राप नदीं होता हे । यदि 
अन्तकाख मे भी इस स्थिति में ठदर सफे तो वह त्रह्मम 
निर्वाण किंवा क्य को पा ठेता दै । [अथवा मरते सेमय क्षण ` 
मर के खिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह द्म ६ निवाण 
किवा विदेसुकतिको पा ऊेता है फिर जो पुरुप बचपन से ट इस 
स्थिति मेरहने खगा दो वो उस का कहना ही क्याहै!{] 

सद्रते ६ ऽत्तदेते 

सददैतेऽस्तदेते यदन्योन्येकवीशणम्‌ । 

तरधान्तंकाललद्रद द्रव न वेतरः ॥१० भा 

[भगवद्गीता के उपयुक्त रेक मँ अन्तकाङ शब्द्‌. स क्या 
अभिमाय ह सो अव बताया जावां दै] “सद अदत" तथा 
'अनुतरूप दतः मे जो अव तक ण [र्वा 
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७० पञ्चदशी 
~~~ 
अन्योन्याध्यासरूपी ेक्यज्ञान ] हो रह था.उस..भमज्ञान का 
अन्तकाल तो यही है कि उनकी मेदवुद्धि उत्पन्न हों जाय ' 
[अथोत्‌ उन अदत ओर दैत को क्रम से. सत्य ओर अनृत 
समञ्च ख्या जाय] । इस शोक मे अन्तकाख शब्द्‌ का अभि- 
भ्राय बतेमान देदपात से नहीं हे । < | 
यान्तकोठः पराणैस्य विर्योगोऽर प्रसिद्धितः । | 
तसच्‌ करेऽपि नं मन्तिर्गतीयाः पुनरगमः॥१०५॥ 
अथवा छ्ोकमरसिद्धि के अनुसार प्राणों फे वियोग को ही 
अन्तकाख मान खो । उस भ्रं भी कोई दोप नदीं है. । क्यूंकि 
जो भान्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह आन्ति फिर कभी 
मी छोट कर आने बाढी नदीं ह । 
इस खोक तथा प्रोक की सन्धि “त्यु होती दै । सतय 
समय म जिसकी भ्रान्ति नष्ट दो जायगी दूसरे शब्दों मे उस 
हानी जख कर भस्म वन जायगी । फिर 
विदेह सुक्ि मि जानी अलन्त सुकर होगी । 
पविष्ठो 4 = ८ _ 
नीरोग उपदिष्टो बी रणो वा विर्खटन्‌ ईति । 
त्यत शन्‌ न्ति 4 
सूतो वी तयत प्ातान्‌ अन्त सर्व ॥१०६॥ 
[जिस युरुष की द्वैतावज्ञा सित हो गयी हो अथवा जिसे 
जाह्मी खिति की प्रापि दो चुकी हो फिर] बह चादे तो नीरोग 
होकर चाहे वेढे चठ, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर 
पड़ अथवा मूछा अवस्था मे प्राणों का याग करदे, उसे फिर 
कभी भी रान्ति नदीं दो सकती [मो आदि में बह्म-विषयक 
बुदधित्ति न भी हो तो भी व्रज्ञान कै संस्कार तो रद्वे ही है, ˆ 
उन्दी से युक्ति मिखकर रहेगी ।] + 
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----0------->----->----*~- अ~~ र 
दिने दिने खससुप्त्योरधीते पिस्ुतेऽप्ययस्‌ । 
पररनानधीरषः स्याददिदधिया च नश्यति ॥१०७॥ 
सखभ्र ओर सुपुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पदे हए 

पाठ के भूख जाने पर भी, अगङे दिन जव वद पाठक उठता 
ह तव अनधीत [अनपद्‌] नदीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मृदि के कारण त्त्वं का विचार न कर सकने पर भी 
ज्ञानी का ज्ञान नं नदीं होता ह । ˆ [वह्‌ संस्कार रपसेतो 
रहता दी हे ।] 
इ । विया प्रमणं पर्व ्िना। 
क नर्देयति र वेर्दन्तित्‌ प्रवल मीनमीक्ष्येते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को भ्रमाणों ने उतपन्न किया दै, वह किसी 
भरव प्रमाण के चिना नष्ट नदीं दयो सकेगी । वेदान्तं से प्रर 
प्रमाण तो कोई देखा दी नदीं जाता । [फिर यद ज्ञान मृष्टो 
आदि मे केसे नष्ट दो सकेगा ९] 
स्मौद्‌ बेदान्तेसंपिद सदतं न बाध्यते । 
अन्तक्तिऽप्यतो भूतविवकालिवरत्तिः ती ॥१०९॥ 
इससे यही सिद्ध हं। कि वेदान्तसिंद्ध सत्‌ अद्रेत की 
वाधा अन्तकाछ मं भी नदीं होगी । इसी से यद कदना सवथा 
` ठीक है फि भूतविवेक कर छेन पर ही निदृ्ति [ फिवा सुक्ति | 
की सिरता हो जाती ह । 


इति श्रीमद्विवारण्यमुनिविरचितं पंचभूतव्रििकप्रकरण समाप्तम्‌ 
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ओम्‌ 


पंकको जकिकिकककरणनूः .2॥ 


गुहादित्‌ बह्म यत्तत्‌ प्श्चकोश्चविवेकतः । 
शक्यं ततः फोशर्पचकं प्रविविच्यते ॥९॥ 


ग्य भे छिपा हआ जो ब्रह्मत्व है वह्‌ पंचकोडविवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है 1 इसययि पाचों कोरा का 
विवेक किया जाता है । 
यह प्रकरण तैत्तरीय उपनिपत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रूप 
ह -“यो वेद निदित गुहायां परमे व्योमन्‌ सोदलुते सर्वान्‌ कामान्‌ ख ब्रह्मणा 
्रिपश्िता' जो राहा मे चि हए ब्रह्म को पहचानता है, 
रति मे जिस शहादित त्र्य का प्रतिपादन किया गया द उ 
ब्रह्म का ज्ञान पाचको नामक शाहाओं के विवेक से दी 
सकता दैः 1 इसी कारण उन पांच कोज्ञां को आत्मा से एथ 
करके अव दिखाया जाता ह । (5६ 
व्हाद्म्यन्तरः प्राण्‌, प्राणादभ्यन्तर मन्‌ 1 
तत; केता ततो भाक्ता गुहां सेयं परम्परा ॥२॥ ` 
देद से अन्द्र प्राण, श्रीण से अन्द्र मन, मन ५9 
दधि, तथा बुद्धि से अन्द्र आनन्द्‌, बस यह्‌ परस्परा ह ° 
शहा कदाती दे । ` । 
देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोच] ४. 
प्राण से मन अथात्‌ मनोमय अन्दर ह । मनोमय कती | 
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जिसको “विज्ञानमयः भी कहते ह अन्दर ह । उस विन्नानमय 
से (भोक्ता अर्थात्‌ "आनन्दमयः अन्दर का है । सो यह “अन्न- 
मयः से छउेकर “आनन्दमयः तक की परम्परा दी गुहा 
कद्वाती ह । इसी में व्रह्म लुक छिप गया हे । इन पाचों 
कोच का चिवेक कर छेते पर फर्‌ भीः उस-के द्ध -रूप के 
दन भिर ही सत्रे हं प ० 
पाजनाय जो 4. 
देहः सौऽ्ममयो नात्मो भार्‌ चोध्वे तदभावतः ॥२॥ 
मता ओर पिता जिस अन्न को खाते दै, उस से जो वीये 
वनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता ह । उत्पन्न होने फे 
पश्चात्‌ यह फिर अन्न से ही बृद्धि को पाने गता है । सो यहं 
तो स्पष्टहीअन्नका विकार दहै । इस कारण यह अन्नमय 
दे आत्मा नदीं है । देखते ह कि जन्म होने से पञ भी यहं 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यद दे नदीं रहेगा । 
[वात्पथे यह है किं घटपदादि के समान उत्पत्ति वाखा होने स 
ूरवजन्सन्यसनेतज्ञन्म सपायेत्‌ कथम्‌ ।, ,. 
९9 ि युञ्जीतेह 9 ८ * 
माविन्मन्यसत्‌ के न यञ्ीेह संचितम्‌ ॥४॥ 
यदि वह पूर्वै जन्म भें नदीं था तो इसने इस जन्म को 
पाया ही कैसे ? यदि इसका भावि जन्म नदीं होगा तो यदा 
संचित कयि पुण्य पापां को नदीं भोग सकेगा । [ इस कारण 
आत्मा को देह से ष्थक्‌ ओर नित्य मानना चादिये । ] 
जव. आत्मा को देहरूप ही माना जाता हे चव यद्‌ सषट 
दी है कि यह पू्ैजन्म में नदीं था ओर इस जन्म को उत्पन्न 
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करने वाखा अदृष्ट भी नदीं था । फिर इूस जन्म की उत्पत्ति 
इस देद्रूप आत्मा ने स्वयं कैसे करी ? इस पक्ष मं 
तो “अचताभ्यागमः दोप आता है अथीत्‌ जो इस शरीरात्मा ने 
किया नदीं था उसे अव यह विचारा भोग रहा है । यह देद- 
रूप आत्मा तो भाविजन्मों मे मी नदीं रहेगा । यह्‌ तो यदय 
दी गाड डाखाया जटा दिया जायगा । तव इस जन्म मं 
किये भले-युरे कामों के फट को भोगने वाम कोई न रहेगा । 
सो यह छृतविनाञ' नाम का महादोष आजायगा 1 इन दोनां 
दोपों के कारण आत्मा को कायै किंवा उत्पत्ति वाखा मानना 
ठीक नहीं च्‌ 

चो बे यचछ्रषोण) ¡यः प्रवर्तकः । 

.वाचुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 

पर से छेकर मस्तकपयन्त देह मे पूणं होकर [ ञ्यानरूप से | 
वख किवा सामथ्ये को देता हआ जो बायुःचघ्ु अदि इन्द्रियां का ,. 
ररक होता हे › बह वायु दी श्राणमय कोड कहाता हे। चेत्य 
रदित शिवा जड होने क कारण वह्‌{भी तु आत्मा नी दे । 

अहन्ता ममतां देहे गादौ. च करोति यैः। 

कामाद्यवस्थया अन्तो नासाबास्चा-मनो्भेयः॥६॥ 

देह में भ" भाव ओर गृदादि भ भभेरेपन का अभिमान 
जो किया करता हे बह मनोमय भी आत्मा नदीं है । 
बह तो कामादि अवस्थाओं से भ्रान्त हआ रहता है । [ काम 
क्रोध आदि विकारं के कारण उस मनोमय का स्वभाव | 
नदीं रहता हे । वह तो विकारी हआ रहता है। फिर वद अष्मा 
कैसे हो । क्योकि आत्मा तो निकार तत्व हे । ] ह 
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<अ ४. 
लीना त य बोधे व्याप्तुयादानखाग्रगा । 
चिच्छंयोपेतधीरनात्मा विज्ञानमयेशब्दमार्‌ ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो वुद्धि, सुपुप्निका मे रीन होजाती 

हे, तथा जागने पर नखाग्र तक शरीर को व्याघ्र किये रती 
है, वह्‌ विज्ञानमय कहाने वाटी बुद्धि भी तो आत्मा नदीं है 
[वता कि विख्य आदि अवस्थाओं मे फंस जानेवारी बुद्धि 
आत्मा केसे दो 1 ] 3: 

कर्रतवकरणत्वाभ्या विङ्गियतान्तरिग्रियम्‌ । 

विज्ञानमनसी अन्तवैदिशेते परस्परम्‌ ॥८॥ 

[मनोमय तथा विज्ञानस॒यःका मेद इस शयोक बत्राया जाता 
हैः] अन्दर की इन्द्रिय जिसे मन भ कहते हे, कभी तो कतौ- 
ह्य से तथा कमी करणरूप से परिणत होती रहती ह । जव 
कतीरूप से परिणत होती है तव उसको "विज्ञानमय कोश" 
कते है । जव करणरूप से परिणत होती हे तव उस को 
'मसोमय कोड कदा जाता हे । ये दोनां आपस मे अन्दर 
बाहर रद। करते है [युद्धि अन्दर रती दै, मन बाहर रता 
हेः उसी च कदी र कोस हों गये & ।| 

सिरानन्दरति च | 
पण्येभोगे, निद्रारूपेण रीयत ॥९॥ 

जव हम क्रिसी पुण्यकमे के फ का अनुमव करते ह, 
तब कोर बुद्धिदृत्ति अन्तमख दो जाती है ओर उस पर आनन्द्‌ 
का भतिविम्ब पड़ जाता है, तथा मोगों के शान्त हो जानं पर , 
बी युद्धिृत्ति निद्रालूप से विरीन हो जाती है । [ उस रीन ` 
बुद्धिबृत्ति को ही “आनन्दमयः कया जाता दै ।] 
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७६ पंचदशी 


आनि सोति ॐ कोच क, मौ 1 


द द----2- ~ 
कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्द्भयं 





ञयभैय्‌ ऋ = 
क ए यो । | 
बिम्बभूतो (स आनन्द त्मिसौ सर्वदो खितेः॥१०॥ । 
यह्‌ अनन्द भी कादाचित्क[कभी कमी होने वाखसदा | 
न रने बाज] होने से [मेष आदि कादाचित्क पदार्था के । 
समान] आत्मा नहीं हे । किन्तु युद्धि आदि म भतिविम्बित | 
होकर बैठे हृए आनन्दमय का विस्वमूत अथौत्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है » बही तो सच्चा आत्मा है । क्योंकि वह सदादी 
वना रता दै [निस है ` | 
मच दहपत निद्ाननदुन्तवसए । | 
^~ 2 ९६ 2. क न्दा 
म भूदात्मत््मन्यस्तु नं कश्चिदजुभूयते ॥११॥ | 
. अन्नमय देह से छेकर निद्रा तथा आनन्द्‌ पर्यन्त पदार्थ 
म आत्मभाव नहींहैेतोन सही; परन्तु इनके अतिरिक्त ओर 
भी तो कोड वस्तु अनुमव मे नहीं आती हे [जिसे आत्मा 
कषा जा सकता हो ] । 
व निद्रादयः पवेशवभवतो ¬ 4 चेतरः । 
६ = "1 
तरप येन तं कां निबोरयेत्‌ ॥१२॥ 
$ भका ५५ कि-““निद्रानन्द्‌ से ठेकर दे 
पद्य उपङब्य होते हूँ ओर ङुछ मी पदार्थं उपलब्ध नही 
ता. तुम्दाया यद कना तो विलकुङु ठीक दै । परन्तु इन सव 
पदाथा का अनुमब जो करता हे उस को कौन हटा सकता है । 
< [तात्पये यह ह कि यह्‌ तो टीक हे कि इन के अतिरिक्त 
ओर कोड उपठ्च्थ नदीं होता हे परन्तु जिस अनुभव के व 
से इन सव आनन्द्मयादि मं उपठभ्यमानवा आं गयी है उल 
अनुभव की सत्ता का निपेध तुम कैसे कर सकते हो] 
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पंचकोदायियेकम्रकरणम्‌ <" ७७ 
स्वमेवास तथरि परते ४ 7 
वालभूतितवाद्‌ त्रियते नाजुमूटयता । 
# ४ 
ज्ञातृज्ञानान्तराभावादज्ञेयो नं त्वसत्तया ॥१३॥ 
खय अनुभूतिरूप होने से बह तत्तव किसी का अनुभाग्य 
नहीं होता ह । उस से भिन्न ज्ञाता ओर उस से भिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से बह अज्ञेय रहता ह । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नदीं होती । 

, इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी ह वह क्योकि अनु- 
भव रूप हे इसी से वह.अनुभाव्य कभी नदीं होता है । उस 
के अज्य" होने का कारण उसकी असत्ता नहीं ह । किन्तु 
उस से भिन्न ज्ञाता ओर उस से भिन्न ज्ञान कोर होता ही नदीं 
ह इस कारण से बह अञ्षेय वना हुआ दै । ठेसी अवस्था मं 
केवऊ अनुपख्ब् होने से दी उसे असत्‌ नदीं मान बैठना 
चाद्ये । उपलब्ध तो विपय हा करते द । वह किसी का 
विपय नदीं ह । इसी से वेह करिसी को उपध नहीं होता 
है । वह तो उपलब्ध करने वाख का खयं आत्मा [आपा] ही 
होता ह । ‡ $ ८ 
माधूर्यादिखमावानामन्यत्र खगुणोर्षिणाम्‌ । 

सर्यितद्षणेिश्ठ न २० स्य्यद १९ £. 
खर्रदर्षणपिश्षा नौ, न र्वम्‌ ॥१४॥ 
माधुय आदि सभाव बाढ [गुडादि पदाथ] जो चने आदि 
मे, अपने माधुय आदि गुणों को डा देते हं, बे अपने आप 
मं तो उन मधुरता आदि की जरूरत ही नदीं रखते [बे गडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोरे हमको आकर मीठा करदे ] 
इसके अतिरिक्त गुडादि भे मधुरता को उत्पन्न करने वाटी 
कोहं वस्तु भी तो नदीं हे । 
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७८ पचदरदी 


[1 1 केलि त 


अर्षकान्तरादिलेऽप्यरस््येपां तत्खभावता | 

मार्भूतर्थाभ्लुभीव्यत्वं बोधात्मा तु न दीयत ॥१५॥ 

उनमें माधुयोदि पैदा करने वाठ किसी दूसरे पदाथ के 
न होने पर भी इन गुडादियो मे माधुयोदिसभावता है ही। 
इसी प्रकार आत्मा भठे ही [किसी के] अनुभव का विषय न 
होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसं 
कोन हटा सकृता है ? न: 

स्वय सेय्यो तिभवत्येप रोऽमाद्‌ भासतेऽखिलात्‌ । 
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा जत्‌ ।१६॥ 

“अत्रायं पुरुषः स्वय उयोतिर्भवति, अस्मादलखिलात्पुरतः भाषः, 
तमेव भान्तमनुभाति सवे तस्य मासा सर्वमिदं विमाति.काठ २-३-१५) 

७4 
इयादिः ५ आत्मा को सप्रकार वता रही हे । 


| 
जानताम्‌ । | 
विज्ञतारं फेन वनात वें तंसार्धेनम्‌ ॥१७॥ 
जिस से इस सव [पसारे] को जान रे दै, उस [जावा 

को दूसरे किस से जानें १ जानने बालों को किस से पचनं : , 
क्योकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जाने भे श्त ६। | 
। 
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जिस साक्विचेतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दय 

जगत्‌ को जानते हे, उस साक्षी आत्मा को किस सार्य जड 
" पदाथ से जानें १ तात्पयै यह है कि-इस दद्य जगत्‌ र 
ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अथात्‌ बह | 
भी नदीं जाना जा सकता ] ज्ञान का साधन यह विचारा मन 
भी तो वेद्य पदाथ में ही समथ है । ज्ञाता आत्मा में तो उस ५ 
भी $ नदीं होता । देखो बइदारण्यक ४-५-१५ 1 । 
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पंचकोदाविवेकम्रकरणम्‌ ७९ 





जो सि (त 2 


॥ ऊ. स्क. गच्छ पाति द 
वातत दिवान्ते र र्ता | 
, मिदितामिदिताम्य तत्‌ पएथरबोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
आत्मा को स्वप्रकादा सिद्ध . करने के छिये “स वेत्ति वेय न 
च तस्यास्ति वेत्ता (श्रे ३-१९)अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि" 
(केन-१-२) इन दोनों वाक्यों के अथं का उद्धेख इस रेक 
म किया गया है--वह आत्मा, जो भी ङ वेद्य पदाथे हं 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता 
ओर कोई, भी नदीं है । ज्ञानस्त्ररूप्र वह ब्रह्मः विदित [ज्ञान से 
विषय किये. हए] तथा अविदित . [अज्ञान से ठके इष] दोनों 
से ही विलक्षण ह । क्योकि वह तो साश्षात्‌ वोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसण्ये नदीं फि वह युद्धवृत्ति का 
विपय नहीं होवा 1 अविदित इसख्िये नदीं किं उस से भिन्न 


ओर ५ वाखादही ली, ९५. <. 
ऽप्यजुभबो पयय न्‌ जायत । 

तं कथे स लौ नरसमाृतिम्‌ ॥१९॥ 

जिस मूख को तो [घटादि की प्रतीति रूपी योध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नदीं होता हे, 
मनुष्याकार ठेडे को धिचारा ज्ञा भी केसे समञ्चायेगा 
[तातपय यह है कि “्ञात ओर अज्ञात पदाथ ही अनुभव म 
लाते है । ज्ञान फिवा वोध तो कदीं मी दीखता नहीं ह” 
यदि कोई शंका करे ती उस को कहना चादिये कि, ज्ञात ङिवा 
विदित छा विक्ञेपण जो ज्ञान तथा वेदन ह वदी तो बोध है । 
डस बोध का अनुभव जिस मूर को न होगा, उस को 
तो ज्ञात या विदित कामी अनुभव नदीं हयो सकेगा । 
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८० पचद्श्ी 





ओति केकि ॐ चो कि आज को को कोक कनि किः मि 9, 


इस कारणः वोध के अनुभव को तो अवश्य ही मानना 
पडता हे | । र्य ॐ 
नदः = € ५4 < इरन 2 नः # 
मेऽस्ति नं वत्यक्ति ज्जा केरलं यथ । 
र = 2 वोधौ वोर्दभ्व ॐ ६६३ 
म बुध्यते मया ज्य इतिं तादृश्ची ॥२०॥ 
. _ “भरे जिहा ह या नही” यह कहना जैसे केवङ कला के 
च्ि ही होता दे [एेसा कदने वाखा मूर समूक्ञा जाता है । 
उस को कों भी बुद्धिमान्‌ नदीं मान `सकता | क्योंकि जिह 
के विना तो भापण ही नदीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार शन 
बोध को अव तक नदीं जानता, उस वोध को तो सुन्चे अभी 
८६ र यह कथन भी वेसा दी छल्नाजनक है । क्याँकिं 
धके विना दु हे 
मि श्री 1 है । 
3 ५.१ (0 १.४ ष | 
यद्‌ बोधमात्रं त्यवधात्रे्मनिथयः ॥२१॥ 


„ खोक में जिन घटादि नाम वा बिपयों का ज्ञान होता 
4 





उन उन विपयों की उपेक्षा. कवा अनादर करं देने पर 
[घटादि सभी पदार्थो भे अलुस्मूल] < जो केवख ज्ञानरूप एक . 
स्फूतिं [ शान्त भाव से विराजती हुड ] दीखने छगवी हं वही 
नह्य तत्व हे? एसा यदि किसी की बुद्धि को पता चट जाय; तो 
ह्म इसी को -हानिन्चय' कहते हैः [ हम समञ्ञते हैँ कि एेसा 
तकवग धान | 
पचचुकोशुप्रित्यागे साधिवोधोवरोपतः। 
ससस्य तै एव सान्तं त दर्प ॥२२॥ 
न अन्ञमयादि पाचों कोशं का परित्याग जव हम करः देते | ५ 
ह जव हम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशो ठ 
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पचकोशविवकभ्रकरणम्‌ ` ८१ 


मे स निकर वादर दोना जान जाते है] किंवा बुद्ध से उन 
[पाचों क्रो | -को अनात्मा सम्न -केते. हँ, पतव इन कों का 
साक्षी जो वो शेष रह जाता है.“वह साक्षिरूपी बोध दी तो 
निज रूपः अथवा शर्म" ह । 'उस साक्षिरूपी बोध को श्ूल्य 
[अथात्‌ कुछ नदीं] कह देना हंसी खेर नदीं हे । यह एक 
बड़ादही दुधेट कुम हे । - 
अस्तु, तावत्‌ सयु नाम पितरुमिषयत्वतः 1 
खसिमपि बिवादत्‌ भ्रतिवाय्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
स्वयं [अपना आपा] नाम की कोड ची तो, क्या छोकरिक 
ओर क्या वैदिक सभी के मतमेंदह दी । क्योंकि वह्‌ कभी 
विवाद का विषय ही नदं होती.ह । अपने -आपे मं कभी 
किसी को विभतिपत्ति नदीं होती कि मं हं या नदीं हं! यदि 
किसी को अपने अपिमेंभी नि < हो, तो बताओ 
कि इस विभ्रतिपप्ति, पतिवादी.कान होगा ।९१ 
लितं इ इलिनो विरम वन । 
अतिष्ठं तवि रेते चासत्वधोदिनः ॥२४॥ 
भ्रान्ति [पागर्पन्‌] को छोडकर ओर किसी भी दसा म 
अपना अभाव किसी को भी अच्छा नदीं खग सकता । यदी 
कारण हौ कि अगले शेक में उदूधूत श्रुति असत्ववादी का 
वाध ल ॥ 0 1 ॥ ८. मद्‌ 
असद्तरज्ेति चद्द .स्वयमेवु. भवेदुसत्‌ ५९. „* 
उवि्ट्य मां भूदिवत्े स्सतवं तवभ्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 
यदि कोई यद समन्चता ह फि श्रह्म असत्‌ है" तो बह 
[ ब्रह्म को असत्‌ जानने वात्मा ] स्वयं भी भसत्‌ ही हो जाद 
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८२ पचदङ्ञी 


ह [ क्योकि वह्‌ स्वयं भी तो ब्रह्मरूप ही हे । उसे (रह्म नदीं 
ह ' इसे कहने का यदी अभिप्राय होता है कि मँ स्वयं ही नही 
हू | इसखियि यह्‌ वेद्य तत्व भटे ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो वुम्हे मान ही छेनी चादिये [ कि तुम्हीं जह्य हो |। 
कीरैक्तहीति चैतणच्छेदीरक्ता स्ति तत्र हि। 
यदैनीहगेतौर्‌.च तत्‌ खरूपं विनिधितु ॥२६॥ 
जव यह आरमा वेद्य भी नदीं है तव फिर वर कैसा है 
ठेसा एक प्रभ स्वभाव से खेठ सकता हे ।-दइसका तिर यह द 
कि उस आत्म तत्व मे शक्ताः अर्थात्‌ “एेसापनः तो हं ह 
` नदीं । [ यदि उसमे “ेसापन, मान छ्ेगेतो फिर उसे व 
होने से कौन रोक सकेगा १ ] जो ठेसा मी नीं ओर वैसा 
भी नदीं उसी को आत्मा का [अपन] स्वरूप समञ्म ठो 
अक्षाणां विपयस्प्वीदद -परोकषताृयुच्यते । 
) तरिपयी नोक्षविर्षय स्वेतरन्ना्ं परोक्षता ॥२७॥ 


सो चि शः दि = क नि जा 


जिसको इन्द्रियो विपय करती ह, उसे तो इदक्‌ः 
जाता ह । जो तो परोक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियो की गति से 
रह जाता दै, उसे "तादक्‌ कहते है । विषयी अर्थात्‌ ज्ञाता थ 
इष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वहं ट 
अथात्‌ एसा' नदीं कदाता दै ] तथा स्वयं वही होने कः 
परोक्ष भी नदीं होता, [ इससे उसे (तादक्‌ अर्थात्‌ चेला 
कहते भी नहीं वनता । इसी कारण से पे श्रेक मं आर्त 
के “ेसाः “वेसाः होने का निपेध कियाद । | 
परोधो सकारो अवृत्थयम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चर््यसौ ्रह्मलैम्‌ ॥२८॥ 
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प चकोराचिचेक्रकरणम्‌ ८३ 


° “वह्‌ आत्मा अवेद्य होकर भी [अथोत्‌ इन्द्रियजन्यज्ञान का 
चिषय न होकर भी] अपरोश्च रहता ह इसी से वह्‌ स्वयं- 
* प्रकार माना जाता ह । श्वुतिने ब्रह्मकाजो कि सय ज्ञान 
तथा अनन्त खक्ष वताया हे बह. छक्षण इस, आत्मा मं 
भी हे ।* इस कारण उस स्व॒यंमवृर॒ तलु को तहां मान खना 
क = 
सूर्यत्वं ्ाघ॒राहित्थ, -जगृद्वाधेकपाक्षणः।  ‹-- 
कतिः पिर्वीधिको बररि, नैसार्धिक इष्यते ॥२९॥ 
[सय ओर अवाध्य, मिभ्या ओर बाध्य ये सव पयाय- 
वाची शब्द्‌ हैँ] सख उसी को कहते हे जिसकी वाधरान होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कमीन दोता हो] इस 
सकट जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी दैः उस के 
बाध का साक्षी कौन दोग, उसे हमे बताओ १ क्योंकि विना 
साक्षी का तो कों बाध माना ही नदीं जाता। _ _ 
तात्पथ यह दहै फि सुपुप्नि, मूछो तथा ४ के स 
जच यह्‌ स्थूल सुक्ष्म सरीरादि नाम का जगत्‌ नदय रहता, उस 
जगत्‌ के न रने को जो जानता ह अथवा शास्त्रीय शब्दा म 
यो कदो फि जो आत्मा इस वाध का साक्षी + उस आत्मा 
ऊ याध का साश्ची [उस आत्मा के न रहने को जानने बाला] 
कौन होगा १ उसका तो कोई भी सक्षी नदी हो सकता । ५५९ 
साक्षी के ही आत्मवाथ मान ठेना ठीक नदीं है 1 अतिप्रसक्ति क 


क कोटं | 
डर से साकरदित बाघ करो भी , नदी, मानता द 


अपनीतेषु मूर्तेषु व शिष्यते वियत्‌ ^ 
ऊंयेष बविते्नति शिप्यते यत्तदत्र तत्‌ ॥२०॥ 
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५ पञ्चदशी ॑ 
तक क क कष्ठ 


~ अ 
मूते पदार्था के हटा दिय जाने पर जैसे अमूतै आका । 

ञ्चेप रह्‌ जाता दै, इसी प्रकार वाधा करने योग्य पदार्थो की | 
वाधा कर देने पर पीछे से जो अवाध्य तत्व चेष रह जाता ई, | 
वही जह्य हे । 
घर भं रक्खे हूए घटादि मूत पदायै, जव उसमें से वाह ‹ 
निकार दिये जाते ड, तव जैसे देटायाः न जा सकने वाखा एए | 
1 घर में सेष रह्‌ जाता है । इसी प्रकारक्मातमा से | 
अन धान्यादि मूते ओर अमूते पदार्थो के--जिनका भ | 
निराकरण दयो सकता दै-- नेति नेतिः अति से हटा वि | 
जाने पर, पीछे से सम्पूण निराकरणों [ निषेधो ] का सा्ष 
जो भी बोध सचेष रह जाता है, वाधरहित वही तत्व (आतां । 
कहाता हे । 9 ८ 
[र ०५५ ५2 < | 

स्वापे न (5 किवि्देवत्‌। 
मापो भर भिन्ते निर्वाधं तौबेदाति दि॥२१॥ । 

| तावदात्ति दि ॥२१॥ 
तुम्हारी कदी विधि से सव की वाधा कर देने परत, । 

चछ भी नहीं रहता है ठेसा यदि कोई कहने खगे, तो उस से । 
कि जो छ भी नदीं ह" उसी को ब्रह्म जान लो । ब । 
चित्‌ इस शब्द्‌ से जिस चैतन्य का उलेख किया जाता ^ 
उसी को ब्रहम मान छेना चादिये । | 
. तात्पयं यह्‌ हेकिजो मनुष्य यह कहता दै कि ङ मी 
शेप नदीं रताः उस. को सकटाभाव विषय का [सव क 
व का] ज्ञान तो अवद्य ही मानना होगा | वस तव ५ ध र 
करेगे कि यह्‌ ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप हे । अरे आदि क ८ 
इस बाधसाक्षी प्रत्यगात्मा के विषय मे (न किंचित ८. 
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पञ्यङोत् विचेकूप्रररणम्‌ ८५ 


नीमो पी क क काकः 1 # 181 


भाषा दी भिन्न भिन्न दो गई दे । वाधरदहित साकषिचतन्य तो 
एक ही है । यह्‌ ओर वात दै कि उस चैतन्य का वणेन हम 
भटे ही “न किंचित्‌" इस अभाववाचक शव्द से कर डाल । 
वाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था मं मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक शब्दों मे श्चगड़। हो सकता है । वच्य आत्मतत्व 
सेतो किसी रकार की भी विप्रतिपत्ति नदीं दो सकती । 

युत.एव र बाधित्वा रेष्यत्येदेः । 

सं एप नात नेत्यात्मत्यतद्वयाग्रत्तरूयतः ॥२२॥ 

क्योकि यह्‌ साक्िचेतन्य एक अवाध्य वसतु हे इसलिये 
धव एप नेति नेत्यात्मा" (श्र° ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्म 
पदार्था का निषेध करते करते, निपेध करने योग्य सय अनात्म “ 
पदार्थो की वाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक्‌ 
स्वरूप को सेय रल ख्या हे । <, ४ 

स्पंतु यैचावत्‌ त्यक्तं भय । 

अद्यक्यो हनिदसूपः सं आत्मा बाधवितः ॥३३॥ 

जो “इदं” है [जो दद्य रूप से हमारे अनुभव मं आता ` 
दै ] बह जितना भी [देहेन्द्रियादि सम्पूण दइय जगत्‌] हं बह 
तो सव का सव दी त्याग फिया जा सकता दै । परन्तु मत्यमूष 
होने से जिस को इदं” नदीं कद सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो द्यो ही नदीं सकता [ क्योंकि वह तो व्याग करने 
वाठ का अपना स्वरूप ही ह, फिर उस का त्याग केसे किया 
जा सकता हौ १] निष्के यदी निकठ्ता हे फि वह वाधरदिव 
[सत्य ] साक्षी दी आत्मा ह [अदंकारादि दय पदाथ आस्म 
नदी है ]। | 
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इ पचदुरी 


ड वकि शा की क 9 च 


सिद्धं ब्रहैणि सर्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ । | 
खयमेवाजुभूतित्ादिस्यादिवचने स्फुथम्‌ ॥२४॥ 
बरह्म के लक्षण मे जिस सत्यता का वर्णन आया है बही 
सत्यता आत्मा में भी दै यह यदां तक सिद्ध हो गया । इसी 
प्रकरण के ‹स्वयमेवानुभूतित्वादवियते. नानुमाव्यता इत्यादि तरददव 
शोक मे आत्मा की ज्ञानरूपता भी परे भटे कूर कही जा 
चुकी है । 

न्‌ व्यापित्वदेशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कारुतु, 

नंषस्तुतोऽपिसार्वारम्या दानन््ं बण व्रिधा ॥२५। 
£ व्यापक होने से देशत अन्त नदीं, नित्य होने से कार 
कृत अन्त नही, सवोतमा होने से वस्तुछत अन्त 
ब्रह्म मे तीन प्रकार की अनन्तता होती हे । ः 

“नित्यं विं स्वगतं सुरम्‌ (ण्ड० १--१-६) (आश 
) स्ैगतद्च नित्यः › (नित्यो नित्यानां , चेतनस्चेतनानाम्‌ ( कः” 





^ + + 


"व णि 1 


२-४-१३) इदं सथ यदयमा्मा ( व° २-४-६) “वव तद्‌ 
( माण्डू० २ ) श्रहषवेद सर्वम्‌ इत्यादि शुतियों मं ब्रह्म 

ञ्यापकता नित्यता ओर सवांत्मकता का उद्धेख किया गया 
इस सं ब्रह्म मे तीन प्रकार की अनन्तता माननी चाये ु 
वह्‌ ब्रह्म देच, कार ओर बस्तु के परिच्छद्‌ से रहित ५ 
व्यापक होने के कारण उस का देदाकृत' अन्त 

हेता--“कि यहां या वहां नह्य नदीं ° । नित्य होने के क 
उस का कालकृत अन्त कभी नदीं होता कि-तव ब्रह्म लव 
था, अव बहा नहीं ह, तव ब्रह्म नहीं देगा इत्यादि । 

का आत्मा होने के कारण उस का वस्तुकृत अन्त भी “. . 
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पंचोदाचिवे कप्रकरणम्‌ ८७ 


नी) सि पज क जी क क की 


होता । जसे यदह कहा जाता है किं घट पट नहीं है तो यह 
घट का वस्तुकृत अन्त हो गया । एसे ब्रह्म को यह नहीं क 
सकते कि ब्रह्म घट नदीं है. ब्रह्म पट नहीं ह । वह्‌ तो सात्मा 
दोनेसेघटभीदहै ओर पटभीहै। यों ज्म मे तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती हे । . 3 
द गकारुदुयनरस्त्ना कालतलत्वाच्च मायया | 
न देशादिङृतोऽन्तोसति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं त्रः ॥२६॥ 
देश कार तथ। अन्य वरनुओं की कल्पना माया दीने तो 
कर डाटी है । इससे ब्रह्य मं उन [ दश्च काखादिं ] का किया 
हआ अन्त नदीं ह्यो सकता । यों रह्म की अनन्तता समञ्च म 
आ सकती हे । 
परिच्छेद कर डाख्ने वाढ दश्च, काढ तथा अन्य पदाथ 
सव माया दीने तो कर्पित कर स्मि हं । सो जसे गन्थवे 
नगर से आकाश्च मे जब देश्षादिकृत अन्त प्रतीत दने खगता 
है, बह अन्त जैसे पारमार्थिक नदीं होता, इसी भ्रकार माया 
के वनाय देशादि का किया हआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म म 
नदीं ह्येता । इससे व्रह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट दो. जाती 
है । उस बरह्म तथा आत्मा को “अयमात्मा बरहम[ 2 २-५-१९ 
इत्यादि श्रतियें एक बता रही ह, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वत दी सिद्धो जाती दं “2422 
संत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ रह्म तद्वस्तु, तस्य तत्‌ । 
ईर्धरतं जीवत्व युपाधिदधेथकद्पितम्‌ ॥२७॥ 
जो बह्म नाम की वस्तु सल, ज्ञान तथा अनन्त ह, बी 
एक पारमार्थेक वस्तु इस संसार में ह । उ गरव फो जव 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 80810011 


॥ 4 
८८ पञ्चदृश्ी (54 , 





जिति प सोति =. को सोक कि सकन 





इश्वरः या (जीव कदा जाता है, वह्‌ आगे कदी दो उपाधियों । 
से कल्पित.किया हुआ होता दै” कर्पित होनें च हीये जीवे 
श्वर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं वन सकते हेँ ] 
8. 
धवितस्तयैशवरी कोचित्‌ सबवस्तेनियाभिका । 
. आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु बस्तुपु ॥२८॥ 
एरी अथोत्‌ इश्वर से सम्बन्ध रखने वाटी [ ईदवर की 
उपाधि बनी हई] कोड एक एेसी शक्ति है [जिसका सत्‌ या असत्‌ 
किसी भी रूप से निर्वेचन नदीं हो सकता] जो [एथिवी आदि 
सम्पूणे नियम्य वस्तुओ को नियम से रख रदी दै । वदं श्छ 
आनन्दमय से ठेकर [ब्रह्माण्ड पयन्त | संभ वस्तुओं म गूढ भाव 
से छिपी बैठी हे [यही कारण है कि बह दरील नदीं .पड्‌ रदीदै॥ 
वस्तुधमो नियम्येरन्‌ दात्या नैव यदा तदा । 
अन्योऽन्यधरमसां क्याद्‌ वि्मेत जगत्‌ खट ॥३९॥ 
यदि यह शक्ति, थिवी आदि वस्तुओं के [काटिन्य दरब 
आदि | धर्मा को नियम मं न रखती होती तो अन्योऽन्य ध 
की सकरता किंवा भिश्रण हो जानेन, [ किसी प्क जग 
नियत माब से न रहने से ] ५. अतां। . 


[1 रा ता 





2 = < 
| व शक्तिमेव विभोति ५ |: “ 
तच्छक्त्युपाटि शरतां बनेत्‌॥॥४०॥ _ 
„ _ चिच्छायावेश [ भवा चिदामासके भवा] से चद अ ` 
चेतन सी भ्रतीत हआ करती ह [ इसी से वह नियामक ६ 
सकती हे | उस शक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ सदया षः 
रूप | बरह्म दी इेश्वरमाव को प्राप्न हो जावा है [शिवा स्वदत 
आदि धर्मो से युक्त दो जावा है ] । भ 
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गछ 
कोशोपाधि विवक्षायां याति बरहम जीवताम्‌ । 
पिता पितोमहशेकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥४१॥ 
कोच रूपी उपाधिः की पयौखोचना जवः की जाती है, 
सव्यादिटक्षण रह्म" ही “जीव वन जाता हे । जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के भ्रति तो पिता तथा पौत्र के 
प्रति पितामद ह्यो जाता है [ इसी प्रकार बरह्म भी कोडयरूपी 
उपाधि की विवक्षा में तो “जीवः होजाता है तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि क विवुक्षा मू, श्वरः वन्‌. जाता हे || 
४ न पतान पितामहः 
| नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ॥४२॥ 
पुत्रादि की जव विवक्षा नदीं रती, तव न तो वह्‌ देवदत्त 
पिता ही होता हे ओर न पितामह ही कहाता ह । ठीक इसी 
प्रकार जव शक्ति ओर कोच की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जव वह इन उपाधियां की ओर को दृष्टि 
ही नदीं डाखता ] तब वह्‌ व्रह्म, “इश्वरः या “जीव कुछ भी 
नदीं रता &> «4ॐ ~, <= 
य ५६ हमऽचेदष न्ध १ १४ १५ | 
बरह्मणो नारि पुनरपं न जायते ॥४३॥ 

° जो ह्य को इस तरह जान ठेता ह वह खयं ब्रह्म दी 
हो जाता है । त्रद्म का जन्म नदीं द्योता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नदीं होता । चारों साधनों से युक्त जो कोद मदा- 
पुरुप इस प्रकार पांचों कोशं का विवेक करलेने के पञ्चात्‌ 

<~ सदयादिस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर टेता द, बह स्वयं ब्रह्म 
ही हो जाता ह 1 “ख यो ह वै तत्परमं ब्रहम वेद व्रतेव मवति"(सु° ३- 
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२-९ ) ब्रहमविदाभोति परम्‌ ( ते २-१ ) ये श्रुतियां भी इसी 
अथे को कह रही है । न जायते प्रियते वा विपत्‌" (का० १- 
२-१८ ) यह श्रुति कह रदी है कि ब्म का जन्म नदीं होता। 
यदी कारण हे कि विद्धान्‌ पुरुप भी अपने आत्मा को ब्रह्मरूप 
समञ्च छने सं फिर कभी जन्मता नदीं । यही वात ^न ख पुनय- 
वतेते' ( छा° ८-१५-१) इस शुति.ने मी की है । 











इति शरी मद्धिारण्यमुनिधिरचितं पंचकोद्ावियेकम्रकरणं समा्तम्‌। 











दैतकिकिकककरणम्‌ः %” || 


इथरेणापि जीवेन चुट दैतं॑विरिच्यते। 
| भि्ेके सेति जीवेन हर्या बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 
| [कारणोपाधि] इधर तथा [कायोपाधि] जीव के वनाये 
| देत को अव प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
। कोन सा देत इशवरङृत हे तथा कौन सा जीव का बनाया हभ 
। दे] । जीव ओर ईश्वर के वनाये हुए द्वैत का विवेक हो जाने 
। पर यह माद्धूम दो जायगा कि जीव को इस वन्ध [ किवा 
| बन्धहेतु दवेत | को छोड देना चाहिये । [ तव यह निश्चय हो 
| सकेगा कि जीव को इतना देत तो छोड़ देना चा्िये ओर 
। इतने हेत को छोड़ना नदीं चाहिये । इस दवेत को हटाना हमारे 
। बस का नदीं है क्योंकि बह दवेत ईंरवर के संकल्प से वना है । 
। दमे वो अपना देत हटाना है । ] 
मायां ठै छत बिचान्मायिनं तु मदेश्रम्‌ । 
| स मायी सुजी्यीहुः भेताश्वतर्ाखिनः ॥२॥ 
म्रकति को तो “मायाः समद्यना चाहिये तथा मेशवर को 


== ष्म 2 


“मयीः ( माया का माड्िक ) जानना बादिये । वह मायी दी 
इस अजगत्‌ का सजंन किया करता ह, एेसा इवेतादबतर ्षाखां 
वाठे कते है [ इस भ्रमाण के रहते हए जीर्वो फे अदृष्टादि 
किसी को भी जगत्‌ का कारण मानना ठीक नदीं है ]। 
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आत्मा व इदमग्रे ऽपूत्‌ स ईत सृजा इति। _ । 
संकरपेनायुजछ्लोकान्‌ स॑ एतानिति वबद्छुचाः ॥९॥ 
(आत्मा वा इदमेक एवाम्र आसीन्नान्य्छिचन मित्‌ स इह 
लोकान्नु सुजा इति स दरमाष्टोकानखजतः ( एेतरेय २-१-११ 8 ¦ 
श्रुति के हारा बहवृच शाखा वालों ने का हं फि य सव 
पठे आत्मा ही आत्मा था । उस ने ईक्षण किया किं जगत 
का सजन करू । वस उसने संकल्प से दी इन 
उत्पन्न कर डाला । 
खं चाखरभिजलोरव्योपध्यन्नदेदाः क्रमादमी । 
संभूता बर्हणस्तसादतसादारमनोऽखिलाः ॥४॥ 
तैत्तिरीय मे कटा गया है फि उस इस ब्रह्म नाम 
से ही ये सव आकाश, वायु, अभि, जट, परथिवी, ओ 
अन्न; तथा देह करमानुसार उत्पन्न हो गये हे । 
वहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः | 
तपलप्तवाऽसुजत्‌ सवै जगैदित्याद तित्तिरिः ॥५ 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय'( ते २-६) मे बहुत अ 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाङइस कामना से तप 
[ बिचार करके ] इस सव जगत्‌ को उत्पन्न कर डा्डा त ॑ 
“जगत्‌ के सजन की इच्छा ओर विचारात्मक तप से 
का खट्व दा मं दै यह्‌ वाव तित्तिरि ने की दे । (र 
तप “यस्य ज्ञानभयं तपः, के अनुसार विचार खूप मे दी ह 
साधारण पुरुप जिस काम को श्रीरवल से करते 
उसको विचाररूप भें किया करते दै । मदापुरया = बी 








में ही कम काव रहता है! ज्यों अ्यों ` 
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जाती है त्यों त्यों संकल्प का वर घटने खगत ह ओर 
अगत्या कमे वर से काये चखाना पड़ता है । परमेदवर में वह 
संकत्प वल अत्यधिक मात्रा में रहता है इस कारण वे विचार 
मात्र से सव कुछ वना ठेते हं । { 
दमम सेदिवासीद्‌ हत्वाय , तदैशषत । 
तेजोऽबन्नाण्डजादीनि ससर्जति चं सामगाः॥६॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६-२-१ ) 

मे सद्रप व्रह्म का उद्धेख करके सामगों ने कहा है फि उसने 
वहभाव का विचार किया आर फिर तेज, जर, प्रथिवी, अन्न 
तथा अण्डजादि भ्राणियों को उत्पन्न करडाद्य । 

विस्फलिङ्गा यथा बन्दि जायन्तेऽद्रतस्तथा । 

चिविरधीथिज्जडा भावा हत्याथेवंणिका तरैतिः ॥७॥ 

(तदेतत्सत्यं यथा सुदीपासावकाद्धिक्छुलिङ्गाः सद्दा: प्रभवन्ते 
सरूपाः तथाऽश्षराद्िषिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति 
( सुण्ड० २-१-१ ) इस आथ्वेण शति में कहा गया हे किं 
जेसे वन्हि से चिनगारी निकढ पड़ती हे ; इसी भ्रकार अक्षर 
तत्व से विविध प्रकार क चेतन ओर जड पदाथे उत्पन्न हो 
जाते ह । 

जमेदव्यद्कितं पूर्वं मिद्‌ व्याक्रियताधना । 

इर्यास्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुट ॥८॥ 

विरण्मलर्नरा ` गावः खराश्वाजावयस्तथा । 

पिपीलिकावाथे दर्धमिति बाजेसनेथिनः ॥९॥ 


तद्धेदं तव्याङतमासीत्‌ तन्नामरूपाम्यामेव व्याक्चियतासीनामा- 
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यमिदरूप इति' [ च्र° १-४-७ ] इस प्रकरण भे वाजसनेयियां 
ने यह कदा ह किं यद्‌ जगत्‌ पटे अव्याकृत था अव [उस 
मे केवर उतना ही परिबतेन ओर हुआ है कि ] वह दृश्य 
नुम तथा श्य रूप से व्याकृत होगया है । वे नाम ओरस्ष 
विराद्‌ आदि स्थूर कार्या मे स्पष्ट ही दीखते हँ । विराट्‌, 
मनु, मनुष्य; गाय, गधा, घोड़ा, वकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 
पयेन्त जितने भी मिशन [ जोड़-द्स्पति ] है वे सव विराडादि 
के जाते हं । र 
छता सूपन्तिरं जवं देहे मआरिशदीश्वरः। 
1 ~ ८ ५५2 वं <€ 
इति ताः श्रुतयः प्रोह जीव॑ प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 
उन्हीं श्ुतियों ने यदह वाच भी कही है फि वही इर 
अभना रूपान्तर कर के अर्थात्‌ जीव रूप को धारण कर 
दं मे मवे कर गया है अर्थात्‌ जीव वन गया है । 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से दी 
जावभाव आजाता है [ इसी से कदा है कि जैव रूप 
प्रविष्ट होगा है] । | 
<] चतन्यं यदेषिष्ठनं लिन्द यः पुनः। _ 
चिच्छाया रिङ्गदेईया तर्स॑घो जीप उच्येते (१ 
ङ्ग देह की कल्पना का आधार जो कि अधिघठान चन्य 
दे एक तो बह, वूसरे उस मे कल्पित जो कि णिष्गदेह ह 
तीसरे उस छिन्गवेह म जो चिदाभास पड़ा हुआ दै, इन तीन 
का सघ दी “जीवः कहा जाता है । ^ 
मादेशवरी ठै माया यां तशा निर्माणक्तिवत्‌। 
वियते मोददक्तिश ते जीवं मेह्यत्यसौ॥१२॥ 


क ५: { 
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दैत विवेकभकरणम्‌ ९५ 


| न 
| महेश्वर की जो माया है, उस मे जसे जगत्‌ के स्न 
। का सामथ्ये हे, इसी प्रकार उस मे मोदन का सामथ्यै भी 
रहता है । उस माया की वह मोहन शक्ति उस विचारे जीव 
| को मोहित कर देती है । [उस के मोहन प्रभाव मे आकर 
| उसे. अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नदीं रह जाता है। 
| मोहादनीरैतां प्रौप्य मंभरो बुपि धति 
| ई्युष्टमिदं दतं सर्वत समौसतः ॥१२॥ 
| मोह मेँ फंसकर अनीक्च यनकर [ इष्टी प्राप्ति मे ओर 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमथ ) होकर ] शरीर में 
ही अदहंभाव से इवकर, शोक करिया करता हे फिंवा [ इसकी 
टूट फूट ओर इसको आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 
मान वैठता है। यदी वात समाने ब्रकषे पुखषो निमभ्ओोऽनीाया शोचति 
मुष्यमानः' [ सु० ३-२-१ ] इस थुति मे की गयी हे । इइवर 
कै वनाये हुए दैतको य्ह तक संक्षेप से कह दिया गया हे । 
सपतात्राह्मणे दतं जीवस भरपञ्चितम्‌ । 
अन्ानि सप्र ज्ञानेन क्मणाऽर्ननयत्‌ पिता ॥१४॥ 
यत्‌ सतान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिताः (ब्र° १-५-१) इस 
शति वाढे सप्तान्न बाह्मण मे जीव के वनाय हुए देत का प्रपच 
क्रिया है कि पिता [ अथात्‌ अदृष्ट रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
दे कर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकल छोक के 
| पाठने वाढे इस जीव ] ने ज्ञान ओर अपने कमे के दवारा साव 
| अन्नं को उत्पन्न किया | .८ 
मर्था देने दवे पम 
‹ अन्यत्ितयमात्माथ मन्नानां व | 
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किक पिति नेत दि आ तोः द्‌ ण, 





। 
पी 11117१7१, ११११।३१।११, 
व 


“एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ च्रीण्यात्मने ऽकुरुत पञ्भ् 
एकं प्रायच्छत्‌ ( इृ° १-“-२ ) इस वाक्य मेँ उन सातो अन्नो 
का विनियोग यां किया गया है कि--उनमे से एक तो मत्यन्नि ` 
दै । दो देवताओं के अन्न है । एक पञ्चभों का अन्न दै । श्प ` 
तीन को उक्तने केव आत्मा के छथि रख ख्या हे । 

बीह्ादिकं दयुपूण॑मोसौ कषीरं तथा मनैः । 
घ प्राणभेति सतव मरना मयेगिम्यवाम्‌॥१६॥ 

बरीह्मादिकः दशे; पूणेमास, दुग्धः, सन, चाक्‌ त्था प्राण ये. 

सात अन्न काते हे 
इसने यचय्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः । 
तथपि ज्ञानकमम्यां जीवोऽकापीततदनिताम्‌ ॥१७॥ 

देशवर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही वनाया था । परु 
इनका अन्नपन अथौत्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही वना छया 
हे । उसने ज्ञान ओर कम के सारे से इन व्रीदी.आादि प्राणान 
पदार्था को अपना अन्न किंवा भोम्य वना डाखा है । 

जव उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परीष्यानादि मतिषिद्ध ज्ञान होता है, जव यह्‌ जीव 
विदित कमे ओर हिसा आदि प्रतिपिद्धं कर्म॑ कर वैठता है तव 
इर्वर की वनाद ये सव वस्तुयें उसे मोग के साधन धन जाती, 
ह । फिर ये चीजे भोग्य वन कर उसके काम मे आने | 
हँ । यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो ओर उस ज्ञान से वर 
जीव वेसे-वेसे कमे न करे तो ये वस्तु उसी भोग्य कवा 
उस के अन्न कदापि न वनँ। इसी ते कदा गया 
इदवर ने तो इनका केव स्वरूप ही यनाया था । । 
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ज्ञानां से ओर अपने कर्मो से जीव ने इन को अपना अन्न बना 
ख्य हे । ८ 
ईशकायं जीवभोग्यं जगद्‌ दां समन्वितम्‌ | 
पिवरजन्या मृ र्यथा योपित्‌ तथेप्यतोम्‌।१८॥ 
[ सप्तान्नरूप मे वणेन किया हआ | जगत्‌ शदवर का 
उत्पन्न किया हआ है ओर जीव का भोग्य है । यों यह्‌ जगत्‌ 
देशवर ओर जीव दो से सम्बद्ध हौ । एक तो इस जगत्‌ का 
वनाने वाखा है ओर दसरा इसशो भोगने बाल ट [ एक चीज 
दो से सम्बद्ध रहती हौ इसके ध्यि दृष्टान्त यह हे कफि ] जसे 
सखी अपने पिता सेतो उत्पन्न होती हे ओर पति की भोग्य 
होती है । इसी तरह इस जगत्‌ को भी दो स॒ सम्बद्ध समश्च 
टेना चाय | ध 0: ¦ 
मायात्यात्मको दीसंकस्पः साधनं जना । 
मनोषृरत्यत्मको जीवंसंकटपो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब इश्वर मायादरयात्मक संकर्प करता दै, तव तो यद 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता ह । जव यद जीव मनोदृत्ति नाम 
का संकल्प करता है, तव यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
है [यों श्र ओर जीव के संकस्प से दी इस जगत्‌ का 
सजन अर भोग होता है । अज्ञान से यह जगत्‌ वनता हं 


ओर मन से यह जगत्‌ व जाता है ]। 12 
ईशनिभिंतमण्यादौ वरसतुनये धिते। 


मोक्ठधीद्र्॑िनानात्वात्‌ तद्धोगो वेहषेष्यते ॥२०॥ 
हष्यत्येको मणिं लश्ष्वा छष्यत्येन्यो हल़ामतः। 
परयत्येव विरक्तोऽत्र च हष्यैति न इष्यति ॥२१॥. 
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[इर के वनाये हए वस्तुखरूप से भिन्न मी कोई भोग्यल ` 
आकार होता हे इसे निश्चय करना हो तो यों समञ्चन 
चाये कि | जमी तो इश्वर की वनायी हर मणि आदि वस्तु 
भले ही एक प्रकार की रद्य, परन्तु भोक्त लोगों की वुद्धि 
इृत्तियां के नाना प्रकार की होने पर, उस एक दी मणि का 
नाना प्रकार क! भोग होजाता है ।[२०] देखते है करि मणि का 
खाछ्ची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे खाख्ची को जव 
वह मणि नहीं भिङती तव उसे क्रोध आता है, मणि के धिपय 
में जो खापरवाह्‌ हे बह्‌ तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि 
को देखता ही देखता है [ मणि भिख्ने से ] न उसे है हता 
द ओर [ मणिकेनमिख्ने से] उसे क्रोध भी नहीं आता द । 

भियोऽग्रिय उरेष्यशस्यांफारा मनिगासयः। 

सृष्टा जीवे रीशचुषटं सूप साधारणं त्रिदु ॥२२॥ 
[जीव के बनाये हए आकारमेदों का वणेन इस शोक 
म करिया गया हे ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 
मणि मँ पाय जाते है । ये तीनों ही आकार जीवों फे वनाये 
इए हं । इन तीनों भ साधारण रीति से अनुस्यूत जो मणि 
का स्वप दे वदी देदत्रर का वनाय हु रूप कहाता है । 


भाया सल॑पा ननौन्दा चै याता सीयनेकंधा । 
प्रतियोगिधिया योपद्धिधेते श्र खहूपतः ॥२३॥ , ` 
[ एक ही वस्तु मे जीव फे वनाये हृए आकार किस प्रकार 
भिन्न भित्र होते दे, यदी बात इस शोक मे दूसरा उदाहरणं ` 
देकर समञ्ञायी गयी है ] देखा जाता है कि सम्बन्धियो की 
भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही सीशरीर भायः मी क 
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कि ग आन्ति ते जीजा कके को केन्य त क क 5 त क कन 
जि तोतो आपि णे क आनत के ज कि क 
कि जि क ओ के क #72 त क 0३.५७ भ 
कते क के कन्दे 


कहाता ह “सुपा, [ पुत्रवधू ] भी कदा जाता है ननान्दा" भी 
सम्चा जाता हे "याता" [ देवर की खी ] भी मान छया जाता 
है ओर “माता भी कदलाने उ्गता है । इश्वर ने इसे सरूप 
सेतो केव खी ही वनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक दी सख्मी को पत्री, 
पुत्रवधू. ननान्दा [ पति फी बहन ] याता, तथा माता मान 
चया द । ~ ध 4 
नड ज्ञानानि रभचन्ता माकरारस्तु न भिद्यते । 
योषरहपुष्यतिरशयो न चो. जीरवमिभतः ॥२४॥ 
रोका होती है फि-ज्ञी विपयक ज्ञानदही तो भिन्न भिन्न 
उपङ्च्ध होते ह, उन ज्ञानां का विपय वनी हरं खी का खरूप 
तो भिन्न नदीं होता दहे । बहतोवेसेका वेसा ही रहता हे। 
[ फिर यह क्यों कहा जाता है फं सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से खी मी भिन्न भिन्र हो जाती है ? ] 
"मेवं व ध काचिदन्या मनोरभयी । 
मांसमय्या अभिदेऽपिं मिते हि मनोय ॥२५॥ 
[ ज्ञेय पदाथ की.विलक्षणता के चिना ज्ञान में विढक्षणता 
आती दही नदीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय भ आकार का भेद 
मानना ही चादिये, इस अभिप्राय से पूवोक्त आक्षेप का परिहार 
इस शेक मे फिया जाता ह फि] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं । क्योफि एक खी मे दो सयां रहती है, एक मांसमयी 
दूसरी "मनोमयी" । “मनोमयी खी उस मांसमयी सी से 
स्वेथा भिन्न होती है । (मांसमयी' सी तो यद्यपि एक दी 
रहती हे परन्तु मनोमयी" ली भिन्न भिन्न दो जातीर्दे। 
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भान्िखभेमेनोराज्यस्प्तिष्वस्तु मनोमयम्‌ । 
समानेन = €+ क सद चेत्‌ 

जाग्रन्मानेन भेर्यस्य १ मननोँमवर्तीति चेत्‌ ॥२६॥ 

फिर शका होती है कि भान्ति, खप्नर, मनोराज्य तथा स्छृति 
के समय [ जव किं वाह्य विषय नदीं होते ] तव वहां की वस्तुं 
(मनोमयः हुआ कर, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणां से प्रमेय 
ह उस वस्तु को “मनोमयः कयोकर मान खिया जाय ! 

बौद, मोने तु मेयेन योगीत्‌ स्यद्‌ वरप कृतिः। 

माष्यवारिकिराभ्या यमथ उदीस्तिः ॥२७॥ 

यह तो ठीक हे फर प्रभिति के खट से वाह्य विषय रहता ¦ 
हे [ उस विपय को जव हम मनोमय कहते हँ तव उसका 
कारण हमसे सुन खो कि ] मान [ प्रमाण ] मेँ जो विपयाकार 
आता ह वह तो मेय पदार्थे के संयोग से दी आता है [ = 
को ( मान मे आये इए बिपयाकार को) दी हम मनोमय पदाथ 
कते है ] भाप्यकरार श्री इंकराचायं तथा वार्तिककार सुरेधरा- | 
चाय ने भी यही वात कटी है । 

> ® = < तम ॐ जायते ~ 

भूपाधिक्तं यथा तीर ताभभभं जायेते यथा । ्‌ 

रूपादीन्‌ व्याप्तुवर्चित्तं तिभ दृश्यते धवम्‌ ॥२८॥ 

कार ने कहा है कि जैसे पिघला हा तावा मूपा 
[ मूस ] भं जव ढा दिया जाता है तव वह उसी के अकार 
का दोजाता ह इसी प्रकार रूपादि बिपयां को व्याघ्र 
करिवा अपना विपय बनाने वाडा चित्त भी अवङ्य दी उन, 
जेसा ही दीखने कृगतु हे । । „ 

व्यंजको बो यथाऽऽ्लोको व्यङग्साकारतामियाद्‌। 

सवाथव्यज्ञकल्ाद्वरथाकरा रद्धयते ॥२९॥ ` 
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[ विपय को व्याप्त करने वाटी बुद्धि स्वयं भी बिपय के 
आकार की हयो जाती है इस वात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृ्टन्त यह है कि ] जिस प्रकार व्यञ्जक [ आतप आदि ] 
प्रकार व्यङ्गय [घटादि] केआकार काडोजाता दहे, इसी 
प्रकार, सकर पदार्था का व्यञ्जक होने े कारण यह वुद्धि भी 
पदाथं के आकार कीसी दीखने टगती है। जसा आकार 
पदाथ का होता हे वैसा दी आकार उस पदार्थं को देखनेवाटी 
बुद्धि का भी हो जाता है । [ बुद्धि का वह्‌ आकार ही मनोमय 
पदां कहाता दे । यदी जीवों का वन्धकद्ोता है । जिन 
पदाथ का हम अधिक संकल्प करते हे उन पदार्था के आकार 
हमारी बुद्धि मे जम जाते ह । फिर उनके चिपय के बहुत से 
संकल्प वनते है । वेदी हमें वाधि रखते ्दै। याँ डर की 
वनायी वस्तु हमें नदीं वाधती किन्तु हमारी वनाद मनोमय 
वस्तु दी हमें बोधनेवाडी दै ।| त शि । 

मात १ मेयमेति तत्‌ । 
नेयामिं्रगत तंच मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥२०॥ 

इसी विपय में वार्तिककार ने भी कदा है कि- पढे माता 
[ अर्थात्‌ भमात ] से [अन्तःकरणटृत्ति रूपी ] माण की उत्पतति 
हुभा करती टै । जव बह प्रमाण उत्यन्न हो जावा द तव ब्‌ 
[ घटादि ] मेय पदार्थो के पास जाता दे (स पदाथ से सम्बद्ध 
हभ बह प्रमाण उसी आकार का वीखने छग पड़ता दै, जिस 
आकार क फि प्रमेय पदाथ दोता हे 1. 

संव मियो दौ सी बटौ उन्मयधीमय। 
मन्यो ममिमेयः खात्‌ सा्षमास्यस्त धीमयः ॥२१॥ 
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चे कोति पि कजे न 


इस सय कथन से यदी सिद्ध होता है कि-घट दो प्रकार ` 
का होता हे --एक “न्मयः दूसरा “धीमयः । सृन्मय घट तो 
भरमाणो से जाना जाता हेः तथा धीमय घट साशक्षिभास्य दोता है। 
जव किसी घडे को देखते दै तव वदँ दो घडे दोते हैँ एक 
तो मिद्मी का बड़ा तथा दूसरा मनोमय धड़ा, मिद्री के षड को ` 
तो हम प्रमाणो से जानते है । उस भिद्रीके धड़े से जो मनो- 
मय धड़ा वनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
1 २ | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवर्बन्धञ्चत्‌ । ॑ 
५६ क &^ = 9 <^ स्तसिनति ५, ठ । 
सत्यासिन्‌ सुखदुःखे स्त तिन दयम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय ओर व्यतिरेक से यद्‌ वात सिद्ध दो जाती है कि 
जीव का बनाया हआ धीमय ( मनोमय ) देत ही जीवको ` 
वन्धन में डाठनेवाखा है [इस खि वही देय भीष ।]बे 
अन्वय व्यतिरेक ये हैँ कि जीव फे वनाये हुए इस मानस | 
। 
} 


१ 


भ नको). = क का 


जगत्‌ के विद्यमान रने पर दी सुख दुःख होते हँ । उसके न 
होने पर तो सुल या दुःख ङ मी नदीं होते ।.. 

असत्यपि च बाद स्वशदौ बध्यते नरः 

समाधिसुशनिमूरीसु सयध्थर्सिन्न वध्यते ॥२३॥ | 

सुपने आदि भें बाह्म पदार्थं फ न होने पर भी, मनुष्य . 
सुखी दुःखी होता दै । समाधि स्तिया मृदो मं वाद्याथ के 
होने पर भी सुखी दुःखी नदीं होता है | क 

मयुष्यादि प्राणी खघ्न या स्मृति आदि के समय, जव कि २ 
अयुङकढ ली आदि सच्चा बाह्यां नहीं होता, अथवा जव (1 द 
तिदूर व्याघ्रादि सत्वा पदां नहीं होता तो भी सुखी या दुःखी 
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हआ दी करता है । इसके विपरीत समाधि 
` ॐ समय, इन वाह्य पदार्था के विद्यमान व ् क 
था डुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है फ सुस दुःख 
के साथ वाहा पदारथ के अन्वय व्यपिरेक दं ही नदीं ।. किन्तु 
खल ठुःख के साथ मानस पदार्थं के ही अन्वय व्यतिरेक है। 
उन्दीं सं जीव सुखी या दुःखी हज करता ह । फेवल वाह्यं 
से कों भी खुली या ध होता हे । | 

ददेश गते र जीवेत तिता । 

वि्रङ्भक्वाक्येन पतं मतवा रोदिति ॥३४॥ 
तेऽपि तसन्‌ राया मश्वतायां ने रोदिति। 
अतः सर्थख जीवस्य बन्ध्नमारनसं जगत्‌ ॥२५॥ 

[ मनोमय प्रपच ही बन्धक होता ह । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्वयव्यतिरेक हं । यह्‌ वात एक अत्यन्त सपष्ट उदा- 
द्रण से इस -परेकमे समञ्ायी गयी है ] जव किसी का पुत्र 
किसी दूरे को चला गया होता हे ओर वहा म्म चंगा ही 
रहता हं परन्तु घर वेठा हुआ उसका पिता फिसी धोखेवाज के 
सूढ-मूठ ही यह कद देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया अपने 
मनोमय पुत्र को मरा हआ मान कर, फट फूट कर रोने खगता दै। 
[३४] तथा उसी पुत्र के परदेशे यथाथ ही मर जाने पर भी 
उसके मरने की वात न सुनने पर रोता नदीं ह । इस वात को देख 
कर यही निश्चय करना पड़ता हं कि जीव का मानस जगत्‌ ही 
सव को बन्धन मेँ डाला करता हे । दाति च | 

विज्ञानवादो वादाथवैय्यत्‌ स्यादिरेति बेद्‌। 

न्‌ ह्याकारमाातं बादयस्यापेक्षिवत्वतः ॥३९॥ 
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नेतो 
धयदि धीमय जगत्‌ का ही बन्धन कां कारण मान 
याह्या की कुछ अरूरत नदीं रद जाती । फिर एेसी भ 
नने विज्ञानवाद आ खड़ा होता हे ` एेसी किसीको इका ५ 
डस से कहो किय मे आकार को वैठाने [ जमनि | 
चये सो वाह्य पदाथ की अपेश्षा होती दी ६ । सक 
है कि यदपि वन्ध का कारण तो मानख प्रपच ही हे। ध 
मानस भ्रपच को उतपन्न करने बाडा तो बाह्य प्रपच ही ० 
हे 1 यों वाह्याथं को ६ स्वीकार करने के कारण दम विज्ञ 
वादी नहीं हो जते] ` 
चयथ्यमस्तु वी + वदि नं वारयितुमीहर्मदे । श 
प्रयो्नव्न्ते प" मनिनीति दि "धितिः ॥ 
अथवा बाह्यां व्यथे मी रहो, तो भी दम ॥ प 
| की तरह] वाह्य पदाथ का वारण नीं कर सकते है । [विक्नाः ॑ 





[^ + ^ 


चादी तो वाह्याथ का अपाप करते हँ । वैसा हम 
यही हमारा उन का मेद्‌ है] सिद्धान्त तो यं हे कि भ 

प्रयोजन की अपेक्षा (परवाह) दीं नद्यां करत ह नदी वी | 
किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन कं सिं 

है । किन्तु प्रमाण के अधीन होती हे 1 जिस पदा वोचन | 

ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भ्टेदीउसका कुछ भी | 

न हो, उस को असत्‌ नदीं माना जा सकता | 

ब्िथन्मानैसदवैते ततनरोधून शाम्यति कि 

अभ्यसेद्‌ योगेमेवार्त त्रवज्ञानेन § व क्व ` 

मानस दैत ही यदि वन्ध का कारण दे रो सरश 


करने से बन्धव ठ 
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हे । इस कारण मनोनिरोध रूपी योगर का ही अभ्यास कर 
डालना चाद्ये । इस विचारे ब्रह्मज्ञान से क्या होगा सो 
वताधो { [तरह्मज्ञान को वन्ध का निवतेक मानना ठीक वात 
नदीं हे || 
तात्कारिकदैतशान्तावागामिजनिक्षयः । 
नज्ञानं विर्व न॑ स्यादिति बेद्‌न्तडिण्डिमः ॥३९॥ 
सुनो, योग से तात्फाछिक द्वैत तो श्चान्त हो सकता है 
परन्तु आगामी जन्मों का नाञ्च तो बहाज्ञान फे बिना हो ही 
नदीं सकता । यह्‌ वात शाता देवं मुच्यते सपाशः (वे० ५-१३) 
श्षत्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो मविष्यति ।' ( ववे ६-२०) इत्यादि 
शुतियों मे डंके की चोट कदी ग ह । ये श्ुतियां ब्रह्मज्ञान से 
वन्ध की निशृत्ति को कहती है 
अनित पीर देते तस्य शृपात्मताम्‌ । 
~ (८ वोद $ वरिक्यवादिन 
बुद्धवा र ईयं बोद्धुं शक्यं १॥४०॥ 
एकवस्तुवादी के मत भं, इश्वर का वनाया हा दैव 
भटे ही वना रदो, उस को तो भिथ्या समञ्च उने मात्र से टी 
अद्ितीय ब्रह्म का बोध हो सकता है । [शवर के बनाये हुए ` 
दत की मौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को मिथ्या समञ्ञ छिया 
जाय तभी अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व जाना जा सकता है । इश्वर का 
वनाया हुआ द्वैत न रदेगा तो अद्वितीय ब्रह्मत्व समञ्च भं आदी 
नहीं सकेगा । क्या कि तव उस को जानने का साधन छु मी . 
नदीं रदेगा । इधर फे द्वैत पर जव हम अपना देव बनाने 
गते हैः तव तो यह हमें ांथता दै । जव हम इसको दटाकर 


७ । 
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इस ॐ मूखाधार को टटोखते द तव हमारी दि ,बहमतस्व ` ) 
जा पड़ती द । याँ इस की सत्यता से हम वधते ह अ।र इसकं 
नकार से हम छट जति है । यों देवर का दवेत तो हमारे वड़े दी 
काम की वस्तु ह ]। ए 
प्रये तनिश्तौ त्‌. गुरुशाल्ञा्यमावतः। 
विरोधिदैतामवरेपि च शक्यं बोरदधुमदयम्‌ ॥४ १॥ 
प्रख्य का मे, जव किं हेत छिप जाता दै; ओर दो 
ज्ञान का विरोधी देत नीं रह जाता, तव भी . अय माव 
जाना नदीं जा सकता । क्योकि अदय मव को जतार्न 
गुरु या शाख उस समय नदीं रते । 
४ जो यह समञ्ला वैठा हे कि हैत को मिथ्या समहन च 
अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नदीं हो सकता 1 किन्तु अश्त ज्लन्‌ 
दवेत का निवारण कर डाछना- देत को मार भगाना न 
दयक होता दै, उसको यों समञ्ञाना चादिये कि 
कार मे, जव किं तुम्हारे भी मतेदेत की ५ 
हे, जव कि विरोधी हैत का सर्वैथा निवारण हयो जता च ख 
कि अदैत ज्ञान का विरोध करनेवाला दैत शेय दी जति 
जाता दै, तव ज्ञान फे साधन गुर अथवा शास्त्रादि स | 
के कारण ही से;अदय वस्तु का बोध किसी को भी नदीं ही ख आवय # 
इसी से कते है कि दैत का निवारण करना कोड न 
वात नहीं ह । उसको तो मिथ्या समडने से दी सच १ > । 
चट्ता है 1 या मिथ्या समञ्चन म दश्वर के दैत का उपयोग £ | "ध 
अपनेतुर्मशक्यं चैत्यालां तद दिष्यते इवः ` 
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[ द्धेत के रते रते अद्ैतज्ञान कैसे हो सकता है इसका 
समाधान यद हे कि ] ईश्वर का वनाया हआ हेत तो अदैव ` 
ज्ञान मे वाधा नहीं डाता । उसको ही तो मिथ्या समञ्चने से 
अद्टैत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अद्धैव 
ज्ञान की उत्पत्ति मे किसी परार की वाधा नदीं डाङ सकता । 
प्रत्युत गुरुञ्ासादिरूपी जो द्वैत हे वह तो अद्वेत ज्ञान का साधक 
होता ह । इसके अतिरिक्त ` ईशर के बनाये हए आकाञञादि 
रूप दवेत को हम शुद्र संकल्प वाठ छोग हटा भी तो नदीं सकते 
दे [ क्योकि वह॒ सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नदीं 
तोड़ा जा सकता ] इन देतुओं से उस विचारे दवेत को रहने दो, 
उससे द्वेष॒ मत ठानो । „. . , „ 

जीवद्वैतं तं शस्त्ीयमदास्त्रीयमिति द्विधा । 

उपीददीत शा्लीयमतित्वस्थावयोधनाद्‌ ॥४३॥ 

(्ञास्रीयः ओर (अञाल्रीयः भेद से जीव का वनाया हुभा 
दैत भी दो भ्रकार का होता ह । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 
तक ाखीय दवेत को तो पकड़ दी रहना चादिये । , 

आत्मनरमवरिचाराख्यं सासीयं मानसं जगत्‌ । 

बुद्ध तते तंच हेयमिति शरत्ययुश्ञासनम्‌ ॥४४॥ 

अ्रयमरूष बर्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कते दं 
बह आल्ीय मानस जगत्‌ [2त ] कता है। जव तत्व का [ पूरा 
पूरा] परिज्ञान हो चुके तव तो उस श्रासीय देत का परियाग कर 
ही डाछना चादिये। यह वात तिने कदी है । 
१८[* साधक लोग तत्व के समञ्च मे आजाने पर भी शरालवासना 
ओं उलञे न रहकर ब्रह्माभ्यास को वदति जार्यै यदी इसका भाव है । 
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ऋः सोक 





शासतरण्वधीडिय गा स 
स्त्राण्यपीतव मेधावी अभ्यस्य च पुः पुनः| 
परम बह्म विज्ञाय उत्फ़ीवत्‌ रतन््ुनेत्‌ ॥४५॥ 
र्थमम्स्य मेधावी = 
न्धस्य मधावी ज्ञानव्िजञानतत्परः । 
त धान्याथीं त्यजेद्‌ ्न्थमरेषतः ।॥४६॥ 
र धी विज्ञाय रज्ञं वीत बरीह्मण ; | 
वहञ्छ = 9 „> +3 
1 ञ्छब्दान्‌ वोचो पिग्छापनं हि तत्‌ ।४१ 
ा ८ बोध क वाद्‌ शञा्जीय दवेत को छोड़ दी देना चाहिये 
पदे, उनका द्वा मे कही गयी दै [मेधावी पुर सालों फो 
द वार वार्‌ अभ्यास करे“जव परव्रदा को पहचान ठ, 
रल पञ्चात्‌ मागे देखकर निकम्मी इड उल्का के समान उन्द 
नि दे।४५॥ अन्धो का अभ्यास करके जव ज्ञान तथा 
= जाय तो फिर मेधावी पुरुप मन्थं का 
र कर दे जसे धान्यार्थी लोग धान्य निकाड 
कर . ५ 
व को की भी पड़ा छोड़ देते दै । [ फिर साधकं को 
इमे पहना ~ न उल रहना चादिये। मन्थ तो इस माग तर 
मं पैसे ति खि थे । इस परमपद्‌ को देखकर भी 
हीन ९ 1 दै जसे पार जाकर नाव पर से कोई उतर 
कर अपनी जु ॥४९॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्मतत्व को जान । 
= बद्ध को सदा तदाकार वना डाे। सालो की खद 
म या बहुत सी वातो की ~ ः | 
वह वाणी की उलन्लन मं फसा न रह जाय । क्यो ` 
तनव कोरी कसरत ही तो हे ॥४७॥ 
ततः व 
= ध सन्या विद्युच । 4 
` गच्छ्‌ मनसी इचा; धुः सदाः ॥४८॥ । 
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जतो को ति के कि तनक तत्य क क क कि ग का कः आक को क क त क त ` क तः तकि क क सोति श नोति प त को ॐत कत तो कितः के केके ॐ कषये कि क, १ क 


(तमेयकं जानथ आत्मान मन्या वाचो विगुञ्चथ गमृतस्यप सेतुः![सुण्ड. 
२-२-५५ इस श्रुति में कदा गया हं कि उसी एक तत्व को जान खो । 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परियाग कर डालो । “यन्छेदराङ्‌ 
मनसी प्राज्ञः"(करठ १-३-१३) ज्ञानी पुरुप वाणियों को रोककर मन 
मे वन्द्‌ कर दे [फिर निरर्थक हो चुके हुए वाग्ब्यापार में फसा न 
रह जाय ]। इदयदि श्रुतियां में इसी वात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
से किया र दे । च} 1 (~: 2 

अकास्त्ीयरभपि ईत तीतर मन्दमिति 6 दविधा। 

कामक्रोधादिकं तीव मनोराज्यं रथ ॥४९॥ 

उभयं तत्ववोधात्‌ ५ बोधसिद्धये । 

रमिः समाहितत्वं चं साधनेषु ते यतः ॥५०॥ 

अद्चाद्ीय द्वैत मी 'वीत्र' ओर “मन्द्‌ दो प्रकार का होता हे । 
कामक्रोधादि 'तीत्र हेत'काता है। मनोराज्य को “मन्दद्रेत' कहते 
हे ।॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के सिये यह आवश्यक दै कि-इन 
दोनों ही भ्रकार के द्वैत का निवारण कर दिया जाय। क्योकि रहम 
ज्ञान फे साधन जो निष्यानिदवस्तुविवेक आदि ह, उनमें शान्ति 
| ओर समाधि दोनों दी सुने जाते है । [इसका अभिप्राय यदीह 
करि जय तक आन्ति ओर समाधान नीं होगा, तब तक तत्वज्ञान 
उत्पन्न ही नदीं हो सकरगा । इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीव्र ओर मन्द दोनों प्रकार के दैत का परित्याग कर वेना 


चादिये । ] £ 9 द 
बेधिद्ध्वं च तेद्ेयं जीबन्धक्तिप्रसिद्धगे । 
कामादिङ्धिशबन्षेन युक्तस नरि शक्ता ॥५१॥ 

जव वोध हो चुके तव भी, इन दोनों प्रकार के देतो का, परि- 
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9 च कोः को क क, व ॐ > । ॥ ग्भन्् 





११० पञ्चदशी 


त्याग ही रखना चादिये । नदीं तो जीवन्मुक्ति का मत्ता हाथी 
नदा आयगा । क्याकिं कामादि रूपी जो मह ्केशकारक वन्धन 
हे, जो पुरुष उससे युक्त हो रदा है बह पुरुष मुक्त कैसे हो सकेगा! 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त दैवी 
संपत्ति का ज्ञानी मे विकास दो जाय । ज्ञान फे वाद्‌ यदि दैवी- 
सपत्ति नदीं आयी हे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं हे ज्ञानाभास है । 
“नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमादितः नाान्तमानसो वापि अरशनेमैन- 
माप्वयात्‌” । जो दुञ्चरितों से हटा नदीं है, जो शान्त नदीं भजो 
समाधि नदीं करता है, जिसका मन श्ञान्त नदी हृआा है ,वह पुरुप 
सख तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नदीं सकता है । कोरे तत्वज्ञान 
सेतो तत्व ज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता है ओर परमाथं 
पदको श से वलित रह जाता हे । ॥ 
क्तिरियें 9 £ < ॥ 
जीवृन्युक्तिर मी भून्नन्मामावे सदं इती । ष 
तहि जन्मापि तेऽरर् सखगेमात्रीत्‌ छती म॑बान्‌॥५२ 
त यह जीबन्युषि न भिङे तो पड़ी मत मिखो, मे तो केवर 
पम्{जन्म न मिङने से दी धन्य हो जाऊंगा? यह्‌ विचार दोप- 
युक्त है; क्याकि सगे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान ठे 
बार दुम जन्म के बन्धन से छट नहीं सकोगे । जन्म मी दन्दाय 
होगा ही । ¢ 
६ 
£ न मं जन्म-मरण लक्षण संसार से घवरा उठा हूं +उस ५ 
विदेह सुकति दी चादिये । से वार वार जन्म ऊेना न प 





उसी से मेँ कृतय हो जाञगा। इसःवीच की जीबन्युकति से खै 
दो गया हो उससे कदो कि-रेदिक ठुच्छ भोगों कटने के डर 
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से जव कि तुम जीवन्मुक्ति जेसे पद्‌ का याग कर रहे हो, तव क्या 

तुम खगे सुख के खोभ में फैसकर विदेदयुक्ति को छोड़ नहीं वेठोगे ¶ 

यो वार वार वुम्हारा जन्म होता दी रहेगा । क्योकि तुम तो खगे 

मात्र से ही सन्तुष्ट होने वाछे प्राणी ठरे । जो तुम एेहिक 
॥ मोगों का खाख्च भी नदीं छोड सकते हो उस तुम्दं सुक्छि का 
| ढौग छोड़ देना चाये ।, + 

। यदोपेण [१.२ पृ ४। 
| ्षयातित् खर्गोहियो युदा तदा | 
| खेयं दोपतमात्मायं कामादिः 1 न दीयते ॥५३॥ 
| ध्य की अधिकतारूपी दोप से [अथवा नाञ्च ओर दूसरेकी 
1 अधिकता की ईपौ से] हम स्वगे का परित्याग करते हं” एेसा 
| यदि कहो तो वताओ फिर सकट पुरुषार्थो के विघातक इस दोपरूप 

| कामादि को ही क्यों नदीं छोड़ देते दो १. [दोप खगे को 

| छोड़ने बाढे को अन्त दोपी कामादि तो छोड़ दी देने चायं |] 

। ततव बुद्वापिं कामोदीभिःेषं न हापि चेत्‌। 

| यथेचरणं ते सयात्‌ कर्मशास्रातिलक्चिनः ॥५४॥ 

| आत्मतत्व को जानकर भी यदि तु पूणेरूप से कामादि को 

| नदीं छोडेगा तो इस का परिणाम यदी दोगा कि ततवज्ञानीपने 

| ॐ अभिमान मेँ आकर तू कमेञास्त्र [कतन्य ववा सास्र] 

{ की आज्ञाओं को टाने कगेगा ओर यां तू एक यथष्टा हो 

। जायगा [सो भा ! यद भला तत्वज्ञान इश यातो तू संसारियां 

से बीता हो जायगा । तीथं के कन्व की तरह तु भी ज्ञान 

| से मी गया वीता 6 ] 

। का भांड, या राम राम रटने बाल तोता ह्य जायगा ।। 
| दातव्य यथेष्टाचरणं चदि _ 
| वीं वत्वच्यां चै फो मेदोऽदधविमणे ॥५५॥ 
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कके आके कन कनद 
कके कि शो कज कणे क 9. भ सिज ००३. को त ओ 0 को क त क त; क त = क ५ 


सुरेश्वराचाय ने कदा कि--अदटैतरूप आत्मतत्व को जान 
चुका हआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही ह, तो फिर वह 
अछ्यचिभक्षणादि गर्हित से गर्हित काम भी करेगा ही । फिर 
यताओ किं विधि निपेध की आज्ञा न मानने वाठे एसे तत्व 
ज्ञानियों मे ओर छतत मे क्या मेद्‌ रह गया १ 

“सवे बरह्म वदिष्यन्ति संप्ाति हि कल युगे तानुतिषठन्ति मैत्रेय शिदनो- 
द्रपरायणा” कलयुग जव आयगा तव ब्रह्म की चच तो वहुतायत 
से होगी परन्तु उपस्थ ओर पेट के गुखाम वनकर करं धरगे 
ङ भी नहीं । एसी श्लोचनीय अवस्था जिस की है बह ज्ञानी! 
नदीं हे वह्‌ तो ज्ञानिविदृपक है । पेसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
दी अच्छे ह । क्योंकि वे अपने दोपको सीकर तो करते ह 
आपध खाकर जसे पथ्य न फिया जाय ठेसे दही नदयज्ञानी हो 
कर यदि व्यदार हद्धि नह है, यदि दैवी संपचति नदी आवी 

, तो इस सूखे नहज्ञान से क्या होना है ? भ्रत्युत ठेसा ब्रदम्ञान 
घातक हो सकता है । सरकण्डे के फूढ पर जसे फल नदीं खगत 
इसी प्रकार एसे शुष्क ब्रह्मज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्छिरूपी फठ 
नीं खगता । ध 
> ॐ 

वा मनोदोपमातरात्‌िास्यवा$ना । ` 

अशेषलोकनिन्दा चेत्यहौ तं बोधवेभवम्‌ ॥५६॥ 
„जब तक तने तत्वज्ञान नदीं हुआ था तव तक तो 
कंबल काम क्रोधादि मनोदोप दी क्छेडा पहैचाया करते ये । 
परन्तु अव तत्वज्ञान हो जाने पर बे कामादि मनोदोषतो ६& 
ही, उनके साथ दी साथ अव तेरी सैखोकनिन्दा भी होने ठगीदै ५ 


= 


[कि देखो तत्वज्ञानी हो कर मी यह्‌ बर वरे काम करता ह| १ 
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जो त त ज भ त त च क जः कोकः आ = 5 ज को आ क ते ज तोः ज त क आ तो ओ कि प कि शे त क कोक को 7 त जने पि? च ति भोजो क तकि कि ककः 


| तुञचे दुगना क्डेशञ अव हो गया हे । अरे माई, तेरा बोधवेमव 
भी चिचित्र ही हे [ परमात्मा करे एेसा बोध किसी को 
भी नहो।] 


। 1. (~+ भि काीस्तप्व { > 

| विराहादितु्यत्वं मा कां्षीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ । 

| सर्वधीदोपेसन्त्यागाष्छोकेः पूज्यख देववत्‌ ॥५७॥ 

| तुम अव तत्वज्ञान हो गे दो तो मेला खाने बाठे सुकरादि 
| अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो । चिन्तु सव ही दोषां 
। को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 6. 

| " यदि तुम तवज्ञानी हो गये दो- उत्कपै काकारण 
| ज्ञान यदि वुम्हं रा हो गया है--तो कामादि को याग देने की 
| असमथता के कारण, निष्ट से निष्ट प्रामसुकर आदि के 
| तुल्य मत हयो जाओ । जिन काम क्रोधादिमें भाम के सूकर 
| आदि अधम प्राणी भी फस रदे हं, तत्वज्ञान होकर तुम उन 
काम क्रोधादि म मत फँसे रदो । किन्तु कामादि नाम कं जितने 

॑ भी मनोदोप दै, उन सब को छोड़ कर देवता के समान सव खीगा 

्‌ के पूज्य हो जाओ । तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फ भी होना 


ही चाहिये । तत्वज्ञान की चार वातं अद से निकाठ्कर भी 


। 
| यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी दी हानि नदीं होती; 
| . तत्वज्ञान का मागे बदनाम होता ह । इससे छोगों को धृणा होती ह 


8 


ओर बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मागे 
आने से परदेज करने कगते हं । यां हमारे - यथेष्टाचरण 
अकस्पित अनन्व हानि होती ह । १ 


$ 1 


काम्यादिदोपद््टयाचयाः गहेतवर 
प्रसिद्धा मोकषा्त्रषः तौनन्वि्य चली भव ॥५८. 
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जो तो क # % = क = क, 
के जौ पके कक ऋते # के त कके क क के कके कर क्के के, 9 च क क्ते के रि क च कके ~ "के क्के 
च को भे शि ग आ आ आ क दे कत कद्‌ किः 


काम्य ओर द्वेष्य पदार्थो मे जो (अनित्यता तथा साति- 
रयता आदि) दोप भरे पड़ है, उन दोषों पर दृष्टि रखना आदि 
वात, कामादि के त्याग करने के साधन है । ये साधन मो्ष- 
रास्त्रम जहां तहां कदे गये है । उन सव साधनों को वहा 
सटूढदलो (१ वनो ओर सुखी हो जाजो। .. 
ज्यतामेप कामेदि मनोराज्ये त दी क्षतिः। 
अशेपदोपबीजत्वात्‌ शषति्र्गयतेरिपी ॥५९॥ 
६६ ५ ‡ 
ह अनथ के कारण इन कामादियों को तो हम स्याञ्य मान .. 
5 मनोराज्य तो वैसा नीं है । सो हम मनोराज्य 
१ उस म भट क्या हानि है ? यह विचार भी ठीक 
नहीं हे क्योकि- यद्यपि मनोराञ्य से साक्षात्‌ तो कोद अनं 
नही होता दै, परन्तु परम्परा से तो सम्पू दोप का मूखकारण 
यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से डी हानि होती है 
यह्‌ बात भगवान्‌ षय ने कटी हे । 
ध्यायतो विप्यान्‌ पुसः सग्तपुपजाते। 
सङ्गात्‌ सजायते कमः कौमात्‌ क्रोधोऽमिर्ययते॥६० 
जो पुरुष बियो का ध्यान करता [किवा मनोराज्य करता] 
रहता हे , वह्‌ शिर उन विषयों को अच्छा समञ्चन छगता दै 
[अथीत्‌ उसे म विषयों मे संग हो जाता है || संग से कामना 
की उत्पतति होती है [वह्‌ फिर उन विषयों को अपने छिये मांगने 
या चान गता हे ] उस. कामना से कोथ उत्पन्न हो जाता दै। 
[उस कामना के पूरा होने में जो रुकावट डाङता है उस प्रर 
ध आता हे ] यों मनोराज्य ही तो सम्पूण अन्था की 
जडे । | 


(१ 
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ज जोक त क ज = पि = = नो क भि भ आ ॐ ने कीनि क ऊ क आ शो कत क त आ क को ति आ त क आ ञान क च क ॐ 


{ ड » 3 + > निष 
| दक्यं जतु मनोराज्यं निर्वंकर्पसमाधितः। 

9 ऋ ~ ˆ [2 
| सुसंपादः; कमात्‌ सोऽपि सविकस्यसमाधिना ॥६१॥ 
| ° केवर निर्विकर्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 
| हे । बह निर्विकर्प समाधि धीरे धीरे सविकर्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती हे । 

2 ० धीदोपर्ये = न ९ [4 
दूतत्वेन धीदोपशल्येमेकान्तवाधिना । 

„ दीष प्रणवाय मनोराज्यं विजीयते ॥६२॥ 

° ` जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो-जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सद्गुरु से मि चुकी हो-वुद्धिके 
काम करोधादि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देच 
(हदय) मे रहने खगा हयो, एेसा पुरुपः [चार छ आठ दस का 
वार्‌ मात्रा] म्बे भ्रणव का उचारण कर करके मनोराज्य को 
जीत सकता दहे] +, 

सिति सिदयल्य + ^ £ मू 
जिते त सिन्‌ इतिशयू्यं मनलितठति मूश्वत्‌। 
देतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥६२॥ 
उस मनोराञ्य के जीत ठेने पर मन के सक व्यापार इस 
प्रकार वन्द्‌ हो जाते हँ जैसे कि गुरा नार वाग््यव- 
हार से रदित होकर चुपचाप बैठा होता हे | रेसे शान्त पद्‌ का 
वर्णन वशिष्ठ ने राम के भ्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
। कारण इस दृजञा.को परम .यरपाथ मानना चादिये | । 
¦ दयं नास्तीति बोधने मनसो दुस्यमाजनम्‌ । 
99 चेत्दुत्पर् # [। ११९ निर्वाणनिर्वृतिः ॥६४॥ 
संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा ८.६ 
(ह नानास्ति ्रिचन (श्र ° ४-४-१९) १ तम 
जव यह ज्ञान हो जाय फ * "दृश्य नदीं दं भार शस ^ 
0 (11111551 ©8118\/80 \/8/81185। (06611011. 1011260 0 86800011 
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११६ पञ्चदशी 


प्रताप से जव मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जव 
वोधरूपी श्चादू से मनरूपी घर में से द्यरूपी कूदे को बुहार 
डाला ह्यो] तव यह जान छेना चादिये कि परा निवाण निरेति 
किवा निरतिरय मोक्ष सुख प्राप्न हो चुका दै । 

[4 चरि 9 > 9 चिरेुदू््ीहि ५४, "५ ~ 

वरिचारितमरं शास्त चिरेधुदु्ीहित्‌ मिथः । 

सन्त्यक्तथासनान्मंनादते नौस्व्ुततंमं देम्‌ ॥६५॥ 

अद्धेत शास्त्र को हमने सरव विचार कर देख छिया है, गुरु 
शिष्यादि संबाद्‌ के द्वारा आपस म बहुत दिनों तक एक दुसरे 
को समञ्ञा देखा है › इतना सव करने पर हम तो इसी निश्चय 
पर पहुचे हं कि वासनारदित मौन से उत्तम कों पद ही नदीं 
हे [तापय यह ह कि कामादि वासनाओं के निक जने से 
मन भे जव तष्णींभाव कवा मौनावस्था आ जाती है तव इस 
दृशा से उत्तम दा कोड भी नहीं दै] ! 

निक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना । 

पुनः समादिता सो स्थात्‌ तरदवाम्यासंपाटवात्‌॥६९॥ 

[ इत्तिरदित हआ भी चित्त प्रारब्य कर्मा से जव कमी 
विष्िप्त होने खगे तव उस का इलाज बताया जाता है कि. 
भोगदायी भार्य कमे के वङ से यदि कभी बुद्धिः विर ह 
जाती हो तो वह्‌ बुद्धि भवर अभ्यास के सामथ्यं से फिर मी 
समादित हो जाती दै । [इस से*साधकों को अभ्यास को घाना 
चाद्ये | ॥ ६ 

विक्षेपो यख नोरयस्य बहर्त ने मन्यते । | 

्रह्मवायमिति प्राह्ुभयः पारददभिनः ॥६७॥ ् 


२ 


जिसको कभी विष्ष ही नहीं होता हेउसको तो ब्रह्मवि 
(-0. ८114९511 ©118/81 \/2/885। (01661107. [14111260 ©\/ प 
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ज चोः च नि क भ क ज क र पि मी 9 जि के च क ती क पो चेत वी चेक सोकं ऋतो त क को ज 


नदीं माना जाता । वेदान्त के पारद सुनि खोग तो कहते है 
कि वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म ही दे । [उस महापुरुप को पूवभ्यस- 
वञ्च गोणखूपसे दी श्रह्मवित्‌' कटा जा,सकता ह ]1 
62. ९ > र ध 
| द्शनाददने त्वा खय्‌ .केवुलसूपतः ।. 
| य॑सिति्िति स त वेन्‌ बह्ञ न ब्रहमवित्खयम्‌॥६८॥ 
। वरिष्ठ ने मी कहा दै कि--च्रह्म को जानता हू या रहम 
को नहीं जानता हं इन दोनों दी शरगडों को छोड़ कर जो मदा 
“पुरुष स्वयं केवर अष्टितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो वैठता 
है, अथवा केवङ यन जाता दै हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साश्वाच्‌ व्रद् 
ही है [रेसे महापुरूप को ब्रह्मज्ञानी कद कर छोटा सा बना दना 
ठीक नहींदहे]। , , ` 
जीरुक्तेः पराकाष्ठा जीवैतववरजनात्‌ | 
लर्शयतेऽावतोऽत्रद मीरदेताद्िवेचितम्‌ ॥६९॥ 
उक्त भ्रकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मि सकती है जव बह जीव के द्वैत [किव मनोमय 
पंच] का परित्याग कर चुका दो । इसी कारण सं व 
के बनाये हुए दैत से जीव के दवेत को प्रथक्‌ करके सुञुष्ठु खाग। 


को दिखा दिया दे । 
इति श्रीमद्विवारण्पसुनिविरधितं दरेतवितरेकप्रफरणं समाप्तम्‌ 


म जो ति त दो य क = को 


किक जोक कक 7 ए 2 ए त १, 
क 


किक कि [ब 
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ओम्‌ 
महाकाकवाक्षकेकककश्णम्‌ ॥५॥ 


५१ द #_ = ९2 
यनेक्षते श्रगोतीदं मिध्रति व्याकरोति च । 
~ ९ १ ६ र 
खाढखाद्‌ विजानाति तँतमज्ञानदीं रितम्‌ ॥१॥ 
` जिस से देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोढता दै, स्वादु 
= को रा दै, उसी को श्भज्ञानः कदा जाता हे । 
भशन ब्रह्म (एेत० ५१) “अं रदमास्मिः (व° १-४-१०) 
तमि (छा० &-<-७) ^ ु ब्रह्म = ९) ये 
चार महावाक्य द। जिन से युभशचु को मो के साधन ब्रम 
कता का ज्ञान हो जाता हे 1 इन्दीं चारों वाक्यों के अर्थो का 
निरूपण इस भकरण मे. किया दै । सव से प्रथम ऋक्साखा रे 
, , प वारण्यक्‌ के नंतर" इस महावाक्य का अथ करते 
भन्ञान शव्द का अथ चताया जाता हं कि-चक्षु ओर भत्र 
> छारा बाहर निकी हुदै अन्तःकरण की बृत्ति से उपर्ित 
। ध =तन्य सं यह संसार रूपादि पदार्थो को देखा करवा 
र सन्दा को सुना करता दै, नासिका दारा वार 
इर्‌ नकम दत्त को उपाधि बनाये इए जिस चैतन्य 
भ डु, गन्ध सुभे जाते हं, वागिन्द्रिय से ढके हए जिसचेवन्य 
सं शव्द बोडे जाते है, रसना से निकले हृए अन्वःकरण क ` 
इत्ति को अपनी उपाधि वनाये हए जिस चैतन्य से स्वादु ओर 








@60-0. 1५॥011044511॥| 8118,8) \/81808 0॥607. [1011260 0\/ 668 00014 


_ ण ११९ 


क क कि क केक 





अस्वादु रस पहचाने जति हें, एवं ओर भी सकढेन्द्रियां तथा 
अन्तःकरण की भिन्न भिन्न इ्तियां से जिस चेतन्य की सूचना 
तत्ववुर्ी को जव तव मिटा करती हे, उसी चैतन्य को इस 
। महावाक्य मं अज्ञान का गया द 
चतुर्युलेनद्रदेवेषु मदुष्याश्चगेवादिषु ।. ` 
येतन्यमे 29 ५८ & < 9 7 2 
न्यमेकं ब्रही्तः प्रज्ञानं बह्म मय्यपि ॥२॥ 
अव ब्रह्म शव्द का अथ वताया जाता है [ उत्तम कदाने 
वाङ] चतुख इन्द्रं तथा देवां मे [मध्यम कदाने वाढे] मनुष्या 
` में तथा [ अधम कदाने वाठे | धोड़े गाय आदि मं [ एवं 
आकाञ्ञादि भूतों भे] जो एक चैतन्य व्याप हो रहा ह [जिससे 
इस जगत्‌ के जन्म स्थिति ओर परलय हो भी रहे दै ओर प्रतीत 
भीहोरदेदे].बदी ब्रहमतसथं हे । क्योंकि सव जगह रहने बाट ^; 
४; ण हे । इसी से कहता हु कियुञ्च मं भी जो 
श्ज्ञान' है बहे भी रह्म ही हे [क्योकि मेरे ओंर उनके हयान ' 
मे कों भी मेव नहीं दं] ॐ २ 
परिपूर्णः परत्मासिन्‌ं ददे विदयाधिकरारिणि । 
युद्धैः साक्षितया खित्वा स्फेरमहमितीयैते ॥ २॥ 
[अव यजुः शाखा की बरददारण्यक उपनिपद्‌ कं "अद बह्मास्मि 
इस वाक्य फे अथ को श्रकट करने के खिये इस शोक मं “अह शब्द्‌ 
का अथ वताया जाता है] यं तो सभी देहं मं परस्मा परिपूण 0 
हो रा ह ओर बह सभी की बुद्धयो का साश्वी भी है, परन्तु 4 
जव किसी अधिकारी दे मे परिपूणं हआ बह | बुद्धि 
के साक्षिरूप में अधिकारी को भासने भी खग पड़ता हे तव उसी 
्ूर्तियुक्त परार्मा को इस वाक्य म (अदः [मै]कहा गया । 
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जिनतो ति जिति तिं सि को ते सो तं त सो च चो त त ति क ऋ कि ऋ तं सो कि त जी पो चे च कि 


यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशौ, सम्पूणे काटो, तथा सकङ 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही दै, परन्तु वह्‌ इस मायाकल्पित 
जगत्‌ म माया की ओदनी ओद्‌ कर छिप कर यैठ गया हे । 
जय तो वही परमात्मा सषमदमादि साधनों से युक्त . होने के 
कारणः ब्रह्मज्ञान की प्रापि के योम्य वने हुए, ओर श्रवण मननादि 
किये हए, मनुष्यादि के अधिकारिङञरीर मे,“ बुद्धि किंवा सूम 
शरीर काभासक होकर फिर प्रकाशित होने खग पड़ता ध 
अपनी माया की ओदनी को उतार कर फेक देता हे इस मही" 
वाक्य का अहं शब्द्‌ उसी परात्मा की ओर को इशारा कर 
द । ¶ धः, ५ ४.१ ४ 
खतः ४५ ¦ परात्मात्र बह्मब्देन वर्णितः । 
अरेमीत्यक्यपरापरी स्तेन बह भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 
[अव इसी अ बदासिः मदावाङ्य मे के बरहम शब्द्‌ क! 
अथे बताया जावा है ] स्वमाव से ही [देशकालादि के परिः 
च्छद मे न आने वाले] परिपूणे परोत्मा को इस स 
हा" कहा गया हं । इसी महावाक्य भँ जो कि अस्मि | 
पद्‌ है, उस से जीव ओौर ब्रह्म की एकता का" परासो किया 
गया हे ! जिस का यही सारा होता द कि मेँ बरहम दी ६। 
[मवुष्यादि देहं की दुबेरुताओं से द्व कर मरने वाढा-मड- 
प्यादि दो के परिच्छेद मे आकर क्ेदी वना हञा--ईइन 
देदेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र कीश्ुदर ओर संकीणं दृष्टि से ही विचार 
करने बाला--शदर भराणी म नदी] । 
एकमेव ~ संज्ामरूपद्धिसितम्‌ 
कबोदितीय स 
„ सृष्टेः पुराधुनाप्यं ताश्व तदितीयते ॥५॥ 
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[अव सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपनिपत्‌ के तत्वमसि" 
इस महावाक्य का अथ वताने के छिये पढे "तत्‌! पद्‌ का र्य 
अर्थं बताया जाता है ] खष्टि से पदे जो सजातीयः विजातीय 
ओर खगत मेदं से शन्य, तथा नामरूप. से रदित सदरसतु “सदेव 
लोम्धेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ः इस श्रुति मे वतायी गई है, खट 
वन जाने के वाद्‌ अव भी वह सद्वस्तु बैसी की वेसी ही है, यहं 
वात विचार दृष्टि से दी देखने की है । उस सद्वस्तु में अव भी 
कोई चिकार नदीं आया दै “तत्वमसि' इस महावाक्य का तत्‌ 
शब्द्‌ उसी की ओर को इदारा कर रदा है [ तत्‌, जव्द के उस 
लक्ष्यायै तक केव अधिकारी की दी उदार दृष्टि पट्च सकती 
है । जिसका यह देह अन्तिम देह दोःजिसको इस वेह क पश्चत्‌ 
दूसरा देह मिखना दी न हदो,उसी को हम अधिकारी देह करत हे। 
सव से पिदठे देह को ही विद्याधिकार देह मी कदा जाता है । |] 

भोदहनदिौवीतं वस्त्वत्र स्व॑पद्रितम्‌ 
एता अरितेऽसीति तदैक्वमुभूयेताम्‌ ॥६॥ 

[अव (तत्मधि' के (त्वे, पद्‌ का कष्या बताया जाता दे] 
श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस महावाक्य को समञ्चना 
है, उसके देदेन्दरियो किंवा तीनों देदां से अङ्ग रहन बाडा? उसकं 
तीन देहो का साक्षी, जो कोड भी पदाथ 2, उसीको इस ष 
वाक्य का (त्व पद्‌ ठक्षणा से कह रया दे इसी वाक्य 
८असिः पद से वत्‌” ओर त्वं" दोनों पदां मं रहन वा 
का भहण अधिकारी को कराया जाता ह| 1 छोगां 
चाहिये कि उन “तत्‌ ओर (त्वं ' पदार्था की जो एकता अव प्रमाण 


पुष्ट हो चुकी ह उसका दिव्यालुमव वे मी ठेठं। 
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------- = ~~~ 
खप्रकाशपरोक्षत्वमयमिल्ुक्तितो सतम्‌ । 
अहेकारादिदेडानतात्‌ प्रत्यगातमति गीर्यते ॥७॥ 

. [अव क्रमाजुगत अथववेद के अयमातमात्रह इस वाक्य च 
अथ का व्याख्यान करते हुए “अयम्‌” ओर “आत्मा इनु दोना 
का जो अभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता हु तत्व 

° स्वय प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको इस 

महावाक्य का अयम्‌ शव्द कह रहा है। क्योकि यदह तत्व 
धमोधमोदि के समान सदा परोश्च रहने वाडा नहीं है तथा 
घटादि के समान हय पदार्थं भी नदीं है । अहंकार से ठेकर 
उपयन्त (अकार प्राण मन इन्द्रिय तथा दे का) जो संघात 
देस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ हे, किंवा सभी का आन्तर है, इस 
, महावाक्य मे उसी को आत्मा, कदा गया है । क्योकि वहं ¦ 
तो सभी के अन्द्र ज्यात रने बा वस्तु हे ! 
दर्यमानख सर्वस जगतस्त्त्वमीर्ते । 
न्रब्देन, तद्‌ बह्म खग्रकाशारमरूपकम्‌ ॥८॥ | 
£ [अव अयमात्मा जह्य" इस महावाक्य के ब्रह्म, शब्द्‌ का ज | 
अय विवक्षित ह उसका यन किया जाता है ]'इस ददयमान | 
कणभुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को शरा! इ । 
| 
| 





| 


रद्‌ रहा दै ।. स्वयप्रकाञ्ञ तथा आत्मरूप जो जह्य हे वह यर 
आत्मा दी तो हे । सव को सदा त्यश्च रहने वाठ इस आमा | 
सं भिन्न कोई भी बरद नामका तत्व नदीं । | 

आकालादि जगत्‌, जो फि दस्य होने के कारण ही मिष्य । 
द इस जगत्‌ का जो अभिष्ठान है--इस जगत्‌ की वाधा ष 


4 
| 
यु 
4 १ #ि ५ 
त ०००५ 
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सहादाक्यविवेकग्रकरणम्‌ ^ १२३ 


जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेप रह जाता हे, जिसको 
सच्विदानन्वस्वरूप भी का जाता हे, वदी तो इस वाक्य के 
श्रह्मः इब्द्‌.का अथे हे । महावाक्य का संपिण्डित अथं तो यह 
हुआ कि--एेसा जो स्वयं भ्रकाञ्च तथा आत्मरूप ब्रह्म हे वहं 
यही आत्मा है । इस आत्मा से भिन्न किसी को ब्रह्म समञ्चना 


भारी भूर है । 





व 1 2 


इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितं महावाक्यविवेकग्रकरणं समाम्‌ 


च 
"कि भि उ 2 


ज जो मो यि आ 9. यो जः क क त 


ओ ` = भ मो ज तो कोते अ को तो क ह + 
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५ ग्र 3: 8 

यथा चित्रेपटे ष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 

परमीत्मनि बिज्ञयं तथारवश्ाचर्तं्टयम्‌ ॥१॥ 

चित्रयुक्त पट मे जैसे [आगे कदी है] चार अवस्थायें 
देखी जाती है, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कदी] चार 
अवस्थाय जाननी चादियें । 

त निष्परपचं प्रपञ्च्यते क्योकि आत्मतत्व 
निष्मपंच हे, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो हो दी नदीं 
` सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद्‌ नाम के दो एेसे सदार 
अध्यात्मञ्चासर ने दरूढ निका है कि उन से उसका वर्णन शक्य 
हो गया दै । इस न्याय के अनुसार जो जगत्‌. परमात्मा भं 
आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इस का स्प्टी- 


करण इस प्रकरण म फिया गया हे | इस निरूपण से र 
दोगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निेध करने भं बडी सुकरा 


हो जायगी । > 


९ १.। 8 र, 
यथा धौतो षडत्े राहतो रञ्जितः, पटः 


। ` ~ 
मरत्रात्मा वराद ष तथेर्यते 4 ध च 
र्ात्मा विराद्‌ चामा तथेत ॥९॥ ॥ 
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णौ मौ 


जंसे (१) शला हभ, (२) मांडी दिया हआ, (३) चित्रो 
की रेखा वाखा, तथा (४) रंग भरा हआ-ये चार अवस्थाय 
छींट के कपड़े की होती ह, इसी प्रकार परमात्मा मे भी परी 
चित्‌, दूसरी अन्तयोमी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराद; ये 
चार अवस्थाय होती है ५ ५ ट 
खतः छभरोऽ्‌ धौतः साद्‌ बष्ितोऽननविरेषनात्‌ । 
मष्यृ्रारेकाभ्छतः खाद्‌ रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥२॥ 
जो वख स्वतः [अथोत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए विना] 
ही शुभ्र है उसको य्ह “धतः का जाता है । अन्न [अथत्‌ 
मांडी | से पुतने पर उसको “धद्धित' कहते हँ । स्यादी से जिस ` , 
पर [खराठी] आकार वना दिये गये हों वह 'खाज्छितः कदाता । 
है । [यथायोग्य] रग भरदने पर बही “रिजत कहाने छगता है। 
खतशिदन्तयामी तु मायी, यी वधि 
स्रीत्मा, स्थूलसृष्टथ्व विराडित्युच्यते परः ॥४॥ ` 
वह्‌ परमात्मा जव खतः हदो [जव उसमें माया ओर माया 
के का्यौका भिभ्रणन हआ हो ] तव ।चित्‌ कष्ाता हे । 
माया का योग हो जाने पर बही परात्मा “अन्तयांमी' हो जावा | 
है । जव उसका सृष्ष्म खष्टि से योग हो जाता है [किवा जव उसे 
अपचीछव भूतां से बना हआ समष्टि सुक्ष्म शरीर मि जातवा 
है ] तब वदी (सूत्रास्मा' का जाता है । स्थूर खष्टि <| क्रिवा 
पंचीश्त भूतों के वने हए समष्टि स्थूल शरीर] के कारण बही 
परमात्मा अन्त में ¶विराद्‌, कने, ठगता ह॑ । ,„ . 
बरह्ला्याः सब्वपर्यन्ताः भणिनोऽत्र जडा अपि । 
उत्तमाधमभावेन वर्वन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ ` 
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१२६ पञ्चदशी 
ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपयेन्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ॐच नीच भाव से 
रद रहा है, ठीक ेसा दी है जसे कि कपड़े के चित्र हों ओर 
वे आपस भ एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों । [कपड़े के चित्रो 
का उच्च नीच भाव जेसे परिणाम मे निकस्मा दै इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी वेमतर्व है । उच्च नीच कोई 
नदीं हेये सव जीव अनन्त को पाने भं के हुए है, जिसने उसे 
जितना पा छिया हे वह उतना उच्च है। न पानेवाखा नीच है । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थाय ह । विया- 
ङ्य ओर मदाविदाख्य मे पदृने बाढ छोटे वड़े छात्रा मे जैसे 
उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है । यदी अवस्था इस संसार 
रूपी महाविद्या कै विद्याथीं सव प्राणियों की दे । |] 


चित्रारपितमनुष्याणां बच्ाभासाः पथक्‌ पथकः । 


0 क श श त 7 क ता 1 


त त 1 1 1 त 


चित्राधारेण वद्ेण सरश इ कलिता; ॥६॥ 

पथमः पृथक चिदामासाैतन्याध्यस्तदेदिनाम्‌ । 

कटप्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 

| योँतो चित्र । पवेत, बृक्ष, मयुष्य आदि सभी होतें द 
परन्तु । चित्र म जो मनुष्यश्षरीर होते है उस चित्र मे केवङ 
उनके दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रग विरगे कपड़े, उस चित्र के आधार- 
वख के समान दीखनेवाञ घनाये जाते है [ उस चित्र मे पे- 
तादि के कपड़े नदी बनाये जाते । चित्र के वे कपड़े मी कपदे 
नीं होते । बे तो वनावटी कपदे होते है। उन कषद से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ] । ठीक इसी भकार 
[ परमात्मा में यद्यपि देव पवेतादि सभी आरोपिव द, परन्तु 
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पवतादि का चिदाभास नदीं होता है किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चेतन्य में अध्यस्त हैउन्दीं ॐ प्रथक्‌-प्रथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कल्पित कर छ्य जाते हँ । [ उनके चिदाभास की कल्पना का 
कारण तो यह्‌ हे कि देव, तियंङ्‌, मुष्यादि के शरीर को पाकर] 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार मे चक्र ढगाया करत 
हे [ निर्विकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नदीं 
फसता || > ~ 
वञ्ञामास्ितान्‌ बृणान्‌ यदवदाधाखन्गाच्‌ । 
व्दन्तन्ञासंथा जीवसंसारं चिद्भतं विदुः ॥८॥ 
उन वनावटी कपड़ों भ जो रंग भरे है उनको भी जसे 
अज्ञ छोग आधार वस्र के हौ रंग कहने गते हं, टीक-इसी 
प्रकार सम्पूणं वादी ॐोग तथा सव खकिक रोग मिर्कर, 
अपने अज्ञान से बृथा दही कने लगे ह कि चेतन आत्मा टी 
संसार मे फस गया है [बिचार कर देखने से तो यदह ससार जीव 
काही दै ।आत्मा नामका तत्व जा नदीं फंसता ।] 
चित्रेखपवंतदीनां वज्ञामासो न, रिख्यते,। 
सुटिखम्र्तिंकादीनां चिद मासस्तथा न दि ॥९॥ 
चित्र मे जो पर्वतादि होते दै उनका जसे चित्र मँ वला- 
मास नहीं सीचा जाता, इसी प्रकार सषि मेँ जो मिदर आदिं ह 
उनमें 1 ल | 
सारः परमार्थीभ्य सह्ग्र; 
इतिं अन्तरा सयोद्‌ विध्यैपा नि्बत॑ते ॥१०॥ 
[देहादि को दी आतमा मानने बाञे कवे छि] यह संसार 
परमाथ ह । अपने आत्मा म [आत्माराधन मे] ही यदं ससार 
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[११ 
ककि किन्नो तिवो कि क क १ 1 सन्विशन्ति 


खगा हुआ द । वस उनकी यह आन्ति दी [ इस संसार का 
मूर कारण ] अविद्या कहाती दै । [ इस भ्रान्ति न ही इस 
संसार को चखा रक्खा है ] बिया से दी यह्‌ अविद्या निदत्त 
हआ करती हे । ५ | ४ 

आत्माभासस्य जीवेख संसारो नात्मवस्तुनः । 

इति बोधो भवेद्‌ विधा लभ्यतेऽसौ बिचोरणात्‌ ॥१९॥ 

"यह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का दी हं । 
आस्मवस्तु का संसार नदीं है एेसा ज्ञान दी "विद्या" कहाती 
हे । अभ्यासम विचार करते रहने से [काटान्तर मे] यद्‌ विद्या 
हाथ आजाती है । [सूखे अध्ययन से इसकी रासि 
नदीं होती ।] | 

५. 4} 4 ११ ६४ 

सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगञ्जीवपरात्मनः । 

जीबभावजगेद्धाबबाधे स्ात्मेव शिष्यते ॥१२॥। 

क्योकि विचार से विद्या भिकती द, इसखिये सदा दी 

° जगत्‌, जीव ओर परात्मा का विचार करता रदे [ कि इनका 

केसा केसा खरूप है इत्यादि। यौ पर रभ होता दै कि मोक्षा 
वस्था भिङ जाने पर फटल्प मे हाथ आने वाछे परास्मा का 
विचार तो ठीक है › परन्तु जगत्‌ जौर जीव का विचार करके हम 
क्या करे उसका उत्तर यद है फि--] जीव भाव ओर जग- 
द्वाव की जव वाधा होजाती हे » किंवा जव जीवभाव ओर जग- 
दधाव का अपवाद्‌ कर दिया जाता है उस समय केवङ । 
अपना आत्मा ही शेष रद जाता ह [ इसी से कहते दे किं परः 
मात्मा के विचार के साथ जीव ओर जगत्‌ का विचारभी 
करना ही चाद्ये ]। र 
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नीप्रतीति सयोवीधिः किन्तु मिथ्यालनि्यः | 

नो चद्‌ सपिमू्छादौ सु्य॑तायलेतो जनः ॥१३॥ 

जीव ओर जगत्‌ की प्रतीति कं धन्द्‌ हो जाने को हम 
उनका "वाध नहीं कहते हे । किन्तु उन दोनों के मिध्याभाव 
का निन्य कर छेना दी हमारे मत में "चाधः कदाता ह । यदि 
तो प्रतीतिन होने को दी वाध कते हों तवतो सुषुप्निया 
मूढो आदि के समय [जव किं स्वतः ही! दैत की प्रतीति नही 
होती ] तब यिना ही यन्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन चिना 
किये ही | मलुष्य सुक्त हो जाया करं । 

परमात्मोबदोपोऽपि तत्सत्यत्वविनि्युः । 

म जगर्दिरतिनों चऽजीबन्यक्तिनं संभवेत्‌ ॥१४॥ 

पिद वारहवें श्छोक मे जो कि “स्वात्मैव शिष्यते' कहा गया 
है उस स्वात्ममात्र शेप रदजाने का मतख्व भी केवर उसी को 
सल समञ्च छेते से टी है । ।परमात्मा से भिन्न सव जगत्‌ को 
भूढ जाना उसका मतङब कदापि नदीं ह । यदि स्वातममात्र 
जेप रह जाने का अभिप्राय जगद्विस्मरण से ह्यो तव्र तो जीवन्‌- 
मुक्ति कोड चीज दही न रदे। (जीबन्युक्ति का मतख्व यदी 
है कि“ संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके । गम्भीर 
से गम्भीर ओर उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था मे मी परमात्म 
तत्व को याद्‌ रखते. हए उस पर मजबूत दृष्टि जमायं हए 
संसार की यात्राकीजाय |. ., न 

परौशा चापरोेति विवा दषा विचारजा । 

तत्ापरोविवाक्तौ विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 


[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक क । करते रह 
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[9 नन ०११०१ १.८ < म~ 
उसकी अवधि इस छेक में बतायी गयी हे |--विचारसे 
उत्पन्न होने बाढी विद्या दो प्रकार की है--एक “परोक्षः दूसरी । 
(अपरोक्ष । जव अपरोक्ष विद्या की प्रापि किसी को हो जाती | 
है, तभी विचार, की यह्‌ खटपट वन्द्‌ ह्यो जाती दे । 

3 क रि ४ चेद्‌ बेदं परोधज्ञानमेष ४ & § 
असि वरहृति चेद्‌ बेद परोज्ञानमेव ततु । . _ ८ ^ ` 
[श ९> क” > साक्षात्कार 3 उच्यते 
अहं ब्रह्मेति चेद्‌ वेदं साक्षात्कारः, स उच्यते ॥१९॥ । 

यदि कोई [किसी के समञ्चाने से [चह समञ्च जाय ~ फि । 

" श्रह्म तत्व हे ' वस इसी को "परोश्च ज्ञान' समञ्चा जाता दे । । 
जव तो किसी को यह्‌ दढ विश्वास हो जायकि मं दीव्रह्हू' | 
इसी को "साक्षात्कार" कहते हे । 

= 9 क > 1 
तसाक्षत्कारसिद्धय्थं मात्मतलवं विरगिच्यते । | 
येनायं सवंसंसरात्‌ सद्य एव विरच्यते ॥१७॥ | 
जिस साक्षात्कार कँ प्रभाव से यह मनुष्य सव संसार स 

तुरन्त दौ [ साक्षाकार होते दी ] सक्त हो जाता है ,उसी साक्षा 
त्कार को सिद्ध करने के खयि अव हम आत्मतत्व का“विवेवन | 
कर्द] _ नवेधामिं विदहर्विा | 
इट, बहा, जीवेशाचितयेवं चिचतुरिधा । 
् जलाकाञ्लाभरखे यथा ॥१८॥ 
ण ही आकाश घटाकाश, „महाकाश, जखाकाश्च; 
तथा मेषाकाश चार प्रकार का दोता दे) इसी प्रकार एक ही 

* चेतन कूटस्थ, ब्रम, क तथा इय भेद्‌ स चार भ्रकार का हे। 

घटावच्छिमे नीरं यतत प्रतिविम्बितः। ` 

सा्नक्षत्र आकाशो जलका उदीर्यते ॥१९॥ । 
[ प्रसिद्ध होने के कारण (वटाकाञ्चः ओर “महाकाश्च' का 
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भ ते भे भोजो जशो भो पि तण नि कः को किति शो जिन्त कत ते ति कक क क % को श जो कः केः को, 


जाता हे | घट के अन्द्र के आकाञ्च मे जो जक मरा ह, उस 
जख भे जो मेव ओर नक्षत्र सहित आकाञ्च प्रतित्रिम्वित हो 
रदा हे; उसी को यह ज्याका" कहा जाता ह | , 
महाकाश्चख मध्ये यन्मेषमण्डलमीश्ष्यते । ~ 
4 € & = 29 ० जरे ®< 
प्रतिबिम्बतया तंत्र मेषाकाश्चो जके यितः ॥२०। 
इस महाकाश मे जो मेषमण्डङ दीखता है [ उस मेघ- 
मण्डल मे जो जछ रहता ह | उस जठ में प्रतिविम्बितं जो 
आकाञ्च ह वही भमेघाकाद्च" कात हे । 
मेषांशेरूपुदेकं तयाराकारसंखितवम्‌। ~ 
त्र खप्र्वबिम्बोऽयं नीरलादजुंमीयते ॥२१॥ 
मेष का अश्च रूपी जो जक होता है बह तुपार के [ वहत 
छोटे से ] आकार में रहता ह । जल होने के कारण यहं अनु- 
मान कर खिया जाता है किं उसे भी आकाञ्च का प्रतिचिस्व 


होगा ही । क 
„4 अयिष्ठनतया देददयावच्छिमयेतनः । 
(८ । ङूदवनिरविकरेण स्तः कूट उच्यते 
~ | स्भू ओर सूषषम दोनों दी प्रकार के देह अवि्याकल्पित 
है, उन ] दोनों देदों का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों दें 
से अवच्छिन्न (चिरा हृ) हो रदा हैः उसी चेतन को कूटस्थ" 
कहते ह । क्योंकि वह्‌ लुहार के कूट  [ पेरन= जिस ढो पर 
रखकर दूसरे खोदे ठोके पीटे जाते हँ, परन्तु जो स्वय सवा 
एक सा वना रहता & ] ॐ समान निर्विकार रहता है इससे, 
खसे “कूटस्थः कहा जाता हं । 
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|| कूरे करिषिता वुंदधित्र चितमतिविस्वकः 
पानां धारणाज्जीमः संसरेण स युभ्यते (६३) 
बुद्धि उस कूटस्थ मे कल्पित हं । उस दुद्धं मे चंतन का 
जो प्रतिविम्ब है, बह जव प्राणों को धारण कर छेता हे तव 
उसको (जीवः कहने रुगते ह । यद्‌ जव ही ससार म फसा 
करता है । [कूटस्थ आत्मा ससार से युक्त कमो नदीं होता | 
जलव्योम्ना षटाकाशोः यथा संबैस्तिरोदितः 
तधा जीवेन दूरस्थः सौऽन्योऽन्याध्यास उच्यते॥२५॥ 
जैसे जखाकाडा सम्पूण घटाकाडञ को ठक देता है [ 
दीखने नदीं देता ] इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को 
तिरोहित कर डाला ह [उसे प्रकट नहीं रहने दिया हे ] इसी 
तिरोधान को [ त ] अन्योन्याध्यास्‌" कहा गया हं । 
अय जीवो नं विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽय भूतिति गम्यताम्‌ । 
यह्‌ जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक्‌ नदीं पदा 
नता ह । अनादि काऊ से चली आने वाटी उसकी यहं जीव 
ओर इटस्थ की भेदा प्रतीति दी ^मूलाविद्या' कदाती है [इ 
अविद्या से दी अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हआ करती द 
विक्षेपादृतिरूपाम्यां दविधाऽर्बिया व्य॒बिता । 
नं भाति नासि क्ख इत्यापादनमाधैतिः ॥२६॥ 
विक्षेपः ओर “आघृति' इन दो भेदो से अविद्या दो प्रकार 
की होती दे । कूटस्थ नाम की चीख न सो प्रतीत दी दती | 
ह ओर न वह हे दी एेसा भिथ्या व्यवहार करानेवाखा (आव 
रणः कहाता है । 1 
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आ सो पजि. कों को केन किनि कन्न ते सजत ऋत च क कक 5 कोपि कक तो क तो छ को + क कको कत के को तं य कते कति 


3 नु ध 1~ 3:4 
अज्ञानी विदुषा पृष्टः ङूटखं ने प्रबुध्यत । 
~ < > (६, 2 अ 3 न 
न भाति नास्ति इटख इति बुद्ध्वा बदत्यपि ॥२७॥ 
अज्ञानी से जव विद्धान्‌ पूता दै तो बह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यदी उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] सुञ्चे कूटस्थ 
नतो श्रतीत दही दोता है ओर न बहदैही, यों आवरण को 
अनुमव करके उसका वणेन भी वह करता ही है । 
अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना ह्यो तो 
लोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाद्ये यदी वात इस रेक 
मं कदी है--जव कोई विद्धान्‌ फिसी अज्ञानी से यह पृषता हे 
कि "क्या तू कूटस्थ को जानता हे ?” वह अज्ञानी उस कूटस्थ 
को नहीं जानता--अ्थौत्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता हे । इस 
अज्ञान किंवा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नदीं दो 
जाता । वह्‌ यह भी कद देता हे कि- तुम्हारा व्च हआ वहं 
कूटस्थ न तो श्च प्रतीत दी होता दे ओर न वह ह दी । यं इस 
रूप सँ उस आवरण का भी अनुभव दता हे । याँ अविद्या ओर 
अवरण दोनों में अनुभव कोह प्रमाण मानना चाये 
ख्का्े $तोऽविधे तां चिना. कंथमादृतिः । 
हयादितर्जी मू ८" र. तिस्य त्ति 
लानि खायुभू ॥२८॥ 
° खप्रकाङ्च पदार्थ मे अविदया कदा से आयी १ तथा अधिया 
के विना आवरण कैसे हआ १ इत्यादि वर्को को तो स्वानुभव 
के | ट 
५ न को स्याश्च मानते हो । इसी से उक्तम 
अविद्या का होना ठीक नदं ह । भकार ओर अन्धकार के 
समान विशुद्ध समाव बढि होने से इन दोनोंका परर , 
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तित पो कि 


सम्बन्ध ही नदीं बनता । उस आत्मा मे जव अविद्या नहीं रह । 

सकती तव अविद्या का किया हुआ आवरण भी कैसा १ जव , 

४ आब्रण ही नदीं रा तो विक्षेप भी करटो ठदरेगा ? जव विक्षेप । 
न्‌ रदेगा तव ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनयै भी नदी रहंगे। , 
यों ज्ञान मौ व्य हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाडे चाब ` 
भी प्रमाण नदीं रहे इन सव शंकां का एकमात्र समाधान 

| स्वालुभव ही है । जव यह सव अनुभव भँ आ ही रदादै तो | 
इसे अनुपपन्न केसे कह वैदे । अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण । 

हे ही नदीं । अन्तिम निणैय तो अनुभव दी करता है । | 
2. कुट्यप्यनतैसिते । 

साजुभूतावविश्ासे तर्करर्याप्यनवैखितेः। । 

कथं बा ताकिंकंमन्य स्तत्पनिश्वयमध्तियात्‌ ॥२९॥ 

यदि तो [ तकं के सुक्रावडे स ]`अपने अनुमव पर विश्वाष । 

नदीं किया जायगा तो तकं मी तो अनवस्थित ह । फिर तारिक- | 
म्भन्य को तत्व का निर्य कैसे हआ करेगा ? । 
। 

| 

| 

4 








जो जितना वड़ा तारिक होता .दै उसका तकं उतना दी 
भवङ होता जाता ह ।* देसी अवस्था स केवल-अपना अनुमव 
दी एक एसी चस्तु ह जिससे किसी वात का निर्णय किया जा 
ता दे । जव उस अनुभव पर ही तारिक विश्वास न करेगा 
तो उसे तत्व का निश्चय केस दा | 
ुदधयारोहाय त॑क्षत तथा संवि । 
खायुभूलयनुसारेण तर्वथतां मी छतथैताम्‌ ॥२०॥. 
बुद्धि मे अनेके स्यि तर्क की अपेक्षा आवहइयक ही । 


तो अपने अनुभव के अनुसार चादिये । इतके ` 
1) ही तकं करना ह 
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५यद्यपि अलुभव से ही तत्व का निधय होता है ।. परन्तु 
अनुभव किया हुआ पदार्थ हयो भी सकता है या नहीं" यह 
सभावना जव करनी हो त तो तकं को मानना दी पड़ेगा ठेसा 
यदि कदा जाय तो हम करेगे कि अनुभव फे अनुसार ही तर्कं 
का वेणन करना चाद्ये । अनुभव के विरोधी तर्को का करन 
टीक नहीं दे, । क्‌ 
सवाजुभूति रब्रिधाया मातौ च प्रदक्षिता । 
द -9 = < (<> _ ० 
अतिः इटस्थचेतन्य मविरोधीति तवर्यताम्‌ ॥२१॥ 
अविद्या तथा आवरण के बिपय के अनुभव का प्रद्र्न 
हमने इसी प्रकरण के (अशानी विदुषा पृष्टः” इस २७बे मोक में 
किया हे । इससे एेसी तकण करनी चादिये कि बह कूटस्य 
चेतन्य आटृति का तो विरोधी ही नहीं हे । [असे सूरज अपना 
आवरण करनेवाङ मेषमण्डङ का मी भिरोधी नदीं ह, इसी प्रकार 
करूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नदीं हे किन्तु बह तो उस 
आवरण को भी जतटाता रहता दै । ] 
४ द्ठिरोधि === 2 ष्य तिर्धुभूताम्‌ 9 
तवद्विरोषि, केनेवमादे | 
विवेकस्तु विरोध्यस्या्त्वक्ञीनिनि ददयताम्‌ २॥ | 
[ बह तकं एेसा दोना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चैतन्य इस ` 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कोन | 
अचुभव करता है उसे यताओ † [कूटस्थ चेतन्य इसका विरोधी 
नदीं हे | इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही ह यह वात तत्व- 
ज्ञानी पुरुप मं स्पष्ट ही देख छो किं उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डा हं । [जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध फिया 
करता है +वदी यदि उसका विरोधी भी दो, तव तो अविद्या की 
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दीति ही नदीं दोनी चादिये । विवेक [ अर्थात्‌ उपनिपदा क 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ] दी अविदय[ का विरोधी द्योता हं 
यद्‌ वातं तत्वज्ञानी 3 जा सकती ई । - 

अविद्यदृतक्ूटखे देददययुता चिवः ¢ 
श्तौ सूप्यदर््ैसा विक्षपीध्यास णयं दि ॥२.। 
[अव कऋरमप्रा् विक्षेपाध्यास को कहते दं ]- दोना र 
यु ओ चेतन दै बह अविद्या से आरत जो चृटस्थ हं व 
क्ति मे रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है भवस उसी को "वक्ष 
वा 3 ह 
इदे स्यतं शक्तिर रूप्य ईयते 
सवनं वसतत धय धिके वीरयतेऽन्यगम्‌ ॥२५, 
जेते सीप का इदं भाग तथा सत्यता [अवाधितता। दोनो 
धम उस से आरोपित रजत भे प्रतीत दोने गते द 
* चिदाभास मे भी दूसरे [शरूटस्थ] की खयन्ता तथा वस्तुत 
पड़ रषहीहं। ए 
` छक्ति की इदन्ता [ अथौत्‌ पुरोदेश्चादि सं सन्न 
तथा सत्यता [ अथात्‌ अवाधितत्व ] जेसे आरोपित 
भासा करता दै इसी प्रकारं कूटस्थ की स्वयन्ता तथा । 
भी आरोपित चिदाभास म मासने खगी द । 
नीरुशंकोणत्वं यथाञुक्तौ तिरोदितम्‌ । 
असङ्गाननदता्ेव दटखेऽपि तिरोहितम्‌ ॥२५॥ , + 
जैसे छि की नीरी पीठ ओर बिकोणपना ढक गया हैःइसी गवी 
कूटस्थ की असङ्गता तथा आनन्दता आदि मी ५५ | 
हे । [यो दोनों दी अध्यासो मं विदेपंच की अप्रतीति हो रट 4 
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आरोपितस्य दृेन्ते रूप्यं नाम यथा तथा । 

हटस्थाच्यस्तविकषेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 
| छछिरजत क दृष्टान्त मं जसे आरोपित पदाथ का नाम 
रूप्य" होता हे इसी अकार" कूटस्थ भे कल्पित जो विक्षेप 
(चिदाभास) द उसका दी नाम अहम्‌? शता दै / 

इदमु सवतः पर्यन्‌ रूप्यमित्यभिमेन्यते । 

तथा स्वं च खतः पदै्चदमियभिगनयते ॥२७॥ 

“इद्‌ भाग को स्वतः [आंखो से] देखता हथ भी जसे 
शूठ सूठ ही यद्‌ अभिमान कर ठेता है कि यद्‌ तो रूप्य, हे, 
इसी भकार अपने आपको स्वतः देखकर भी बृथा ही शचः ठेसा 
अभिमान कर वैठता हे । [जव हम अपने आप्र को देखते हों 
तव हमको “अहं” आदि कोई भी शब्द्‌ बोख्ने की आवदयकता 
नहीं होती दै तो भी यह जीव ममे" कह ही वैता दै] 

इदन्तरपये भरसे स्वतवौहन्ते रेया । 

साम्यं चं विशेप शुभवत्राि ग्यते ॥२८॥ 
 इदन्ता तथा रूप्यता जसे भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार स्वत्व 
आर अहन्ता भी भिन्न भिन्न दी ह । परन्तु इन दोनों [दान्त 
तथा दाष्टान्तिक] भ ही सामान्यवि्ेषभाव तो समान ही दै। 
 . . शका यह्‌ है कि स्वयं जीर अदं शब्द्‌ एकार्थकदै, शिर ` 

दृष्टान्त ओर दाष्टौन्तिक मे समवा कैसे होगी † इसका उत्तर यह ` । 

द्या गया कि--इदं ओर ओर रूप्य शब्दाथौ मे तथा स्वयं 
ओर अहं शब्दार्था मं सामान्य बिस्ेप भाव तो समान दी दै । 
उसी समता को छेकर चह दन्त दिया गयादहै। _ ` 
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देवंद्ः खयं रच्छेत्‌ अं वीरस स्वयं तथा। । 


अदं स्मयं भ शक्रोमीत्यवे रोके प्रयुज्यते ॥२९॥ 
देवदत्त स्वयं जाता है तो जाय, तू स्वयं देखता हे तो 
पर शरै वो स्वयं रेखा नदीं कर सकता हूँ, एसे प्रयोग खोक ५ 
होते दै [इससे सख्य शब्दाय सामान्यरूप होता हे आर अ 
[म] उसका विशेष दै यद्‌ वात प्रकट दोगयी] । 


इदं सपयर्िदं बचर्मिति यद्वदिदं तथा । 
असौ तरमंहमियपु स्वेयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 
°यह्‌ रूप्य हः ध्यह वश हे" इस्यादि उदाहरणा म जैसे & 
शब्दाय सामान्य हे, इसी प्रकार असो [ यह्‌ | त्वम्‌ [त 
[त] इन तीनों टी मे [के साथ] स्वयं यद शाच् द 
जाता हं । [ इससे स्यं का,अथ भी सामान्य ही समक्षम 
चादिये ओर अहं का अथे चिप ठेना चाहिय ] । 


अह्त्ाद्धिधतां सलं शटखे तेन्‌ किं तवं । 
ग ॐ य, १॥ 

स्वयव्दार्थ एवैष छूर इति मे मर्वत्‌ ॥४ 
परभकरत्तौ पूवा है फि--"सखपनः “अहं से भिन्न हं ह 
करो, इसमे कूट ओआस्मा के विपय मे क्या सिदध र 
चाहते हो ¢ उत्तर यह्‌ है कि“ यह्‌ सामान्य रूप जो र 
शव्दाथं हे बह दी तो कूटस्य हैः यद मेरी वात सिदध | 
जाती हं । । 
सूल न्यम 
श्टखस्यातमतां वक्तु रश्मेव टि तदभवत्‌ । ४. ॥ 


खत्व तो अन्यत्व का वारण किया करता 
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का जाय तो कूटस्थ को आत्मा वतानेवाङे मेरे मत भें यह 
अन्यत्व का बारण तो इष्ट ही होता हे । 
„. „ साका चह दै सत्वरूपी षर्म,अन्यता का वारण करता 
£ अथात्‌ जो शस्व" हैः बह अन्य नदी हो सकता, परन्तु वह 
दटस्थता का बोध तो नदीं करता । इसका समाधान यह है 
कि स्वयं श्व्द्‌ का अर्थ जो कूटस्थ तत्व हे वदी तो आत्मा है 
रस कारण स्वत्व से यदि अन्य का वारण होता है तो यह्‌ इष्ट 
दी हे । [जो अनात्मा हे उसका वारण कर देते से आत्मा तो 
स्वयं ही शेप रह जाता है फिर उस छिये ङुछ भी करना नहीं 
पडता । यां जव यह्‌ स्वयं शव्द्‌ अन्यां को हटा देता है तव 
अथात्‌ ही इससे क्टस्थ का बोध हो जाता है । ] 
खथैमात्मिति पर्यायौ, तेम रकि तयोः सह । 
[१ ©= १९.१३ 43 2०६. 5 शर ष्ट 
प्रयागो नास्त्यतः खतमाल चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 
"सख्यम्‌ ओर आत्मा इन दोनों शब्दों का अर्थे एक ही दहै । 
यही कारण हं फ ठोक मे इन दोनों शदां का एक साथ 
रयोग नदीं होता । निचोड़ वो यही है कि स्वत्व भौर आत्मत्व 
दोनों दी अन्य के वारक दै । यों खयं शब्द्‌ का अर्थं कूटस्थ ` 
आत्मा ही हे, क्योकि ये दोनों पर्यायवाचक है| 
2. ¬. जानीतीत्य 9 <+ & 
वटः खयं न ब त्व षटादिषु । 
अचेतनेषु च्छं चेद दरयेतामासमसवः॥५४।॥ 
यदि को फि "वट खयं नदीं जानवाः इस वाक्य मे 
अचेतन घटादि पदार्थो रं भी स्वत्व देखा जावा है फिर स्वत्व । 
जर आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नही ह ? तो शका समाधान & 
यह्‌ है कि--घटादि जड पर्थ म, शीर्ण. सतीत, ०621091 
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 चतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड पदार्थो को 
भी स्वयं कट्‌ देने रे कोड विरोध नदी दोता 1 या भी खयन्वा 
ओर आरमता एक ही वात हो जाती है । ] 


चेतनाचेतनभिदा क्टयथार्मढ़ृता न हि । 
किन्तु बुर्ज भसङतैधेर्व गम्यताम्‌ ॥४५॥ 
चट आदि जड पदार्थो म भी जब आत्मचैतन्य है तो 
फिर चेतन ओर अचेतन का भद्‌ क्यो हैः { इसका उत्तर 
` जाता है फि- चेतन ओर अचेतन का भेद वुद्धिकृत आभास 
[ चिवामास | के कारणसे दी दै [जदा चिदाभास होवा द 
उते चेतन कहा जाता है । जहौ चिदाभास नदीं होता 
अचेतन कहते है । यह चेतन ओर अचेतन का भेद 
फे आमास फे पड़ने ओर न पड़ने से दो जाता दै । यद 
ूटस्थ आत्मा का किया हआ न्धी ह | 


यथा चेतन असः इये आन्तिकेलितः । 


अचेतनो षाद तथा तत्रै कल्पितः ।४६॥ 
जैसे चेतन आमास कूटस्थ मे भ्रान्ति से कल्पित 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ 
से कर्पित हे । | 
भाव यह्‌ ह कि यह्‌ तो टीक है कि चेतन अर र 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नदीं है , परन्तु अचेतन ष 
कौ कल्पना का अधिष्ठान तो वह्‌ दीक वैसे दी दै जैत क, ध 
चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है । इस कारण 
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तत्तदन्ते अपि खतम त्वमहमादिषु । 

व तयोरप्यारमतेति चेद्‌ ॥॥४७॥ 

ते आत्मत्वेऽ्यगते त्तदनतेतैतरतयोः । 
आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वदेर्यभौ तथा ॥४८॥ 
„ < शंका होती हे कि--यदि स्वपन ओर आत्मा एक ही पदाथ 
है तो यह वताओ ` कित्वम्‌ [ तू ] अहम्‌ [मै] आदि मे 
सवत्र रहने वाठे स्वपन को जेसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सवत्र अजुगत तत्ता ओर इवन्ता [वह्‌ ओर यहपने] को 
, भी तुम आत्मा क्यों नदीं मान ठेते दो १।४७॥ इसका समा- 
धान--वे तत्ता ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति मँ मी 
रहते हं । यों आत्मा भ तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहे के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नही माना जा सकता 
जसे फि सम्यक्छपन आदि को आत्मा नदीं मानते है । [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ है (आत्मत्व असम्यक्‌ दै इस व्यवहार फे प्रताप से 
आत्मत्व म भी अनुदृत्त हुए हुए सम्यक्त्व ओर असम्यक्त्र 
को जसे कों आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
बाडी इन तत्ता ओर इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते है ] 

तत्तेदन्ते खतान्यत्रे लन्ताहन्ते परसरम्‌ । 
[९.९ सिदध नास्ति 23 ०. 

्रतिदरन्दितया लोके प्रसिद्धे नीलिं सर्थीयः ॥४९॥ 
तत्ता ओर इदन्ता [ बह ओर यह | स्वत्व तथा अन्यत्व 
[खद ओर दूसरा] त्वन्ता ओर अहन्ता [तू ओर मँ] ये परस्पर | 
प्रविद्न्द्री [विरोधी] रूप से भरसिद्ध है । इन भे तो कोद संसयः 
ही नदीं हे। < 
01260 0 &€081001 
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अन्यतायाः प्रतिदनद्ी स्वयं कटय इष्यताम्‌ । | 
त्वन्तायाः प्र्तियोग्यैपोऽमियात्मेनि कष्पितेः ॥५०॥ 
अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिद्रन्द्री [अरतियोगी] जो स्वर्यं 
[द्पन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये । त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो फि अहम्‌ है [जिस को चिदामास कट्या जाता है] 
चह तो कूटस्थ आत्मा म कर्पित कर ख्या हआ हे । 
= = ॐ = (3 
अहन्ताखेतयोभेदे रप्यतेदन्तयो सि । 
सष्टेऽपिं मोहमापन्ना एकतवं प्रतिपदिरे ॥५१॥ 
रूप्यता ओर इदन्ता मे जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद्‌ अहन्ता ओर खत्वमे भी रुष्ट ही है, तो मी भ्रान्त 
लोगों ने इन्दं एक दी मान खिया है । [तात्पय यद्‌ है कि जीव 
ओर कूटस्थ का भेद होने पर भी, सव किसी को इस वात का 
ज्ञानन होने का कारण तो यह्‌ दै कि बुद्धिका साक्षीजो 
कूटस्थ दे उसका परयकष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
"अद" इस शब्द्‌ से जोकि जीव ओर कूटस्थ दोनों प्रतीत शे 
रे हँ उन दोनों को रान्ति से एक मान छिया गया दै।] ~ 
तादात्म्याध्यास एवात पूर्ोक्तोवि्या कृतः । 8 
अविद्यायां निडृत्तायां तत्रयं विनिवर्ते ॥५२॥ ¦ 
[जीव ओर कूटस्थ की एकता का जो भरम हो गया दै अव 
उस का कारण वताया जाता है ]'भनादिरविवेकोऽयम्‌ः इस २५बव॒ 
` क में जिस अधिया छा कथन,किया है, उस अविदयानेदी 
तादात्म्याध्यास [एकत्व को भ्रम] कर रक्खा द । यद अविद्या ` 1. 1 
 ज्ञव निवृत्त हो जाती हे तव अविद्या का [काये यह एकत्वन्रम ` 3 | 
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भी] भाग जाता है । तात्पयै यह किं ज ज्ञान अविद्या को 
हटाता हे उस ज्ञान से ही यद तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम ] 
भी निदत्त हो जाता हे। 
9 ~ 3 
अविद्यावृतितादात्म्ये विद्येव विनयतः । 
[किर ९ द. ® 2 ॥ वधक्षयमीक्ते 
विक्षुपस खरूपं त॒ प्रार> ॥५३॥ 

अविद्या का उत्पन्न किया हआ आवरण ओर तादात्म्य ये 
दोनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हयो जाते हैँ । परन्तु विक्षेप 
का जो स्वरूप है वह तो प्रारब्धक्षय की वाट देखा दी करताहे। 

यका यह है कि--अविद्या का कायं होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी हट जाता हे, यह्‌ कहना टीक नहीं । 
क्योकि ब्रह्मात्ेकत्वविद्या जव उत्पन्न हो जातीहे, तव भी 
अविद्या के काय देहादि तो दीखते ही रहते ह । इसका समा- 
धान यह है कि- केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाठे जो 
आवरण ओर तादात्म्य है वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
ही निवृत्त हो जाति है । परन्तु जिस विक्षेप के वनने में अकेटी | 
अविदाही नहीं किन्तु कम ओर अविद्या दोनों मिढ कर कारण 
होते हैँ वह (विक्षेप तो तब तक वना ही रहेगा, जव तक्‌ कि 
मोग के द्वारा उस विक्षेप को वनाने वाढ प्रारञ्ध कमं पूरे रे 
क्षीण नदीं ह्ये जायगे । तात्पयै यद है फि अकेली अविधा के 
नष्ट होने से द विक्षेप न्ट नदीं दोगा, किन्तु कमे जर अविया 
दोनो दी जव नट हो चुकेगे तभी इस विक्षेप, की निषत्त होगी । 

उपादाने विनेेऽ्पिं धणं 1 तीकषवे | 

इत्यहिसादिका स्तटदसकं 1 न समवेत ॥५४॥ 

[प्रम यह्‌ है कि प्रारब्ध कमे तो निमित कारण दी हः 
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फिर वे कमै वने भी रं, परन्तु जव विक्षेप का उपादान 
(अविद्या) दी नष्ट हयो गया तप्र विक्षेप रूपी काये केसे वन। रहं 
जाता दे सो बताओ ? इसका उत्तर न्यायसिद्धान्त के अचु- 
सार दिया जाता है] उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षणभर 
कायै ठहरा रहता दै । [कायैकारणभाव को सिद्ध करने के 
चयि] यह वात तार्किका ने मानी दहै फिर एेसा दी हमारे 
सिद्धान्तो मे क्यों नदीं हो सकता हं ! 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तंसा धंण ईस्तिः। 
अर्भसासंख्यंकैरपस्य योग्यः कण शेष्यंताम्‌ ॥५५॥ 
जिन तन्तुओं की अवस्था विनां भे गिनी जा सकती हें 
उन अवस्था के अनुसार दी उनका श्चण भरी उन्दोनि छोटा सा 
माना है । परन्तु असंख्य कल्पां की आयु वाङे इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अनुपात से कुछ रम्बा होना ही चाद्ये । 
एसी अवस्था मे यह्‌ आक्षेप ठीक नदीं ्ै कि ताको ने 
तो व को क्षणमात्र रदनेवाला मान। दै । उनके विपरीत तुभ 
काय को चिरकाख तक रहने वाखा क्यों मानते हो ? देखो 
कि यह्‌ संसार अनादिकार से चटा आ रा दै । इम्हार 
, जब अपने चक्र को शुमाकर छोड़ देता है, तव वह पीछे भी 
चिरकाल तक धूमा दी करता हे । इसी प्रकार अनादि काठ 
संस्कारों की प्रबरता से यह विक्षेप भी ङक दिनों तो बिना 
चलाय भी चख्ता दी रहेगा । बह ज्ञान होते दी तुरन्त नष्ट 
` नदीं हो जायगा । व 
विना शोद्मं मानं तैईैथा परिक॑स्यते । 
धैतियुक्त्य्भूतिमभ्यो वदतां फं चु दुःशकम्‌ ॥५६॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अथौत्‌ धिचार को सद ठेते ह--विचार 
करने पर जिनका निणंय उरट पुखट नदीं टो जाता--उन 
प्रमाणो के विना दी उन तार्किकाने तो मिभ्या की कल्पना कर 
रक्खी दै, पर्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विभोश्षेऽथ 
संपत्स्ये ] युक्ति [ चक्र भ्रमादि के दृणटन्त ] तथा विष्टान्‌ छोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणो के सहारे से ही बोलने बाढ हमको 
क्या दुःशक दै । [ तात्पयै यह है फि तार्िकों मं ओर हमभें 
इतना भेद है वे तो विचारसह प्रमाण के तिना एेसा कहते 
हैँ तथा हम शति, युक्ति ओर बिद्टदुमव के आधार से एेसा 
बोरते है । ] = 
अलति दुस्ता; साक धिवादः श्रतं दुव । 
खीहमोः सिद्धमेकतं शूटर्येपरिणामिनोः ॥५७॥ 
दुस्ताकिकों के साथ विवादं को यदीं छोडकर अव इम 
प्रकृत पर अति है । स्व जो कृ्टस्थ दै तथा अदु जो परिणामी 
है उन दोनों की एकता [ ्रान्विसे ] दो जाती है, यह्‌ वात वो 
सिद्ध की जा चुकी हे। 
अम्बन्ते पण्डितंमन्याः सवे लौकिकितरथिकाः । 
अनटित्य तिं मौर्ाद्‌ केवकं यक्तिमार्थिवाः ॥५८॥ 
जितने मी लौकिक ओर पैर्थिक ॐोग रै, बे समी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते द ओर भ्रम में दी गोते खाया करते 
है । ये खोग अपनी प से व श क 
युक्ति पर॒ निभैर हयो गवे हं । ( इसी कारण | 
जीव की जो एकता ै उसको वे पटचानते नदी 


(कीक 1 
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है । यदि चे श्रुति के तास्पये का विचार करते तो इस भान्ति- 
सिद्ध एकता को पचान जते । ] 
© 3 © द्ध । 
पूवापरपरामदविकलासतत् केचन | 
वाक्यामासान्‌ खषयपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जय। ॥५९॥ 
उन्दी खोगों मे से क्छ खोग पूवोपर का विचार तक 
नदीं करते ह ओर निखंज्ञ होकर श्रुति के वाक्यामासों को 
अपने अपने पक्ष में ठगाया भी करते ह । 
४ [५८ ( = 9 
शूटस्थादिश्रीरान्तस्षातस्यातमतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च प्रतय॑क्षामासमाभिंताः ॥६०॥ 
प्रयक्षामास का आश्रय सिये हए खोकायतां ने तथा पामर 
॥ महामूख ] लोगों ने, शरटस्य से छेकर शरीर पन्त अनेक 
पदाथा के इस संघात [ जमघट् ] को ही आटमा कद्‌ डाडा है । 
ती ९. . 2 ° = होश नर्य 9 
र ५. खपकषं ते कोशमनर्भयं तुथ । 
(9 क | <~ ® (4 29 (4 = 
वैराचनसख सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजङ्ञि ॥६१॥ __ 
उन्हने अपने पक्ष पर शति की मोहर ख्गाने के खि, 
अन्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाखे ख बा एष पुरुपोऽजरखमयः' | 
इस वाक्य का उद्धरण किया है | तथा विरोचन के आत्मेव | 
द्दमयः' इस सिद्धान्त को प्रमाण मान छिया है [परन्तु भ्रकरण- ५ 
विरोधक कारण एेसा उपपादन करने का साम्यं उनम नदीं दे] . 
जीबरात्मनिगमे दरणसीत्र दनात्‌ । 
देहातिरिक्त 2.4 गृ» न्ग एवार्त्मतय हरल = 
दृहातिरिक्त एवास्यां यताः रे ॥६२॥ 
जीवात्मा जव निकङ जाता है तव यह्‌ देह मर जाता हे । 
` इस कारण आत्मा दे्‌ से भिन्न है, यह वात वृसरे छोकायत 
मानते है । < 
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2 <. 
र्यक्षतवेनामिर्मतारहषी देहातिरिफिणम्‌। 
गेमयेदिन्द्ियत्मिानं वच्मील्यादिप्रयोगतः ॥६३॥ 
अह वच्मि अहं पदयामि=मे बोरता हं ओँ देखता ह इत्यादि 
भ्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रयक्ष॒ मानी हई यद अहंवुद्धि, 
देह से भिन्न इन्द्रियों को आमा बता दी है। 
बागादीनोमिन्द्ियाणां कलः शतिषु श्तेः । 
तेन चैतन्यमेतेपा मात्मेचं तत ए हि \*६४॥ 
श्ुतियों मे वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया है । 
इसं कारण ये इन्द्र्यो चेतनं हे । चेतन होने के कारणदहीये 
इन्द्रियां आत्मा भी हे । 
हैरण्यगर्भाः पराणात्मवादिनर्ेव मिरे । 
चक्षुरार्घक्षलोपेऽपि प्राणेसते त॒ जीति ॥६५॥ 
पराणात्मवादी हैरण्यगभ तो यद कहते हैँ कि चश्च आदि 
इन्द्रिया जव टूट फट भी जाती है, तव भी प्राण के रहने पर | 
- जीता ही रहता हे, इस कारण प्राण ही आत्मा है ॥ 
प्राणो जातिं संनेऽपि भाणभषठयादिकं श्रुतम्‌ । 
केश्वः प्रार्णमयः सम्यभिस्तरेण प्रपञ्चितः ॥६६॥ 
प्राणादय र्ैवस्मिन्‌ पुरे जाग्रति (प्रभ ४-३) इसमें का 
गया है करि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता द । तददुतस्यम्‌ 
(छा० १-७-५ ) इसमें प्राण को भ्रष्ठ बताया गया हे । ८ अन्यो- 
न्तर आत्मा प्राणमयः ( ते० २-२) इसमें भराणमय काञ्च का 
कथन विस्वार से किया गया दै। यों प्राण फो आत्मा सिद्ध 
करने वाडे अनेक भौत लिंग हं । 
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मन आस्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः ।., 
प्राणसीभोक्वृता स्पष्टा भोक्तंखं मनसस्ततः ॥६७॥ 
उपासना करने वाठे मन को ही आत्मा मानते हं । क्याक 
ण का अभोक्ता पन तो सवको विदितदीदे। इस कारण 
मन ही भोक्ता है (ओर वदी आत्मा हं ) । 
म एव मनुष्यौणां करिणं बन्धमोक्षयोः । 


्ैतो मनोर्मेयो कोश सनात्मेतीरेतं मनः ॥६८॥ 
मन दी मनुष्यो के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है । तस्माद्र 
एतस्मात्‌ प्राणम प्राद्न्ोऽन्तर आप्रा मनोमयः ( ते० २-३) ईस 
श्रुति भं मनोमय कोड का वणन भी आता है । इसी से मन 
को आत्मा कद्‌। जाता दै । 
विज्ञाने मात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः 
यतो पिक्ञोनमूलस्व मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ 
दूसरे क्षणिकवादी वौद्ध छोग विज्ञान को दी आरमा करट? 
हं । क्योंकि यह मन विज्ञानमूखक दै, यह तो सभी को प्रत्य 
होता 
रदिबृत्ति रित्यन्तःकरणं दहिधा । 
र सारद रिदशतिभनो मवेत्‌ ॥७०॥ 
अन्तःकरण दो प्रकार का होता दै--एक अ्हदृत्ति' दख 
इवंषृततिः। विज्ञान अथौत्‌ बुद्धि को “अददि, कते हैमन 
'दंवृत्ति, कडा जाता है । इख प्रकार एक होने पर भी एति 
भद्‌ के कारण (मन ओर “विज्ञान कान छगता हं । 
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[जव बादर के पदार्थो का ज्ञान होता है , तव मन उत्पन्न 
दो जाता दे । जव बाहर क पदार्थो का ज्ञान नहीं होवा जव केवल 
अपने आपंकायोध ही रहता है तव बुद्धि का राज्य रहता 
हे । बुद्धिका काम आपे को जानना है मनका काम नाहर 


क 


कं पदार्थो की देख मार करना है !] 

2 2 मिद्त्रि ट 

अत्ययवीजल दृत्तरिति स्फुटम्‌ । 

अविदित सखमात्मानं बी त्ति नंतु कंचित्‌ ॥७१॥ 

[सन ओर विज्ञान का कायेकारणमाव इस शोक मं 
वताया गया दे | यह ॒“इदंवृत्ति" [ बाहर के पदाथ की 
प्रतीति | अदं प्रयय' से [ मे इस ज्ञान फे अन्दर से ] उतपन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आपे को पद्ठे विना जाने 
कही भी कोड वाह्य पदार्थं को नदीं जानता । [तात्पर्य यह्‌ कि 
पटे अदहंृत्ति [ में भाव ] उद्य हो छेती है, तव पीछे से 
इदृशृत्ति पैदा हृभा करती दै। या इन दोनों मरं काय क।रण 


भावदहे।] 

१ ईहयत्िलौ व 

क्षणं धणे जन्मनागाविहव्मितौ यतः 

विज्ञान क्षणिकं तेन, सकाशं खतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंदृत्ति का जन्म ओर नाञ्च क्षण क्षण में होवा 
रहता ह । कभी यह पेद होती हे, क्षण भर वाद्‌ फिर मर 
जाती हे । यों अदुमव से विज्ञान (अहृत्ति) छी क्षणिकता 
सिद्ध हो जाती ह ।“ अपने से ष्टी भ्रमित होने के कारण यद 
विज्ञान स्वयं भका भी ह । [क्योंकि यद ज्ञान दी अपने. 
आपको जानता हं , इसखिये यह खयं ्रफाञ्च ह ।] ८... 
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१५५० पन्नद्रदी 
विज्ञानर्भयकोधोयं जीव देत्यागेमा जगुः । 
सर्वस ४ = ४ <~ क, 

सवसार एतसय जन्मना्चषुखादिशूः ॥७३॥ 
(तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्वरआस्मा विज्ञानमयः" (ते० ₹-४) 
"विज्ञाने यज्ञे वनुते" (त° २-९) इत्यादि आगमं ने विज्ञानमय 
कोष को ही “जीवः कहा हे । जन्म, नाञ्च तथा सुखादि नामक | 
यह सम्पूणे संसार इस विज्ञानमय कषहाने बाङे जीव का | 
हदीतोदै। 
4 4 ६ ^~ = | 
विज्ञानं क्षुणिक़ नात्मा विद्दभ्रनिमेषदत्‌ | | 
& ॐ & 9 द क 2० 9 ध | 
अन्यखारुपलन्धत्वाच्छरन्य माध्यमिका जगुः ॥७ | 
माध्यमिक नाम फे शल्यवादी बौद्ध तो कहते ह कि-- | 
विजरी, बाद, तथा निभेष के समान श्ण भर मेँ नष ह | 
जाने बाखा क्षणिक विज्ञान, आत्मा नदीं ह । इसके अतिरिछ | 
ओर सो क दीखता दी नदीं, इसययि शून्यः दी . आमा दे । | 
व | 
। 
| 


[व 1 












2 «> 3 ट । ८ << 
अपदेदमिं्या दौचिदमेव शरुतं॑ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं संब जश्‌ भान्तपिकस्ितम्‌ ॥७५॥ 
निरधिष्टानविभ्रन्ते रभीवादत्मिनोईस्तिता ।. 

शय्यापि ससारधितवा र्यथा नारि त ॥७९॥ 
उन शूल्यवादियां का यद्‌ मत ठीक नहीं दै । क्योंकि भिन। 
अधिष्ठान क्रातो कों अम होता ही नदीं । इस कारण से इस 
भ्रान्त जगत्कर्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानना ही | 
हे । श्यून्यवादी का यह श्यून्य भी तो । ससाक्षिक दी होनी 
चाहिये । [इस शूल्य का साक्षी अथौत्‌ शल्य.को जानने वागा 
 भीणो कोहं दोना दी चाये] यदि उस साक्षीकोन माः | 
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क चिन्रदीपभर्रणम्‌ १९६१ 
< उम्दार [बोद्ध के] मतमें य्य का छना भी सिद्ध नहीं | 

सकेग। । [यों यन्य को जानने वाला तत्व तो तुम्हे भी 
मानना ही पड़्गा ।] ` ५ 

त [4 
4 न आनन्दमय आन्तरः । 
अलीलयबोपलेग्व्य इति वैदिकेदैदीनम्‌ ।॥७७॥ 

१ [सभी को मना करते जाते हो फिर आत्मा क्या चीज़ 
2.“ इस वात का उत्तर इस रेक में द्विया दै] तसादवा एतसा 
दिज्ञानमयादन्योऽन्तर अल्मानन्दमयः (ते° २-५) अस्तीप्मेवोपढम्प- 
च्यस्तत्वभविन (क° २-६-१३) इन श्रुतियां के आधार से इन्‌ 
सव से भिन्न अनिन्द्मय आस्मा मानना चाहिये । ठेसा वैदिक 
सिद्धान्त हे । 

3 © € +=, ष्‌ < 
न वत्वं तत्रापि वादिनः । ` ^. 
वहुधा विबरदन्ते हि शुतियुक्तिमाधयात्‌ ॥७८॥ 

£ [ 'अत्मस्वरूप मदी नीं उसफे परिमाणमें मी लोगों 
के अनेक मत द" यह्‌ अव दिखाया जाता हे ] धति ओर युक्छि 
के सदर से वादी रोग आत्मा को अणु, मदान्‌ या मध्यम 
बनाते हँ ओर आपस में एक दृसरे से अनेक मकार फे विवाद "` 
= म्तः 
करते | 
अणुं ४ -1 वदन्त्य 4 न्तर रु मनोय 
णुं बरदन्त्न्तरालाः घरहमनोडीप्रचारतः । 

रोम्णः सहस्रभागेन त्यास प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 

अणुत्ववादी खोग सूक्ष्म नाडियों में भ्रवार के कारण 
आत्मा को अणु कहते हँ । रोम के सदस्न भाग फे तुल्य जो 
सूम नाडियां दँ उनमें भी वह धूमा करता हे । [देसी सुक्ष्म 
नाड्यो मे अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार फंसे दो {] 
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क ककः के = कर तक कि कत त = के 


को क ते तोक कते जि से कते के क म [क निरे क र क क ज क कनः कि 


जणोरणी यानेपोऽ्णः खात्‌ घर्टमत्रं चिति । 

अणुत्वमाहुः श्तयः शतशोऽथ सहसंश्चः ॥८०॥ 
अणोरणीयान्‌ मढतो महीयान्‌ ( कठ० १-२-२० ) एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः चुष्मातूचु्षमतरं सिति (सुण्ड० ३-१-९ ) इत्यादि 
श्ुतियों मे अनेक स्थान पर आस्मा को अणु से भी अणीयान्‌ | 
तथा सृक्षम से भी सुष््मतर कटा गया द । | | 
१ 


१ क अव क्क न्कन 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कसिपितसख च । 
भोगो जीवः स विज्ञय ईति चापरा श्रुतिः ॥८१॥ 
° बालाग्र का सोवां भाग छया जाय, फिर उसके भी स 
माग की कर्पन। की जाय तो उस अत्यन्त छोटे माग को ही जीव 
जानना चाहिये । यह्‌ भी एक शति मे कदा हे । 


| 

| 
दिगम्बरा म॒ध्यमत्व आहरापादरेतकय्‌ । | 
चेतनन्यव्यापतिधच्े रानंतागरशरतेयि ॥८२॥ । 
दिगम्बर [जेन] छोग आत्मा को मध्यम परिमाण वाल , 
मानते । क्योकि चतन्य की व्यापि चैर से ठेकर नो | 
देखी जाती हे । स एष इह प्रविष्ट आनखातरेभ्यः इस श्रुति स मी ॑ 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाखा शिद्ध करते हे । | 
। 

। 

| 





स्मनादीप्रचारसतु घर्मेखयवैभवेत्‌ 

स्थुरुद्ह हस्ताभ्यां कञ्लुरप्रतिमोकवत्‌ ॥८२॥ 

आत्मा को मध्यम परिमाण बाला मानने पर भी ॐ 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियां मं प्रचार तो सुक्ष्म अवयवो के दवाय 
ठीक इसी प्रकार हो जायगा ज्ञैसे कि देह ॐ हाथ आदि अव्यय 
जव कुरते मं धुस जाते हैँ तव बह देद का ही करते में 
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ते त भ को कि कः केतो ति आणः क ज 
7 1727797१ ये शे जते आरः कके को कः कत ज जि श जि क भ त ककि ॐ किः ज ऋ व कक भ 


माना जाता हं [ आत्मा के अवयव जव सुष््म नाडियों सें 
भचार कर्गं तव उसे अत्मा का दी प्रचार मान छिया जायगा || 


न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमौगमैः 


आत्मांशानां भवत्‌, तन मध्यमत्वं विनिथितम्‌ ॥८४॥ 


आत्मा का जव एक नियत मध्यम परिमाण मानेगे तव 
जव बह छोटे वड़े शरीरो भं भ्रवेज्च करेगा, उस समय आत्मा 
के ऊुछ अवयव घट वदृ जाया करेगे । फिर जसे देह छोटे 
यड़ हो जाते हँ इसी प्रकार आत्मा के अंश मी घट बद्‌ जार्यगे । 
यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है एेसा उन्दने अपने मन 
को सम्या रक्खा हे । 

सांशंख धटव्रज्ना्ो भवत्येव, तथो संति । 

कृतना ताम्यागमयोः को वारको भवेद्‌ ॥८५॥ 

आत्मा को सावयव मानने पर धटादि की तरद उसका 
नाञ्च होगा टी । फिर कृतनार ओर अकृताभ्यागम नाम के 
दोपां को हटानेवाल्म कौन दोगा उसे वताओ १ [ किये हुए 
पुण्य पाप जव विना भोग दिये न्ट हो जति तब उसे “छृत- 
नाश” कते है । जव तो विना किये दी कु भोगना पड़ जाता 


दहे तव बह (शक़ृताभ्यागमः कहा जाता है । आतमा को अनित्य 


मानने भे ये दो दोप आते 1]... 
तस्मादारभा महानेव नेवाणुनापि मघ्यमः। 
करशिवत्‌ सर्वगतो निरः श्रुतिसम्भतः ॥८६॥ 
यो परिप से यदी सिद्ध होता कि यदह आत्मातो 
गहान्‌ [ विु=ग्यापक] ही दै। यद न तो अणु है ओर न य 
मध्यम परिमाण बाढा ही दहै। आकाछवत्‌ स्वगव नित्यः 
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जः जनि आ तो कि जि 


निष्कलं निष्कियम्‌ [ श्वेता० ६-१९ ] इत्यादि शुतिये आत्मा को 
आकाश.की त्र्‌ सतत्र व्यापक तथा निरवयव, मानती ह| 

इत्युक्त्वा ताद्रशप तु बहुधा करदं ययुः । 

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपिदचिद्रुष इत्यपि ॥८७॥। | 

यां आत्मा की विसुता तो सिद्ध हो गयी । परन्तु अव |, 

उसके विशेष धमां के विषय में भी अनेक विवाद चलते ह । ` । 

कोडं कदत है आत्मा “अचिद्रप' हे । दूसरा आत्मा को विद्र | 

मानता ह । कोड उसे चिदचिद्रप भी .बता देता दै । 

प्रामाकरासतो कका प्ररस्याचिदारमताम्‌ । | 

आकाशवद्‌ द्रग्यमामा शबेदंध्‌ तदेणधितिः ॥८८॥ 

प्राभाकर ओंर ताफंक दोनों ही इसको अचिदरूषप ववाव 

हे । वे कहते है कि- आत्मा भी आकारा की तरह एक द्रव्य द। । 

शब्द्‌ जैसे आकाञ्च का गुण दै इसी प्रकार चिति [ चैतन्य | 

| 

| 

| 

| 

। 





उस आत्मा का गुण हे । [ इस चैतन्य गुण ने दी इस आत्मा 
को प्रथिवी आदि सव से भिन्न कर दिया डे |। 





इच्छेद्रेपप्रयताथं धर्माधिरमो' स॒र्खासुखे। ` 
तत्संस्काराध तस्यैते गुणारधिंतिबदीरिताः ॥८९॥ 
इच्छा, दप, प्रयत्न; धमोधमे, सुख, दुःख, तथा 
सस्कार ये सव चेतना के समान ही आत्मा के गागर हं । 
अत्मिनो मन॑सा योगि स्वा्॑वशतो गुणाः 
जार्थन्तेऽथ प्रीयन्ते सुपुमेऽद्छसं्षयात्‌ ॥९०॥ 
आत्मा का जव मन से योग हो जावा दै, त अपने अ 
के प्रताप से ये गुण उत्पन्न दो जाते दै, तथा सुपुधि 
जव अष्ट का क्षय हो जाता है तब ये गुण नष्ट यो जात + ॥ त 
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॥ 
| ` 
| चितिमत्वाचेतनोऽयमिच्छाद्िपग्रयलवान्‌ । 
| स्याद्धेमोधमयोः केता भोक्ता दुःखादिमखतः ॥९१॥ 
| चिति नामक गुणवाख होने से यह चेतन दै [ यो खयं 
| अचिद्रुप होने पर भी इसको चेतन मान छया जाता हे] 
| चेतन होने का एक ओर भी प्रमाण है फि इसमें इच्छा, देप 
। तथा प्रयन्न नाम के गुण चिधमान हँ । यह आला धमधम 
। काकतौदहै। दुःखादिवाल्ा होने से इसे भोक्ता माना जाता हे 
। [यों उसमें ईश्वर तत्व से विक्षणता पायी जाती है । ] 
| यथवि कृर्मवश्चत दीचिर ॥ ४ ^ 
. ; कादाचित्फे सुखादिकम्‌ । 
| तधा लोकीन्तरे दे कर्मणेच्छादि जम्थैते ॥९२॥ 
| जेसे कम फे वश यदौ ( इस छोकमें ) कभी कभी होने 
। वाङ सुखादि होते दै, इसी प्रकार खोकन्तर मे [ भिरे हए ] 
दूसरे देह मेँ भी, कम से दी इच्छादि हो जते है । 
विभु होने पर आत्मा, खोकान्तर गमन आदि कंसे करेगा ! 
सका समाधान यह है कि-जेसे इस देह मेकमेके वक्ष 
इच्छा आदि उत्पन्न दते ह तो इसे यदहो आत्मा का रहना मान 
च्या जाता दै, इसी प्रकार कम के वज्ञ जव खोकान्तर मे 
देहान्तर भिता है तव उस देदावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
दी ःसुलादि उत्पन्न होने छगते है ओर वरहो अतपरा का गमनादि 
मान चछया जाता ्ै। वस्तुतः आत्मा मँ गमनादि ङछ 
नहीं होता । | , 
एवं चं सर्वगस्वौपि व णौ आगमौ | 
` कर्मरीण्डः समप्रोच प्रमोणर्मिति तंऽवदच्‌ ॥९२॥ 
इस प्रकार स्यैग [ स्त्र व्यापक ] आर्मा का भी आना । 


व न कः त निचयो = = तोतो च नो चः" आनो पोर त को के को होक ज 
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जाना संभव दो जाता दै । आतमा में करैत्वादि धमे रहे 
इस वात में सम्पूण कर्मकाण्ड प्रमाण है ठेसा वे कहत ह । 
[ यदि अत्मा कतो नदीं है तो कमेकाण्ड की रचना क्यं की... | 
गयी हे १] ॑ | 
आनन्दयङ्गोशो यः सुपस प्रििष्यते | 
अस्पेष्टचित्‌ स आत्मप पूर्वकोशषेश्स्य ते गणी ॥९४॥ 
सुषुप्ति के समय जो आनन्दमय कोशः शेप रह जाता है 
जिसमे चेतनता अस्पष्ट रूप से रहती दै, कोरों मे सबसे 
पहला कोश यह्‌ आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा दं । वे पूर्वाक्त इच्छा आदि इसी के गुण दै । [ ताल | 
श आतमा को हमने पठे आनन्दमय कदय था 
1 वाखा वही उनका सम्मत आत्मा है । ] 
गू चेतन्ययुस््य जडबोर्धसरूपताम्‌ । 
आलनो बते मा्ार्दतिशो््थतस्मूतेः ॥९५॥ 
इमारिठ भट के अलुयायी तो इसी आत्मा के गूढ़ अथच्‌ 
अस्पष्ट चैतन्य की उना कर छेते ह फिर इसको चैतन्य 
जड उभय रूप मानते दै । बे कहते है कि सोकर उठे हुए पुरुप 
को जो स्मृति होती दै उससे चैतन्य की उसपरश्ा दती ह । सोः 
2 = ड ५ स्मरण करता है तव उससे 
ॐ समय क चतन्य की उदहूना कृर टी जाती है । 
जडो भूत्वा तेदासप्भिति जाड्धसतिसतंदा। 
. विना जाटथानुभूति न कथं्िदुपपयते ।॥९६॥ ॥ 
; [ चेतन्य की उतक्षा करने की उनकी परिपाटी य ६ . 
॥ किं |-युपुप्ति के समय मे जड होकर सोया पड़ा था सा ठ 
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एकर जडता का सरण सोकर .उठे हुए पुरुषों को होता हे । सो 
यह स्मरण तव तक नहीं दो सकता जव तक भ सुपुप्ति काल 
की जडता को उसने अनुभव न या हो [ वस इसी से उस 
समय की जडता का अनुभव मान छिया जाता हे । || 
ॐ लन = ६. सतौ 2 < 
््च््ैलोप्च शर्तः सुसौ ततस्त्वयम्‌ । 
अप्रकारप्काशाम्यामार खचयोतवेद्‌ युतः ॥९७॥ 
नहि द्र्टु्ेषिपरिरेपो विदयते अविनाधित्वात्‌ [बृह ० ४-३-२३] 
इस शति मे कदा दै कि द्रष्टा आत्मा की जो खरूपभूव दृष्टि 
है उसका खोप कभी नदीं द्योता । क्योकि वह दष्ट विनाश 
रदित खभाव वाी ह। इष प्रमाण से भी यदी सिद्ध होता 
है यह अत्मा खद्योत के समान्‌ भकाश ओर अप्रकाश 
[ खर चैर भल चना शद 
निरंशस्योमयात्मलं न, कथंचद्वदिष्येते । 
तेने चिदरप रैवासमत्याहः सां ख्यविवेकिनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव ] पदाथ किसी भकार भी उभय रूप 
नहीं दो सकता । इस सांख्यविवेकी यद मानवे ह कि 
आत्मा तो केवर चिद्रूप ही ६ । २. 
जादेथांशः प्रते सपं विकारि विणं च त) 
सितो भोसपिवगरथिं मरतिः सी प्रवतेते ॥९९॥ 
[जाड का जो स्मरण उे हुए पुरुषों को होता है उस 
स्मरण भ] जो जाडय माग है बह वो षति का रूप & । बह 
विकारी & ¦ बह सत्र रज तम इन नरिगुणात्मक दै ।॥ चतन 
पुरुष को भोग ओर अपवगे दिटाने के छ्य बह प्रति भरवृत्त 
इश करती ह । [ जब तक यदह पुरुप मूख बना रहता है ठ 
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१५८ पञ्चदृशी 


तक यह्‌ भक्ति उसे भोग देती है जव यह पुर भोगों से उका । 
जाता हे, विवेकी हो जाता है, तव यदी उसे अपवग अथात्‌ | 
मुक्ति देदेती हे] इयोषं | 
असङ्गायाशचिते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ । | 
बन्धुक्तिव्यवस्यां पूरवेपामि् विरद्धिदा ॥११०॥ 
यद्यपि चिति असंग ही है । परन्तु भेदाग्रह के कारण ॑ 
वध भी जाती हे ओर युक्त भी हो जाती है। बन्ध ओर , 
सुक्ति की व्यवसा के खयि ये सांख्य भी पहटों [ नैयायिकं) । 
भ्राभाकरो, मारो ] की तरह चेतनो का भद्‌ मानते ह । | 
भभ यह था कि चिति जव असंग है ओर प्रकृति तथा , 
पुरुष अदन्त विविक्त हे, फिर विचारी प्रकृति की वृत्ति । 
सं असंग पुरुप को भोग ओर अपवग कैसे दोगये १ सञ्च । 
उत्तर यह हे कि-भ्रकति ओर पुरुष के भेद को ग्रहण न कलं , 
से मग ओर अपवरौ [ बन्ध ओर मोश् ] दोनो ही हे । 
गये ह । | ष 
महतः परौव्यक्तरमिति प्रैति सते। `: 
< 13 ५3 ८ दूरं ९ ९४ 
अतावसङ्गता तद्वदसङ्गो हीयत स्फुटा ॥१११॥ 
महतः परमव्य्तम्‌ [-कठ० ३११ ] इस श्रुति मे 

के होने का वणेन है । असङ्गो ह्ययं पुरुपः .[ ब° ४-३-१५ 1 
इस शति मे पुरुप की असंगता का भरतिपाद्न किया गया ६। 
तृत चित्सेभिषौ ्रश्तायाः प्र$तेहिं नियाभकम्‌। ` व 
इधर चवते योशाः स जीविध्यः ४९; शरैः ॥१०२॥ 
५ & [ जीव्‌ के विषय मही नहीं ईश्वर विषय में भी वदि ती ; | 
ध क बड़ उरटे सीधे विचार है । उन्दी को अव दिलाया ज । 
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जि तः 9 शि द च> ऋ क हि, जे, ^ 1 [न ॥ १1 अचे ऋ) चेक ॥ १ 1 ^ 11 [क ^ 1, 7, 1 


हे ] योग वाछे कहते हं ि--चेतन आत्माओं की सन्निधि में 
जो प्रकृति प्रवृत्त होती ह उस प्रषेति को नियम में रखनेवाखा 
श्वर है । उसी को शति मे जीवों से “परः कदा गया है । 
प्रधानकषत्रजञपति्ंणेश इति दहि शरुतिः 
आरण्यके संभ्रमेण हन्तयाम्युपपादितः ॥१०३॥ 
प्रथानकषेत्रज्ञपतिगुेशः [ ० ` ६-१६ ] इस शुति मे जीव से 
` पर ईश्वर क) प्रतिपादन किया गया दै कि प्रधान तथा कषेत्रज्ञ 
` [ जीवों ] का पाखक, सत्वादि गुणां का इङः, किंवा नियामक 
है । बृहदारण्यक के अन्तर्यामि व्राह्मण मे तो वड़ो ततपश्ता से 
८अन्तयीमीः का उपपादन किया गया है ।; 
अत्रापि करहायन्तं वादनः सवस्वयुक्ताभ. 
वाक्यान्यपि यथामर्ं दादर्यायोदांहरन्ति हि ॥१०४॥ 
इस इश्वर विपय मे भी वादी छोग अपनी अपनी युक्यां 
से विवाद करते हैँ ओर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 
मत की ददता के सिये श्रुति वाक्या का. उद्धार भी करते है । 
केशकर्मषिपाकरै सदाशयेरप्यसयुतः 
ुपरशेपो मवेदीसो जीवत्‌ सोप्यसंगचित्‌ ॥१०५॥ 
अविद्या आदि पांच छो, चारों प्रकार के कर्मा कभे- 
विपाको तथा इन सब के संस्कारां सं अस्पृष्ट रदनवाङाः जो 
कोर पुरुपविक्चेष दै, वदी दशर है । बह. जीव के समान 
दी असङ्ग ओर चिद्रूप पह 
॥ तथपि पूविशेपतवाव्‌ र स नियन्दता । 


अव्यवस्थौ बन्धगोक्षा ॥१०९॥ 
यद्यपि बद ईशर असङ्गचित्‌ दे त भी, पुरुपतिशषे होने 
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के कारणः यह नियामक हो सकता है । ईश्वर फो यदि निया- 
मक न मानं तो वन्ध मोक्ष की कोई व्यवस्था ही इस ोक 
मे न रदेगी । [ फिर इस व्यवस्था को कौन करेगा ? ] 
भर्सादिधिवमौदा वसङ्गेस्य परमनः । 
त रदुक्तम्यसय केशकमाचसंगमात्‌ ॥१०७॥ 

, भीपासाद्ातः पवते [ ते° २-८ ] इत्यादि तियो मँ इस 
असग परमात्मा को नियन्ता वताया गया हे । उसमे जीवां 
मं पाये जाने वाड छेशादि फे न होने से उसकी नियामकता 
युक्तिसगत भी हे । ६ | 

जीबीनाम्यसङ्गवीत्‌ केशादिनै थापि च । 
िवेकगरहतः हेशंकमादि प्रदीपितम्‌ ॥१०८॥ 
५. असङ्ग होन के कारण यद्यपि जीव भी छादि से रंहित दी 
2 परन्तु बिवेकाग्रह [ भकृति ओर पुरुप के भेद को न 
समक्षे ] के कारण इन जीवों को छेशादि होते ह, यह बात हम 
पे कह चुके है । 
निल्ञानमरयलेच्छा शुंणानीकैस्य मंभ्ते । 
असङ्गस्य नियन्तृत् मर्युक्तर्मिति ती किकाः ॥१०९॥ 
ताकिकि खोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को सदन 
ही नदीं करते इससे उन्होने तो जीबों से विकश्षण रखने के दिवे 
श्र र ८८ व नित्य भयन्न तथा नित्य इच्छाको माना दै 
शिपत््रमप्यस्य शुणेरेव नं वान्यथा । ` 
सत्यकामः सत्यसंकस्य इत्यादि तिर्जगो ॥११०॥ | ` 
दी के कारण उसको पुरुप विष मान छया ६। _ 
जीवों के इच्छा आदि गुण अनित्य ह । इदवर फे इच्छा आदि 
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चिनच्रद्रीपश्रकरणम्‌ १६१ 


तीनों गुण नित्य दै । ] इनके अतिरिक्त जीव ओर ईंइवर के 
विलक्षण होने का ओर कोई कारण नहीं हे। इन गुणों की 
° नित्यता के विपय म श्रुति ने खयं कहा हे कि वह्‌ सत्य काम 
। द व ५ = ९ _ 3 ^= ५९ (९ 
नत्यज्ञाचादमल्छऽस्य चूषरव सदा भवेत्रू | 
दिरण्वगर्मं ईशोऽतो सिदखदेहेन संयुतः ॥१११॥ 
ईंदवर को यि नित्यज्ञानादिवाखा मानें तो बह सदा 
सषि दी वनाता रहे । इस कारण दि्गदे््‌ से युक्त दिरण्यगमे 
को ही ईश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि शिङ्ग शरीर के अभि- 


मानी परमात्मा को दिरण्यगर्म कहते द । उसके खिगदेह अथात्‌ ` 


मन मे जव इच्छा होगी तभी बह दष्ट वनायेगा, यों सदा 
सृष्टि नदीं रहेगी । कभी कमी होगी । | 

उद्धीत्राहमे तरय माहस्म्यमतिविस्तम्‌ । 

लिङ्गपतवेऽपि जीवत्य नास्य क्मा्यभावतः ॥११२॥ 

इस दिरण्यगमै की महत्ता उद्रीथ -नाक्षण मे विस्तारपूंक 
वर्णित &ै । लिङ्ग शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
स्यि नदीं आता फि इसके अविद्याःकाम तथा कमे नदीं दते हं । 

सूदः ०९ रिङ्गदेदो ~ = ष दपि ६ = 

ह व लिङ्गदेहो न कापि दइयते । 

शो देह ईशोऽतः संवतो मस्तकादिमान्‌ ॥११२॥ 

्थूढ देह के विना तो केवर लिङ्गदेह कीं भी दीखता नी 
है, इस कारण स्थूर शरीरो की समष्टि का अभिमानी जो "विराद्‌ 
दै बही इधर द 15. _ = | 

पत्येव च बिश्वतथश्चरित्यि । 
इतिहरि विश्वस्य चिन्तकाः ॥११४॥ 


। 
। 
| 
। 
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१६२ पञ्चद्दी 


चिराद्‌ के उपासक अपने समथेन में कहते हं कि सख 
` शीष पुरपः [ शवे इ-४ ]] तथा भिशवतशचशचु त विश्वतस्पात्‌ [ ध” 
, ३-३ ] इयादि वाक्य अनेक वार श्रतियों मे आय ह.। इन 
वाक्यों से विराट्‌ के ईश्वरभाव का समथन होता है । 
स्तैः पाणिपादे कृम्यादेरपि चेशेती । 
ततशचतुुखो देथ एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५॥ 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस ईश्वर को सव ओर 
हाथ पेर वाखा मान ङे तो एेसी कीड़यां भीँ जिनके चार 
ओर हाथ पैर होते दैवे भी दशर हो जायगी । इस करण 
चार मुख वाखा देवता दी ईश्वर हे दूसरा कों नदीं । 
त्रां तथुपा्षीता एवमाहुः, प्रजापतिः । 
परजा अयेजतेत्यादेश्ुतिं चोदौदैरनत्य मी ॥११६॥ 
सन्तान कं छिये उसके उपासक रोगां ने यद वाव 
है। वे रोग अपनी पुष्ट मे (प्रजापतिः प्रजा असजतः इत्यादि 
शुति का प्रमाण.भी देते है । 


त 9५७ त्ेधाः कमङेजस्ततः । 
र सहन भागवता ज॑नाः ॥११५७॥ 
भागवतो फा कहना हे कि--कमल्योनि विधाता तो 
की नाभि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण "विष्णुः दी इधर 
जिनस्यु छे, ई» 9 शार्खथरशंक्त स्तं [तः धिव 
ईशो लवो आगमेमानिनः ॥ १ + 
आगममानी हव तो कते हँ कि--शिव के व 
दरूढते दूढते शराङ्गी अरकतृ. हो गया था । इस कारण वि 
हेर नदीं है.किन्तु “शिव' दी देश्वरदै। ` "` । 






+ का 
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पुरवरं सादुयितु विघ्नेश सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहेरीश्च गाणपत्यमते रताः ॥११९॥ 
गणेश के उपासको का तो कहना है फि- त्रिपुर को नष्ट 
करने के खयि शिवनेभी विघ्ने कीपूजा कीथी। इस 
कारण वे “विनायक को ही इश्वर मानते है । 
एवेमन्ये' स्वस्वपैश्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 
मन््रार्थवादक्ल्पादीनंभित्य प्रतिपदिरे ॥१२०॥ ` 
ओर भी सैरव आदि देवताओं के उपासको ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान म आ आकर मन्त्रो, अथवादा, तथ। कल्पा 
का ९ ] सदारा ठेकर, छ का कुछ वणेन कर डाडा है। 
मिणमरिभ्य सखाबरान्तेशवादिनः 
सन्व्यश्वत्थाकवश्चादः इख्दवतदश्नाव्‌ ॥१२१॥ £ 
अन्तर्यामी से छेकर स्थावर पयन्तां को इश्वर माननेवाख 
लोग ससार सें है । क्योंकि अदवत्थ, अकं, तथा वंशादि भी 
कक के देवता पाये जाते ह।- ~ 
तृतवनिभ्यकाभन न्यायागमविचारिणामू । 
दकव प्रिपचिः स्यात्‌ सप्यतरे स्फुट्यते ॥१२२॥ 
तत्व का निश्चय करने की इच्छा को ठेकर जो भी कों 
युरुष न्याय तथा आगभों का ` विचार करण, _ उन सव कीतो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय | होगी [ वे सव तो एक ही निश्वय 
पर पहुेगे ] उसी निश्चय का वणेन अव या सट किया 
जाता हे । 
मायां त शरकृति निपान | 
अस्यावर्यवभूतैस्त व्याप्तं सवमिदं जगद्‌ ॥१२२॥ = 


7 
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सम्पूण विचारकां का एकमात्र निन्धय श्रुति के शब्दां म 
इस प्रकार है कि-माया को ही प्रकृति [ अथात्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान ठेना चादिये । माया रूपी उपाधि 
वाङ उस अन्तयोमी को महेश्वर [ किंवा माया का अधिष्ठाता 
अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान छेना चादिये। 
इस मायी महेश्वर के असरूप जीवों से यह्‌. सम्पूणे जगत्‌ व्याप 
हो रहा हे । 

ईति शत्यलुसरेण न्याय्यो निर्णय ईर । 

तरथा सत्यविरोधः स्यात्‌ खावरन्तेशादिनाम्‌ ॥१२४॥ 

इस श्रुति के अनुसार तो ईश्वर फे विपय मे ऊपर 
इए सभी निणेय न्याय्य [ ठीक `] हो जाते हँ । एेसी सूरत ‡ 
जो छोग स्थावरो तक को दशर मानते दहै उन का 
कोई विरोध नदीं रह जाता ई । 

मीया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ 

अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे तिः स्वयम्‌ ॥१२५। 

यदह माया तमोरूपा है । तापनीय उपनिषत्‌ म 
तमोरूप बताया गया है । श्रुति ने माया को तमोरूप सि 
करने के छ्यि अनुमव को भी भमाण माना ह । 

जडं मोहात्मकं सच्चेयलुमावयति 

आब्रालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तरय सोत्रवीत्‌ ॥१ २६॥ 

श्रुति ने उस अनुमव को यों दिखाया है कि बह [ माया 
जड हे ओर मोदरूप दै । इस जड ओौर मोदरूप माया च 
मवे ओर ग्वाठे तक समी ` जानते 8 । इसी कारण श्वि? 
इस माया को अनन्त भी कदा है । | 
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९ 3 25 
अचिदात्मुषटादीनां यत्‌ स्वरूपं जड हिं तत्‌ । 
--- <= < ०.१ २ गोका 
येत्र ङुण्ठीभवेद्‌ बुद्धिः स मोह इति रौकषिकाः ॥१२७॥ 
अचित्खरूप जो घटादि पदाथ हं, उन का जो स्वरूपः दै, 
वदी "जड कहाता है । जहौ जाकर युद्धि ङण्ठित हो जाय । 
वह्‌ “मोह फदयावा है, एेसा दौकिक छोग कहते ह । 
० ~ 4 = >+ 9 ९, = 
इतथं लोौक्षिकच्थयेतत्‌ सूतरप्यलुभूयूते (२ 
यक्तिदृएया तनि्ीथ्यं नासदासीदिति शते: ॥१२८॥ 
इस प्रकार किक ष्टि से तो उस माया को सभी जड 
ओर मोदरूप अनुभव करत हँ । परन्तु युक्ति की कसादी पर 
तो वह अनिर्वाच्य दी सिद्ध शती है । [ युक्ति की दृष्टि म 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कछ भी नदीं कद सकते ]। नाखदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद्‌ ] इस श्रुति में भी उस माया को सदसद्निवेचनीय 
ही कहा गया हे । त ध 
निदातीद्‌ विमाठतवा् सदासीचं बाधनात्‌ । 
विद्याद्या श्रुत तुच्छं तख नित्यनिवृत्तितः ॥१२९॥ 
[ उपर की श्रुति का अभिप्राय बह है ] विमाव [सब 
करो ज्ञात ] ने से बह तत्व असत्‌ नदीं था । नेह नानास्ति | 
चन [ बृ० ४-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा सं भिन्न सव तत्वा 
का बाथ किया ड, इस कारण व तत्व सत्‌ भी नदीं था। 
[ सत्‌ ओर असत्‌ उभय रूप दोना तो किसी की सम्म 
ानेवाडी बा दी नदीं है । यों बह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिर्यैचनीय पदार्थ दै ] ज्ञानदष्ट आ जान र 
तो उस माया की सदा के स्यि निष्चि दो जाती दे इ | 
कारण श्रुति मे चस को दच्छ कदा ै। वस्छगिदे स्पम्स्य = 
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तुच्छाऽनिवचूनीया्‌ चे वासवी वैसौ तरिधा । 
ज्ञेया मांया तरिमिषोधे; भौत-यौक्तिक-लो किकंः॥१२०॥ 
श्रौत बोध को मानें तो ब्रह माया तुच्छ" हे । योक्तिकि 
योध को मानें तो बह (अनिर्वचनीय समञ्च मे आवी दे। 
डोकिक वोध पर विश्वास कर वैदे . तो उसको "वास्तविक'.ही 
मानना पड़ता है । [ श्रुति उसे तुच्छ. कती हेः युक्ति 
उसे अनिवचनीय वताती हे। रीकिक. प्राणी उसे सच्चा 
मानते हं । | 
अस्य सत्वमसत्वं च जगतो दशंयत्यसौ । 
` प्रसीरेणचचि सकौचाद्‌ यथा चित्रपटस्तथा ॥१२१॥ 
यह्‌ माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती 
कभी इसको असत्‌ यता देती है । मानों ख्पेटने ओर फेडान 
से कोशं चित्रपट कभी चिन्नो को सत्‌ ओर कभी उनको अरत 
दिखाता हो । 
अखतन्त्रा हि माया सयादप्रवीतिर्धिना चितिम्‌ । 
खतन्तरोपि तथेवं स्थादस्ईडस्यान्यथाकतेः ॥१२२॥ 
चिति [ अथात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य ] के विना बध 
माया प्रतीत दी नदीं होती इस वात पर दृष्टि डं तो कदन्‌। 
पड़ता हे किं वह माया अ्वतन्त्र द [ स्वाधीन नदीं 
परन्तु जव यह देखते ह कि उसने असङ्ग आमा को 
तरह का [ ससङ्ग | बना डाखा ह तब कहना पड़ जता 
| वह्‌ तो स्वतन्त्र भी है 
इटस्थासङ्गमासानं जगचेन करोति सा । 
॥ चिदामार्खस्पेण जीवेशञापपि निर्ममे ॥१२३॥ 
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उस माया ने, कूटस्थ असङ्ग आरमा को चिगाड्‌ कर, उस 
का जगत्‌ यना दिया है। उतीने चिदाभास खरूप से जीव 
ओर इश्वर का भी निमाण किया है । [ यदी उस का अन्यथा- 
करण कटाता हे । ] ८ | 

क ९ ` च 4 ॐ [| 
कूट मबुपटूत्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुधेटेकविधायिंन्यां मर्यायां का चमत्छतिः ॥१२४॥ 
इस.माया की दोशियारी तो देखो फि--यद माया कूटस्थ 
मे किसी प्रफार का उपद्रव भी. नहीं करती दहे [ उसको 
जसे का तेसा भी रने देती हे] ओर उघी से जगदादि को ` 
भी वना डाखती है। दुषैट कामों को करने का वीड़ा उठान 
वाटी इस माया मे यह कोई चमत्कार की वात नदीं है [कि 
कूटस्थता को भी यना रहने दे ओंर उसको जगदादिसवरूप भी 
। कर डठे। ठेसान करे तो उसे माया दी कोन कदे {] 
| >, क ॐ > . संयमं 
मा्ाया दुर्धरं च खतः सिद्धयति नान्यतः ॥१२५॥ 

पानी स द्रवत्व, वहि में .उष्णता, परथर मे कटोरताः ओर | 
माया मँ दुधैटपना खमाव से दी सिद्ध हो रदा है। [उसमें 
यह दुधैटता कीं अन्यत्र से नदी आयी दै। ॥ त 
| न वेत्ति लोको यावत्‌ सारसाकषात्‌ वावचमः 
| त रज्ञं मोयेषेतयुपशाभ्यति ॥१२६॥ 
। धत्ते मन॑सि, पचल् 


यह्‌ खोक जव तक उस माया का साक्षात्कारः नहीं कर 
डेता, तभी तक मन मं आश्चये किया करता है | स 
कर ठेने फे पीठे तो ध्यद माया ह ' पेखा समञ्च कर सान्त 
जाता है । | 
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र्वन्ति दि चोचानि जगद्रस्पत्ववादिषु । 
नै चोदनीयं मियां तस्थाश्ोचैकेरूपतः ॥१३७॥ 
ये समस्त आक्षेप तो जगत्‌ को सय मानने वाठे नैयायिक 
आदियों पर दी हो. सकते है । मायावाद्‌ मे ये आक्षेप न्धं 
च्चङते। क्योंकि यह माया तो स्यं ही आक्षेपखयरूप हे [ इस 
माया का तो दुधैटपना दी रूप माना जाता दै । यदि यह किसी 
तरद से घटभान हो जाय, यदि समञ्च में आजाय तो फिर य 
माया दीक्यारदी १ जो बात वुद्धि को समञ्च न पड़, जिस 
मे सव दोप अति. बही माया है \ | नधत 
चोयेऽपि यदि चोचं सख्ये चोधते भया । 
परिहय॑ततथोचय भैं पुनिः प्रतिचोधताम्‌ ॥१२८॥ 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोडं उत्तर क 
दिया ही नदीं जा सकता] यदि आक्षेप करते ही जाओगे तो 
फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तो पर आक्षेप करने खगा 
[जिन्न लुम पर कोई भी सन्तोपजनक उत्तर नहीं दे, जिनको 
तुम अनादि आदि वताकर अपना पीछा छुडाया करते हो । 
इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण किसी तरह इस 
माया का परिहर करना चा्टिये। इस माया पर आक्षेप करते 
जाना टीक नदीं दै [भला जब तुम्दारे बज्र पर॒ व्वा पड़ गय! 
हो तव क्य। ! क्यो ! केसे १ ओर कव १ करना भला या 
` उसे छने के उपाय सोचना भटा ? ] व 
ह जिस कमी को मेँ स्वयं मान रहा हू, जो कमी युङ्च माया । 
(4 वादी का भूपण दै, उसी पर अङ्‌ कर वैठ जने से सुच दन्दार | सः 


४ | पडगा। ` 
, सिद्धान्त के ममखङ दिखा कर अपना पीछा छदना पर 
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इस कारण मँ तो यही कता हं कि किरी तरह इस माया से 
अपना पिण्ड द्खुडा छो । इस पर चार वार आक्षेप करते जाना 
ठीक नदीं ३ । इसी ञ्चगड़ मे फंसे रहकर आत्महित मे प्रतिबन्ध 
डार देना उचित नीं है। विचार कर तो देख ठो कि माया के 
द्वारा जगद्रचना के जिस प्र्न पर तुम विचार कर रहे हो वह्‌ प्रभ 
यदि यो बातचीत में ही हरु दयो जाय तो फिर सभी सहसा मुक्त 
हो जागे । अजी ! यह प्रभदी तो भोग ओर मोक्ष की मध्य 
सीमा है । जो इख प्र का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग ठेते 
ह वे मुक्त हो जति द, चिन्ह इस का सदुत्तर नदीं मिक पाता बे 
यहीं भोगों मे फैमे रह जाते है । फिर एेसे असाधारण विपय को 
। वाद विवाद से निर्णय कर छेने की दुराकांश्षा क्यों करते हो ८ 
अरे भाई ! इस परञ्च को समाधिभावना के वारा सुलश्चाने का 
परयन्न करो । देसल यन्न करो फि फिसी तरह इस माया का परि 
हार हो जाय । अंसे अपने जागे विना अपना स्वप्र नदीं दरटता 
° इसी प्रकार आत्मदद्न हुए विना केवर युक्तिवाद्‌ से इस महा- 
प्रश्न का सुखञ्यना ्िवा इस महास्वम्न का मंग दो जना 
अत्यन्त असम्भव वात है । 4 
पिखयैक्रीराया , मायाया्नोचयरूपतः । 
अन्वेष्यः परिहारोऽशा युद्धिमद्धिः प्रयत्तेतः ॥१२५९॥ 
देखो कि निस्मयरूपिणी यद माया आशक्षपरूप दी है| 
बुद्धिमानो को इस विषय मं ह) करना चाये कि वे इस 
के परिद्ार का कोड उपाय सोच छ | | 
बुद्धिमान्‌ लोग यद माद्धम कर ख किकिसि र ष 
माया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना वन्द्‌ हयी जायया ८ 
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को छीटने से जैसे पत्ते दी पत्ते हाथ र्गते हँ सार ङु भी 
नहीं भिता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोटे मी निर्णीत रूप दाथ नदीं आयगा । 

मायोत्वभ मिथेयमिंति चति, निध्रिल । 

ध ग $ य्तिदी % 2 
लोकम्रसिद्धमायाया ठश्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४०॥ 
पैपश्ची पृषता है कि-तो फिर क्या में इसे माया दी 

मान द ओर परिदार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दू { सिद्धा 
न्ती कहता है कि हं, अवद्य दी इसको माया मान छो । देख छो 
कि रोकप्रसिद्ध माया के छश्चण इसमें भी पाये जाते हं । इसी स 
कहते हे कि इसको भी माया दी मान खो। | 
न निरूपयितुं शक्या विसं न यो | । 
सा मोयेतीन््रनारादौ रोकोः संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी जो स्ट दी 
भासती हो, वह (माया, हे, ेसा इन्द्रजाडादि मे छोग माया को 
समश्षे हं [४ स ५ 
स्पष्ट भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामय जगत्‌ तखीदीश्चखापक्षपाततः || १ ४२॥ 
यह जगत्‌ भी स्पष्ट दी दीख रहय ह । परन्तु इसका गि ¦ 
कर सकना किसी के चूते कीवातनदींहं। इस कारण | 
कि वपात्‌ को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामय समश्च गे. 
निरूपयितुमोरिज्ये नि्िलेरैपि पण्डितेः। = 
रूपयतुमारच्धे निखिरेरपि पण्डितं 
~~ पुरतस्तेधां , 22. € < ~ र ॐ 
अ्ञानं पुरतस्तेषां भाति ककषायु काचित्‌ ॥५५ 
संसार क सम्पणे पण्डित, जव इस जगत्‌ का निरूपण ` ` _ 
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| भरारम्भ करते हे तो कुछ कक्षा चखने पर, उनके सामने अज्ञान 
| दीखने ख्गता है । [वाद्‌ कथा की दो तीन श्रेणी चङ चुकने पर 
| अन्त में उन्दः अज्ञान की जञरण छेनी पड़ जाती ह । उन्दे कना 
| पड़ जाता है "यह तो हमें मदम दी नहीं है कि एेसा क्यं दोता 
दै" इयादि । ] 
. 
॑ ेहन्द्िभादयो भौ बीर्येणोत्पंदिताः कथम्‌ । 
<-9 € ५2 _ = €. मिरथुक्ते © = च कित्‌ 

कथं वी तेत्र चैतन्य मिस्युक्ते ता ॥१४४॥ 

देखो इस संसार का निरूपण यों नदीं दो सकता-कि वीये 
[ जैसी द्रव तथा एक वस्तु] से देष इन्द्रिय आदि नाना पदाथ 
। क्योंकर उत्पन्न हो जाते है १ तथा इन ` दे इन्द्रिय आदिमे 
। चेतनता कयोंकर आ जार ह १ इन भ्रं का लहार पास स्वा 
। समाधान्‌ हे (ट ब 
| वर्मस्य स्व्ीवरेत्‌ कथं तं तवया । 
| अन्वर्य्यतिरेकौ यौ परौ तो ब्ध्यवीयेतः ॥१४५॥ 
ु यदि वीं का यह्‌ सव सखभाव ही मानो तो वताओ कि उसे 
तुमने कैसे पदचाना { यदि कहो किं अन्वय ् से यद 
सव पचानता हू तो वुम्दारे बे अन्वय व्यतिरेक तो न्यवीये 
से मप्रदयो चुर [ वन्ध्याली मे जो वीय पड़ता है या जो वीयं 
खयं ही वन्भ्य दयता है , वह व्यथं दो जाता द । जां जदा वीयं 
दो वदां वहां देहादि हो ेला नदीं होता । | 

> ह: किः दित्यन्ते &= <. 9 | 

त्र जामि किंमप्येतदित्यन्ते शरणं त 

८ १9 महान्तो श 14 गरवुन्वीन्द्रजाठतामर्‌ 3 ४६ । 
अत एव ऽस्य त ॥ १४४ 
यो बार बार पूते जाने पर अन्त मे वुम्दं यदी करना पड़ 
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॑ 

| 

जायगा कि यह तो सुन्चे कुछ भी माद्धम नदीं है । यदी कारण | 

है फि सदापुरुय इसको [पटी वार ही ] इन्द्रजार कह वते ह| | 

क यद्‌ गरभ्वोससिते। | 

रेत ५ इस्तमलकंपदगो द्ुतनानाङ्कम्‌। | 

येण , शिष्चल-यौवन-जरोवपरनकेतं । | 

प्त्यत्तिशृणोतिनिधरति त॑था गच्छत्यथागच्छति १४५ 

गमेपात्र मे पड़ा हुआ वीयै,चेतन होजात। हे । उसमे दाथ, । 

मसक,पैर आदि नाना अङ्कुर पूट आति है । बह फिर क्रम सेकमी , 

वाखपन, कभी यौवन, तथा कभी वाक्य नाम के अनेक वपो | 

को ओढा करता है ओर देखता,खाता,सुनतार्तुघता; तथा आन । 

जाने खगता है । बताओ तो इससे वड़ा इन्द्रजार ओर क्या होगा * । 

दद्‌ बट्पनादौ सुविचार विलोक्यताम्‌ । | 

कै घाना डुमर बी वर्ृ्तसौन्मायेति निर्वि ॥१४८॥ । 

देह के समान ही बद्‌ आदि ब््ों के द्र वीर्जोपरभ 

डे प्रकार विचार कर देख ठो कि--कदां तो वह्‌ विचय ६ | 

सा वीज ओर कदां बह विज्ञाल वृश्च १ यह्‌ सब देखकर निर" | 

कर छो कि यह्‌ सब मायाद्ी तो ह । | 
¬> ट रु्दौवभि्ानं दते ६९ 

निरुक्तावभिमानं यं दधते तार्िकोदयः । | 

हष॑मिभ्रादिभिस्त तु खण्डनादौ स॒क्िकषिताः ॥१ थ । 

तुदं दी नदीं ओर भी जो बड़ बड़े ताकिंक स संसा" पद 

निर्खक्त काद्म मरते खण्डन आदि ग्रन्थों मे हपमिश्र ~ _ 

ने उनकी सूब खवर डी है [ उनके उल अभिमान को षर । 

 युछियां से चृणे चूणं कर दिया दै 1 ] 9 
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अचिन्त्याः खलु ये भवि न तीस्तरेण योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्‌ खड ॥१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हे, उन्हं तकं की कसौदी पर कभी न 
कसन। चाहिये । क्योकि इस जगत्‌ की रचना तो ेसी है कि मन 
से भी उसका चिन्तन नहीं दो सकता । 
अचिन्त्यरचनाशक्तिबीज मायेति निथिनु । 
माया्रीज तदेकं सुपुपाबजुभूयते ॥ १५१ ॥ 
जिस कारण में अचिन्य रचनाश्क्ति भरी हृदे हे, जिस 
कारण की रचनाश्चक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हं, उस ही 
(मायाः समञ्च छना चादिये । युपि के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अनुभव प्रयेक्र करता 
जाग्रस्वि्रजगत्‌ तंत्र लीनं 
तंसादशेपजगतो वासिना सत्र संसवे ॥१५२॥ 
छोटे स वीज मं जसे बड़ बड़ पड़ छिपे रहत दं, इसी प्रकार 
उस माया बीज मे जाग्रत्‌ तथा खप्न नाम का जगत्‌ छिपा रहवा 
ह । जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 
उसी माया म छिपी बढी रहती दु 
या बुद्धिवाखनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 
भ्षकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽलुमीयताम्‌ ॥१५३॥ 
उस माया मे जो बुद्धि की वासनाये छिपी पड़ी हः 
चैतन्य का प्रतिविम्ब पड़ता रहता ह । मघाकाञ्च कं समान उन 
[ बुद्धयो ] म जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रदा है उसका अदु 
मान करछो [ क्योकि वह किसी के अनुभव मे नदीं आता ह 
इस कारण अनुमान से दी उसे जानते ह । | | 
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साभासमेव तद्‌ वीजं भीर्पेण रोहति 

जतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिमासते ॥१५४॥ 

चिदाभास से युक्त बह वीज [ अज्ञान ] दी बुद्धिरूप ₹ 

परिणत हो जाता है इस फारण तव तो वह चिदाभास बुद्धि म ख 

, -दी प्रतीत होने छगता दै । [ तातपयै यह्‌ कि चिदाभास 

बह अज्ञान, जव बुद्धिरूप को धारण कर छता हं तव तो ः 
स्पष्ट दी चिदाभास दीखने कगता हऽपरन्तु बुद्धि की वासना 





ज ज ५.०. क 


मे चिदाभास मतीत नी, होता १ श 
 मायांमासेने जीर्ेशौ करोतीति श्तौ तम्‌ । 


भेषाकाशजराकाशार्वं तौ सुव्यैसितौ ॥१५५। 
बह माया आमास के द्वारा जीव ओर दशवर को वना 
ह यह श्रुति मं कहा गया है । वे जीव ओर इश्वरः मेधाकार 
` तथा जङाकारा ॐ समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवस्थित हो जा? + 
५) [एसी अवस्था म यद्यपि जीव ओर इश्वर दोनों मायि ट 
परन्तु अस्पष्ट ओर स्पष्ट उपाधि वाखा दोने से, क्रम स र 
ओर त ॐ समान, इन दनां का अवान्तर भेद सि “ 
जाता हं । | 
भष्‌ तते माया भेषस्थितहुपाखत्‌। ९ 
धीबासनावरिदीमासरदतपारस्थखवत्‌ सितः ॥ ^ _ 
माया तो मेघ के समान है । मेष मे जो तुपार ५ 
बासना्ये उनके समान होती है । उन तुपारो म जो अ" ` 


होता है उसके समान यह चिदाभास दै । १ 
होता है यह चिदाभास दै मः । 4 
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मार्याधीनधिदामासः तो मायी 
( |. | अन्तयौमी चं सर्वज्ञो जगंधोनिः चै एव टि 
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| चिदाभास तो माया के अधीन दोता हे ।, महेश्वर को श्ुतियों 

म मायी अर्थात्‌ माया का स्वामी कहा हे । वह मदेशर ही अन्त- 

यमी ह ,वही सर्वज्ञ है ,तथा वही इस जगत्‌ का मूट कारण मी है। 
3 8 $ गम्यत 9 ५ तिर्जमौं © 

| सौरै्मानन्दमयं श्रक्रसेवं तिजंगों । = 

। ठप सवर इति सोय वेदोक्त थरः ॥१५८५ 

| सुपु के समय, अपने शुद्धरूप में भरकट होनेवाठे, आनन्द्‌ ` ` 

| मय के विपय मेँ सुपुत्ाने एकीभूतः प्रलानधनः मा. ५ इद्यादि श्चुत 

ने का है कि यही सर्वेश्वर" दै । यों यद्‌ कदा जा सकता हे 

| किंषुद्धिवासनाओं में प्रतिबिम्ब रूप यहं आनन्दमय ही वेदोक्त 

| श्वर तत्व हे । ह 

। सर्वज्ञत्वादिके तर्य नैव वरपरतिपदयतमू । 

| रौ तीर्थस्यावितकत्वान्मायायां सर्वसंमबात्‌ \\ १५९॥ 

| इस आनन्वमय की सवेज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव में 

आने वारी वात नदीं ह, तो भी उस ] मं का नहीं करनी 

चाहिये। क्योंकि श्रुति का ववाया हआ पाथ अवितक्ये होता 

ह । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना सामथ्यं ह दी कि 

| उसमे सव ङु संभव हो जाता हे । 

अयं यत्‌ ख॒जते विशं तदन्यथयितुं पुमान्‌ । 

| न कोपि शक्तसेनायं ^सर्वेधर' इतीरितः ॥१९०॥ 

। देखो यह “आनन्दमयः जिस [ मानस खष्टि क्वा जिस 

जाभ्रदादि] जगत्‌ को उत्यन्न कर ठेवा हे, उसको कोई भी पुटप 

अन्यथा नहीं कर सकता । यही कारण है कि उसको “सव 

शवर कषा गया ह । [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 

अभिप्राय समञ्चना चाये । | 
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अरेप्राणिवुद्धीनां बासिनास्तत्र सिताः । 
तोभिः कोडीषतं संब तेन सर्वज्ञ दारः ॥१६१॥ 


॥ 
1 


सुपुपनि कार के उस अज्ञान मे [जो कि सवकराकारण । 
ह ] सम्पूणं प्राणियों की वुद्धियं की वासनाये निवास श्रि 


रदती है । उन सुक्ष्म वासनाओं ने इस सव जगत्‌ को टी अपना 
विपय वना रक्खा है, इस कारण से उसको सवैज्ञ क्‌ दिया 
जाता है । [तात्पयं यह है,कि सम्पूणं बुद्धियों की वासना वादय 
अज्ञान उस आनन्दमय की उपाधि है इसी से उसको स्च 
कहते हं । एसा स्ज्ञ यदि उसको समश्च तो फिर उसकी सव 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोड बात ही नहीं रह जाती । 1 


वासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वत † दीयते । 
सर्वबुद्धिषु तेद्‌ रद्रा वासमीस्वडुमीयेताम्‌ ॥१६२॥ 


उसकी उपाधि रूपी जो वासनायें है, वे तो सदा परोक्ष ध | 


रहती द । इसी कारण उसकी स्व॑जञता का अलुमव 
भी नदीं होता । परन्तु सम्पृणे बुद्धियों [को मिला कर प 
उनः] सवैज्ञता को देखकर.वासनाओं म मी सरभज्ञता को अ 
मान से दी जान छेना चाहिये । 

चैवे दि 


तसन्‌ बज्ञानमयधरूेषु कोेष्न्त् प । । 
अन्तसिठन्‌ यर्भयति तेनन्तयाभितां बजेत्‌ ॥१६ 


| 
५ 


विज्ञानमय आदि कोशं के तथा प्थिव्यादि मूता क न | 
वैठकर, इन सव को नियम मे रखता रहता है, इसी से ड ॥ 
“अन्तयोमी! [अन्द्र रहकर नियमन करने बाला] कदा जा व 


यदी अन्तयौमी पाणयो क पूष कमो के असार च° 
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चोरी करने को उकसाता हे, मालिक को सावधान रहने की 
| प्रेरणा किया करता दे । बहादुर से तोपके मुह मं सिर दे देने 
| को कहता है। भीरु को भाग जाने की सम्मति देता है । यों सव 
। जीवों की कर्म की डोर को अन्दर वेढा ह बैठा दिखाता रहता हं। 





| वहीं से.सव प्र शासन किया करता ह 

| दधौ तिष्ि्ा्तरोऽदया धिथानीकष्यशु धीवपुः | 

| धियिमन्तर्थम॑यतीत्येवं वेदेन षोपिर्ेभ्‌ ॥१६४॥ 

वह्‌ अन्तर्यामी बुद्धि के अन्दर रहता है । बुद्धि उसको 

| देख नदीं सकती । बुद्धि दी उसका शरीर हं । बह अन्दर रद 

| कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा हं । अन्तयांमी का एसा 

वणन यो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ ब्ू° ३-७-२२ ] इदयादि शरुत्तियां ने 

। ` स्वयमेव किया हे । ध 

| त्तः पटे सितो यददुपादोनतया तथा । 

| सर्वोपादानरूपतात्‌ सत्रायंभवस्थतः। ।१६५॥ 

| जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप से षट में स्थित व 

| ह, इसी प्रकार सश्र का उपादान होने से यद्‌ [ अन्तयामी | 

| सब जगह स्थित हो रा ह । यह बात यः सवेषु शिष्न्‌ [ इ 

| ३-७-१५ ] इत्यादि ति मे कदी गयी हं । 

| पटोदप्यान्तरेलन्तु स्तन्तोरप्यंश॒रारतर्‌ः । 

क न & < ४ परितम ॥ 

| आन्तरत्वस्य विभ्रान्ति यत्र संमिलुमीयताम्‌ ॥ १६६ 

। उपादान रूप से यद्यपि वदे सवेघ्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सर्वन्तर दोना ही ` उसे उपङ्ब्थ नदीं होने देता । यही 

| बात इस शोक मं कटी गयी ह--देखो; पट से अन्दर तन्तु 

| होता ह । वन्तु से भी आन्तर शंय होता है । इख आन्तरपने 

9 
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[5.१ 8 क क क क १7 से क जो कि ति पे जिः क 


की जहां समाप्ति हो जाती हे, वहीं जाकर इस [ अन्तयाभी] 
को अनुमान से दढ ऊनां चाहिय । 
छ ४। 9 > ऽ्म्ान्तैर 
दविवान्तरत्रकक्षाणां दशीनेऽप्थर्यमान्तेरः। 
<, (< = त (= 4० „= ^1९ 
नं वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्ुतिभ्यामव निणयः \१९७॥ 
आन्तर भाव की दो तीन कक्षायं छौकिक [वाह्य] पटादि 
पदार्थो म दीख भी जार्यै, परन्तु यह अन्तयांमी तो आन्तर 
[अन्दर का] होने से दीखता नदीं है । इस कारण युक्ति आर 
श्ुति के सहारे से ही इसकी सत्ता का निणय करना पड़ता है। 
[ कोद भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता के विना 
वृत्त नदीं हुआ करता, यह्‌ युक्ति अन्तयामी को सिद्ध कर 
देती द भेण -8 तों प्यथ बू 
स संखनिात्‌ पट स्तन्तो बंपु्यंथा । | 
सवरूपेण संखानात्‌ सवमस्य वपता ॥१६८॥ 
पट रूप मं आ जाने पर वह पट, उस तन्तु का सरीर 
माना जाता हे । इसी प्रकार सवै रूप से स्थित हो जाने क 
कारण, यह्‌ सव जगत्‌, उस अन्तर्यामी का देह माना गया £ 
यदी वात "यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌ [बृ० ३-७-१५ ] ई 
शति म कही गयी दै 1 


; संकोच पटस्तथा । 
अवश्यमेव मेति, भ लातिन्त्यं पटे मन्‌ ।॥१६९॥ 
तथान्तर्याम्ययं यत्र यथां बार्सनया यथा । 
{६ विक्रियेत तथीबर्यं भतयव भं संशयः ॥१७०॥ , . 
4: तन्तु को जव सकोड़ा जाय, फैखाया जाय, या चाय _ 
जाय; तो पट मं भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, या + 


+ 
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जितिन 


आ जाताहै। पटमेंतो छेश्चमात्र भी खतन्त्रता नहीं हं । 
ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों मे रहनेवाला 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जंसे जेस घटादि रूप 
म वित हो जाता दै, वह वह्‌ कायै अवश्य दी बन जति ह । 
इसमें कुछ भी संशय नदीं ह । [यही वात यः स्याणि भूतान्यन्तरो 
यमयति [ चर० ३-७-१५ | इत्यादि मे की गयी हे । 
इरः सर्वभूतानां ददेशेऽखन तिष्ठति । 
अाम॑येन्‌ सर्वभूतानि यन्तररुढानि मायया ॥१७१॥ ¢ 
[ गीता में भी अन्तयमी के विपय में यों. कहा है ] 
अञ्न ! इश्वरतत्व तो सव भूतो के हदय धाम में घुसा वैठा 
ह । वह वरहा यै वैठा दी अपनी माया के भ्रताप स खव 
यन्त्रारूढ भूतो को घुमाता रहता, द स 
५ विज्ञीनमयात्ते हृदये खिताः । 
तदुपोदानभूतेश्च स्तत्र विक्रियते खंड ॥६७२॥ 
गीवा के इस शयोक मे जो 'सवैभूतानि' शब्द दे उसका 
अभिप्राय “विज्ञानमयः से ही हे । वे सव विज्ञानमय हृद्य 
कमल में दी रहते है । क्योंकि उनका उपादान कारण ई 
वँ हृदयम ही तो विकार को प्रप्र हृ करता [ वहं 
अन्तर्यामी हृदय मे ही धा रूप भ्ारण कर डता दै।] 
देहादि . पञ्जरं यन्तर भमानिता। 
पतिपिद्ध . प्रवृत्ति मणं भवेत्‌ ॥१७२॥ 
विहितग्र . अरत्नि , 4 
[गीवा के “यन्त्रारूढ” का अभिप्राय यद दकि] त 
नाम का यह पींजरा ही "यन््र कदाता है। इस पीजरे वारी | 
मान कर वैटना [इसी को ^" मान ठेना ] दी इस परर | 
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हणः करना [ चदना ] का जाता है । उसके पश्चात्‌ विदित 
ओर प्रतिषिद्ध वातों मं प्रधृत्त हो जाना ही “भ्रमण, किंवा धूमरना 
कहाता दै । 
विज्ञानमयरूपेण तत्परवृत्तिखरूपतः। 
खशक्त्यशो बिक्रियते मायया णं दि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति से प्रभावित होकर वहं ईश्वरतत्व विज्ञानः 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रवृत्ति रूप वनकर विदत हा 
करता है । गीता के उपर्युक्त मोक भें इसी को "माया से जीवां 
का ्ामण, अथात्‌ घुमाना कहा जाता है । 
अन्तयमयतीतयुक्त्योऽ्यमेवार्थः श्चैतौ श्तिः। ` 
पृथिव्यादिषु रत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥१७५॥ 
यही बात यः प्रियां तिष्ठन्‌ यः प्रथिवीमन्तगे यमयति [ बर” 
३-७9-३ [इस श्रुति में कदी गयी है । अन्य सव पदार्थो मं 
यदी न्याय अपनी वुद्धि से खगा छेना चादिये । 
जनामि षम नंचै अ प्रै्ति-- ` 
न च ११ नि. 
केनापि हृदि स्थितेन ` 
८ नियुक्तोसि तथा क्रोमि ॥१७६॥ 
म धम को सुत्र पदचानता हू, परन्तु धम मे मेरी 
दी नदीं होती । मं अध्मकोभी अङ भ्रकार जानता ६, परु 
म उससं वच भी नदीं रहा हू । असी वात तो यद है किं ते 
देवता मेरे हृदय मे मेरा हयेश्वर बना बैठा हे । वद जेते जद ५ 
यञ्च आज्ञा देता रदता है मे वैसा वैघा करता रहता ह [श्वः 
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` यह सिद्ध होता है सम्पूण भरवृत्तिये उसी सर्यश्वर के 
आधीन हें । |] 
नाथः पुरुपकारणेदयेवं मा शंक्यतां यतः । 
१९. 
श्यः पुरूपारसख् स्पेणोपि विरते ॥१७७॥ 

(जव सभी प्रवृत्तियां इश्वर के अधीन ह तच फिर पुरुप के 
प्रयन्ने की आवरयकता दही क्या रह जाती दहै एेसीदश्चकान 
करनी चादिये । क्योकि वह इश्वर दी तो पुरुपकार का खूप मी 
धारण कर छेता ह [पुरुप का प्रयत्न भी इश्वर रूपही है, यों 
पुरुपा करना भी सफठ हो जाता हे । ] 

ईदग्बधिनेश्वरस्य प्रषृतिनैव बार्यतोम्‌ । 
त्थापीश्चस्य बोधेन खारमासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 

जव किसी को एेसा बोध हो जाय [ फि इश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप मे विवतै हो जाता ह] त भी इश्वर की अन्तयामी 
रूप से प्रेरणा को वारण नदीं करना चाहिये [शिवा अन्तयांमी 
की प्रेरणा को व्यथ नशर मान ठेना चादिये] क्योंकि उस रूप से 
जय कोड ईश्वर तत्व को जान छेगा तश्र उसे अपने आत्मा की 
असङ्गता का सप ज्ञान उत्न्न हो जायगां । 

तश्चता क्तिरित्याहः श्तयः स्मृतयस्तथा । 

श्रिख्ती मैवा इत्यपीश्रभापितम्‌ ॥१७९॥ 

"आत्मा की असङ्गता का शरान हो जाने से दी यकि हो 
जावी है” यद्‌ यात श्रुतिं ओर स्वियों ने कदी दं । इधर ` 
ने यडभी काद किये शुवियां ओर स्छतियां मरी ष „ < 4 
आज्ञाय ह। पेसी अवस्था मं इन ॐ कने को टाजना नीं चाद । 
ति स्मृतीमैवा्े यतते उदव वतेते । आशेच्छेदी मेषी न मद्धो 
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न मलियः | अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाफिम हमार अन्दर 
बैठा हवा हे। जव हम कोडं बुरा काम करने ख्गते ह तव अन्द्र ९ 
घृणा मय ओर संकोच आदि की आवाज आती हे.। जव हम कोई 
यम कायै करते ह तव अन्दर से प्रेम नियता ओर उत्साहं आदि 
की स्फूसि होती है। ये दी सथर हशर की आज्ञाये हं ¦ जो ठोग 
मनुष्यलमाज म अधिक संस्छृत होते है उन ये आज्ञाय बडी 
स्पष्ट सुना पड़ा करती ह ।. जो निरन्तर पापाचारी होते ह उन्द 
ये आवाज सुनाई पड़नी बन्द्‌ हो जाती हं । जिन्हं य आज्ञाय 
स्पष्ट सुनाई पड़ती दे उन्होने ही उन आवाजों को साधारण 
के उपश्ार के व्यि, उनके अन्दर की सुद आवा को 
के छिए ओंर उसके अनुकर उनका आचरण करान क 
पुखकों म छिख दिया दै। ेसे ये ङेख श्रुति" ओरस्छति &। 
याँ श्रुति" ओर^स्छरति' ईंदषर की आज्ञाय ह । वेदां कं अपोर्पय 
होने का कारण भी यदी है फ ये आवां बनायी गो 
किन्तु एेसी कौ एसी दही साधक छोगों को--सलयन्वपी 
को सुनादे पड़ा करती दँ । सुनाई पड़ने के कारण दी उनकी 
शतिः कषा हे । 
आज्ञाया भीरिदेतुत्यं भीपौादिति दि शतम्‌ । 1. 
स्वरत्वमेतत्‌ खादन्तयामिलतः प्रथ ॥*८ ` > 
मीपाखादातः पवते तै २-८ इत्यादि शुतियां मं आर्ष ३ 
दरा ईश्वर को भय का कारण बताया गया दै । [ (न 
कारण ] उस ईश्वर में जो ^सर्वैश्वरता आती हे व ह 
पने' से एरथक्‌ ही एक धमे ह । र पः 
८ ^अन्तयौमी' बह है जो हम सब को अन्दर स 9 
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` भेंक्यिवेाहे। स्वश्च बह हे जिसने इस वाश्च जगत्‌ पर 
आधिपत्य जमा रक्खा हे। वायु को वहने का, अभ्नि को जख्ने ` 
का, सूयं को चक्र काटते रहने का, सस्य को मारने का आदेश्च 
जो दिया करता है वही “सर्वेश्वरः दै । वदी एक तत्व शरीरो के 
अन्दर रहकर उनका नियमन करके ° “अन्तयांमी" कहा जाता 
है । वदी एकर तत्व ्चरीयें से बाहर सव भूत भोतिक पदार्था का 
नियमन करके “सर्वेश्धरः कदान खग जाता दै । 
द. ८4 3 छ. भ 
एतस्य वा. अक्षरस्य प्रशासन इत शविः । 
अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रतिः ॥१८१॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गां सूर्याचन्द्रमसो विधूते तितः 
( ब. ३-८-१९ ) इस श्रुति में इदवर को बाह्म नियामक र्वा 
'सर्वदवरः' कहा है । अन्तः भ्रविषटः शास्ता जनानाम्‌ दस श्रुति मं 
ईदवर को अन्द्र का नियामक फिवा अन्तयामीः बताया 
गयादह। , र + 
जगद्योनिभेबेदेपे  प्रमवाप्ययछृत्वतः । 
आत्रिभौर्वतिरोभावाबुतत्तिप्ररयौ मतौ ॥१८२॥ . 
उत्पत्ति ओर विनाश्च दोनों दी को करने वाडा होने से, 
यही जगत्‌ का योनि है । यदं उत्पत्ति ओर प्रख्य का अभिप्राय | 
आविभौव ओर तिरोभाव है [ यां तो उत्पत्ति ओर विनाक्च फिसी | 
वस्तु का होता दीं नीं, केवर इतना दी दता ह कफि कमी वद | 
वस्तु भरकट हो जाती है ओर क जाती हे ।] 
आविभौबयति खसिन्‌ बिीनं स त । । 
प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्रत्‌ ५ । ॥१८२॥ 
जैसे उपेदा हृ चित्रपट जव फैला दिया जाता द ठव 
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चकत कै अ कि | 
0 क 6 भज क क त जि कतिक ति 


अपने भं छिपे हृ चित्रो को प्रकट कर देता दै [ बनाता नदी | 
इसी प्रकार यह्‌ ईश्वर अपने भे तरिटीन हए सम्पूणे जगत्‌ को 
प्राणियों के करमो कं अनुसार, आविरभूत्‌ कर दिया कर्ता ६। 
पुनस्तिरोभावयति खारमन्येवाखिर्‌ जगत्‌ । 
पराणिकर्मक्षयवश्चात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८५। 
जिस प्रकार ख्पेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रो को छिपा दत्‌ 
है, इसी प्रकार जव प्राणियों के भोगदायी करम क्षीण होजवि 
तव फिर यदी देश्वर अपने आपे भं ही इस सम्पूणे जगत्‌ को 
छिपा वेखतू हे । ` 
रात्रिषस्रौ सु्तिबोधा बुन्भीरननिमीदने ज 
तूष्णी मातरमनोराज्य शव सृष्टिया्विमौ ॥१८५॥। 
ये सृष्टि तथा प्रख्य तो ठीकरेसे दी है जसे छि दिनि आ 
रात, खप्र तथा जागरण, उन्मेप ओर निमेष, चुपचपि 
ओौर मनोगाज्य करना दता दै । [ये काम जीव के है तथा 
पर्य आदि इश्वर के काम ह|] 
आगिभावतिरो  भावश्चक्तिमवयेन . तुन्‌ 
आरम्भपरिणौमादिचोचयानां रत्र समवः ॥९८ 
आविमौव ओर पिसोमाव दानं द शक्यां वादय द 
कारण, आरम्भवाद्‌ ओौर परिणामवाद भादि की तो स» 
दी नदीं दै । अद्वितीय पदाथ आरम्भक नदीं दो त 
निरवयव का परिणाम होना भी सम्भव नदीं दै । केव 
 बाद्‌ दी एक्‌ निष्डण्टक मागे है । 
अचेतनानां हेतुः स्ौज्जादयां श नेश्वरत्तथा । ~ 
^ चिदाभीसांशतस्त्वेषे जीवानां कारणं मव्‌ 
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जो त जो पि? आ छि ति तोके ` शो ज ` जि नि सि भो पो र ति किरि पि तिणि कि 


वही इश्वर अपने जाढ्यांश से तो अचेतनां का उपादान 
हे, तथा वही अपने चिदाभासांश स जीवों का कारणो 
जाताहे 1. प ॐ ६ 
तमःप्रधानः शषेत्राणां चिखरधानधिदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति मार्वेनाज्ञानकर्मभिः ॥१८८॥ 
< वापि ५ 4. लढचेतनहेत्‌ 
शः 
परम॑त्मन एवोक्ता नेश्वरखेति चेच्छृणु ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी ] कर्मा 
के निमित्त से, बह परमात्मा जव जव तमःश्रधान होता ै तव ` 
तव तो क्षेत्र अर्थात्‌ क्षरीरादि का कारण हो जाता है तथा जव 
जव चित्प्रधान होता है तव तव वचिदात्माओं का कारण वन 
जाता है । इस प्रकार वार्तिककार सुरेशवराचायं ने तो जड ओर 
चेतन का हेषु परमात्मा को दी वताया है, इंदवर को नदी, 


तो इस फा उत्तर भी सुन ख । 


अन्योन्याध्यासमतरापि जीवहटसययोसि । 
ई्रव्॑णोः सिद्धं कृतया जते स्रेरः ॥१९०॥ 
त्वंपद के अथं जीव ओर दृटस्थ मं जसे अन्योन्याथ्यासु 
होता है इसी प्रकार तत्‌पद के अथे जो इंदवर र ब्रह्म 4 
उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके दी सुरेदवराचायं 
ने परभात्मा को जड ओर चेतन का हेतु कह दिया ह [नदीं 


तो उनको जड ओौर चेतन का कारण ईदवर को ही कहना 
चाहिये था । | ~ 
दयं ज्ञनमननतं यद्‌ ब्रह तसात सथिताः । 
सं बायर्भिजलोव्योपि्यमदेहा `इति यतिः ॥१९१॥ 
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१८६ पच्चदकी 


| 
सुरेश्वर ने दी नहीं श्रुति ने भीतो का हे कि सय ज्ञान । 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाञ्च; वायु, अभि, जठ, एव, | 
ओपधि, अन्न, तथा देह्‌ उतपन्न हो गये ह [श्रुति ने भी सुरेदवर- 
चाथ की तरह ही ईदवर ओर ब्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास , 
मानकर ही यह्‌ वात कटी है । ] | 
आपतिदृ्टितस्तत्र वबह्मणो भोति हेतुता । | 
होर सर्त्वता तर्सदिन्योन्यध्यास इष्यते ॥१९९॥ । 
इस श्रुति भे यताया हआ, सय आदि छक्ष्णोवाढा => | 
ब्रह्म, आपातदृ्टि से [अधिक गम्भीर विचार न कर तो ] अगः 
का कारण प्रतीत होता है ओर यों जगत्‌ को बनाने बाढ | 
मायाधीन चिदामास है, बही आपातदृ्टि से सट प्रतीत 
है। ये दोनों ही वातं [प्रतीतिये ] अन्योन्याध्यास के विना 
चन ‹ इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का 
हमने माना है । 


अन्योन्याध्यासरूपोसाबन्नरिक्तपटो `य | 
घतिनेकतमिति तरद्‌ अन्तयकंतां ग॑तः ॥१५. 
मांडी खगाया हआ कपड़ा जैसे कूटने पीटने वा य 
स एक [ गफ ] हयो जाता है , इसी प्रकार अन्योन्याण्यासरू 1 
देदवर केवर भान्ति के ही कारण एकभाव को प्रघ ह गथा | 
(९) ब्रह ओर माया के अधीन चिदाभास प्रथ (ॐ 
हे ]। 
मेषाकराश॒महाकाशौ विविच्येते त पामरैः । 1 
तद्द्‌ ब्र्मगंयोरेक्यं॑पर्चन्त्यापातदशिनः ¢` 
पामर [ थोडी वुद्धिवाडे ] खग जैसे मेधाकाशच न 
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| काश में विवेकं नदीं क्रिया करते, इसी प्रकार आपातद्‌री 
| [अथवा स्थूल विचारक ] छोग ब्रह्म ओर इैशवर को एक ही 
। समञ्च वेठत है । [इन दोना के भेद को वे नदीं जानते ] । 
| ९ दिभिरि्ग ४ 63 1 
( उपृक्रमादिभिरिज्गं सत्ययं विचारणात्‌ । 
¦ अर्सद्खं बेह, मार्यावी सुजत्येध महेर्धरः ॥१९५॥ 
। उपक्रमोपसहार बभ्यासोऽपू्वता फलम्‌ | अथवादोपपत्ती च छि 
। तासनिर्णये । इन उपक्रम आदि छः चगो से जव श्रुति के 
| तात्प का विचार किया जाता है, तव यहं ज्ञात होता है कि 
| च्रह्मतो असंग ही है [यह ङुछ भी करता धरता नदीं हे ] इस 
| जगत्‌ का सजन तो यह मायावी महेदवर दी किया करता हे। 
| सत्यं ज्ञानमनतं चत्युपकरमयोपसंहतम्‌ । 
| यतो वाचो निपूर्तन्त इत्यसङ्गतषनिणयः ॥१९६॥ 
। "सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रहम"(तै. २-२१) यों इस वाक्य स आरम्भ 
¦ करे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( तै. २-४ ) यहा 
। तकके सन्द से ब्रह्म की असंगता का निणेय किया गया है। 
। [फिर उस असंग ब्रह्म स जगत्‌ का सजन कौसे हो सकेगा ] ¶ 
|: मी सुति बिं सनिसुरदर माथा 
| अन्य इंधर्परा शेत शरतिसतने धरः सृजेत्‌ ॥१९७॥ 
| अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतचसिश्वान्यो मायया संनिरदधः ८ इवे. 
| ५-९) इस दूसरी शति ने तो स्पष्ट दी कहा दै कि मायी तो 
। इस जगत्‌ को वनाता ड, परन्तु दसरा विचारा जीव, माया क 
वस इसमें कद हो गया दै । इस शति ख सिद्ध शेवा है कि 
„ इदवर ही इस जगत्‌ का सटा हे व्रह्म नदीं हे [ तथा जीव इस 
जगत्‌ में वैध गया दै।] 
(-0. ॥\1(411111<5111 ©8118५/80 \/8/810185। (06611011. 0101260 0 26801901 0\/ 6680001] 
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१८८ पन्नदन्ली | 
स~~ 
आनन्दमय शोय  बहु' खामित्यवेशषत । | 
दिरण्यगभेरूपोऽभूत्‌ सुषिः स्वमन यथा भवेत्‌ ॥१९८॥ , 

[ आनन्दमय इईंदवर दी जगत्‌ का कारण दै यह सिद्ध ् 
चुका । उससे जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे होती हे वह रीति अव , 
वतायी जाती है] गाढ निद्रा काही जसे [ पिछढी रात मे 
खघ्र हो जाता है, इसी प्रकार इस अनन्द्मय इदवर ने पड १६ । 
यह विचार किया कि (अव ओ बहुरूप हो जाॐ। इस विचार र | 
करते ही वस वह हिरण्यगररूप दो गया । मानो सुपुप्नि छ | 
ही सुपना वन गया । | 
क्रमेण युपप सुषिज्ञेया यथाश्रुति । | 
दविषिषतिरद्भावाद्‌ द्विविधस्भददनात्‌ ॥१९५ । 
शति के कथनानुसार करम से अथवा एक साथ दी य  , 
` उत्पन्न होगयी, यह जान छेना चाद्ये । क्योंकि दोना दी | 
की शुतियें विद्यमान हँ, तथा दोनों दी प्रकार के स्वप्र मी | 
जाते हे । [तसाद्रा एदस्मादात्मन आकाश संभूतः" (ते. २-\ ) ६. 
श्रुति मे कमोत्पन्न सशि का वणन ह । ददं सवमसृजत (ब ५ 
२-५) इत्यादयो भे युगपत्‌ सृष्टि का वणन आता हे 
होने से दोनों दी वातं माननीय है । छोक में मी दो हः 
के सप्र देखे जते ह किंसी शप्र में तो करम से पदाथ 

होते हे, तथा किसी मे सव के सव्र पदाथ एक साथ 

पडते हे] । 

इत्रात्मा दक्ष्मदशार्यः सर्वजीमथनात्मकः । | 
| स्ाहर्मानधारिखात्‌ क्रियौज्ञान दिशक्तिमान्‌ ॥* + 
+ [ पट में जैसे सूत्र अनुस्यूत हो रहा हं उस की तरह अ 
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मं अनुस्यूत रहनेवाडे उस ] सूत्रात्मा [ दिरण्यगभे ] को सूक्ष्म 
। देह भी कहते हं । सम्पूण [व्यष्टि छिग शरीरो ] में अहंभाव 
| का अभिमान करने के कारण वह सूत्रात्मा [ छग शरीररूपी 
उपाधि वाङ ] सम्पृणं जीवों की समष्टि रूप हे , उस सूत्रात्मा भं 
८इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया य तीन शक्तये रहती हें । [ समष्टि 
का खभाव हम व्यष्टियों मं मी पाया जाता हे । दमे पहटे किसी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती ह फिर उसके 
खयि क्या या उद्योग किया जाता हे यीं यह सारा ससार 
ज्ञान, इच्छा ओंर क्रिया के ही अनन्त भवर मे चक्षर काटता 
रहता ह । तत्त्वज्ञान हदोजाने पर ज्ञान इच्छा ओर क्रिया का यह 
चक्र बन्द दो जाता दै (व: 
पर्यये वा प्रदोषे वा मभा मन्दे , तमखयम्‌ । 
सकि भाति य॑था तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 
संस भ्रातःफाठ. या सायकाढ के समय यह्‌ जगत्‌ मन्द्‌ 
अन्धकार में इवा हा धुंधला धधा दीखा करता हे, इसी प्रकार 
इस दिरण्यगभौवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करताहे 
[दिरण्यगभ की अवस्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जसी हं ॥। 
5) & „~ यं 2 2 ॐ 
सर्वतो लाञ्छ्तो मभ्या यथा स्याद्‌ पडत; प्टः। 
पीके लयं बुः सरव रान्छितम्‌॥२०२॥ 
जिस भ्रकार कठ किये हृष सम्पूणं कपड़े पर, [ रंग भरने 
के चयि ] स्यादी से आकार बना दिये जाते द, इसी.भरकार इस 
[ मायी दिरण्यग्म नाम के ] मदेदवर्‌ का शरीर आ [ अपंची- 
छृत भूतो से बने हए ] छग श्नरीयों से सभी जगह लन्छित 
हआ रहता । ` | ¦ 





| (-0. ॥\/11111(1<5111 ©112५/81 8181189. 01००101. 1010260 0 66211001 [1911260 0\/ 6080901 


| 
५ ऋ + 


# 1 क वाय क कन्द 







१९० पञ्चदशी | 


1 
१1 
आनि क कि च.क ` के कोति रे गे 9 क को सिसो सो पे | 


सस्य बा शाकजातं वा सुषेतोऽङ्करित्‌ यथा। _ , 
कोमरु तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः ॥२०६॥ , 
अथवा दूसरे दृष्टान्त से इसी घात को यों समशो कि~ | 
जैसे अन्न के पेड या शाक के पौदे चारों ओर से बहुतायत इ | 
अंङकर फूटते समय कोमख हो जाते है, इसी प्रकार यह [हिरण्य 
गभं नाम का | जगव्कर भी [ सष्टिनिमीण के छिये ] नरम | 
जातादह। ~ 
आतपाभातलोको वा पटो वा वणंपूरितः 
सस्यं बो फकिति यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपु्षरादं ॥२०५। 
पचीकृत मूतं या उनके कार्यौ की उपाधिं वां 
शरीर तो इतना विपद्‌ हो जाता है, मानो धूप से प्रकाडित 
वाखा जगत्‌ दी हो, अथवा रगभरा हुआ कोडं कपड़ा दीह 
अथवाःकिसी सस्य पर फलां के च्छे, टक आये ह| 
नि्स्पीध्याय एय उक्तः क्तेऽपि पौरे । | 
धात्रादिर्तम्बपयन्तानेतखावयवान्‌ विदुः ॥ २० 
विश्वरूपाध्याय के पुरुषसुक्त मँ जो वणेन दे बह व 
विराद्‌ः का हे । बह्मा से ठेकर स्तम्बपयैन्त जगत्‌ 
वराट्‌ का अवयव बताया जाता है । 


इशघ्तरविरादयेधोविष्णुरुे > 





विघरभेरषुमेरालषरिकायश्वराक्षसाः ॥ २०६॥ 
विगरध्रियविद्द्रा गवा घदगपकिणः। 
अशवत्थववचूताद्या यव्रीदितणादयः ॥२ ०७॥ 
जलुपापाणमूत्काष्टबास्ञ्दालकादयः 

ईधराः संब एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥२०८॥ 
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ईड [ अन्तयामी ] दिरण्यगभे,विराद्‌ , ब्रह्मा, विष्णु,महे्च, 
इन्द्र, अभि, गणे्च, मेरा, मरिका, य्षःगाश्चस ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैदय, शुद्र, गो, घोड़ा, खग, पक्षी, पीपर, वद्‌, आम आदि वृक्ष 
जौ, धान, तिनके आदि ओषधियां, जक, पापाण भिद, काठ, 
यहां तक र विसोटा ओर दाङ तक ये सभी इश्वर है । जव 
कोड इनकी पूज्ञा करता है तव ये [ अपनी अपनी शक्ति के 
अजुलार ] उसको फल दे देत द| स 
यथायथोपसिते तं. था तंथा। 
फलोर्तर्पापकपो त॒ पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 
८८ उस ईश्वर की जसे जैमे उपासना करते ह वैसे बेसे दी फ 
मि जति ह । [जय च ये सभी ईश्वर दँ तव समान ही फ 
मिना चादिये था । परन्तु] फर की जो न्यूनाधिका होती है 
वह्‌ तो पूर्यां ओर पूजां के अदुसार हो जाती हं [ षट बद्‌ 
जाती है । पूज्यां ओर पृज्ञाओं के साविकं राजस आदिं होने 
से भिन्न भिन्न फठ भत भ | 
क्तिस्त ्र्ितसैख ज्ञानादेथ मू. चान्यथा । 
स्व्बोधं विना नषे स्वस्व हीयते यथा ॥२१०॥ 
[ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इश्वरं से हभ 
करो, परन्तु ] सि तो ्रह्मतत्व के च्ञान सेदहीदहोती है। इस 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है । देखते नदीं 
हो फि-अपने जागे चिना [ अपनी निद्रा ने जिस खम्र फो बना 
रखा है उस] अपने सुपने का क नदीं होता है । [इख 
दृष्टान्त से यद्‌ बात समञ्च छेनी चादिये किं आत्मतत्व को जानं 
चिना, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हआ, वद अपना 
। संसार रूपी सुना कदापि निषत्त न हो सगा 1 
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अद्ितीयब्रहमतत्वे स्वम्रोऽयमखिलं जंगत्‌ । 
ईंशजीवादिस्पेण. चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
इदवर ओर जीव आदि के रूप से वतमान जो यह जडा 
स्मक ओर चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ है यह सव उस अद्वितीय 
ब्रह्मतत्व मे एक [ वड़ा | सुपना है [ क्योंकि यह सव अद्वितीय 
ब्रह्मतस्व को ही तो अन्यथा समञ्च च्या गयाहे]। 
सुपना सुपना' हे, यथाथ ज्ञान नदीं हे यह्‌ वात जागम 
से परे माद्ूम नदीं पड़ सकती, जागने पर ही यह माद्म 
पड़ा करता हे । इसी प्रकार यह जगत्‌ एक सुपना है, 
ज्ञान ब्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर दी हो सकता 
द, पदर नदी । = 
आनन्दमयब्ज्ञानमया `  , वीश्वरजीवको । 
मायया करिपंतावितौ ताभ्यां सर्वं प्रकसियतय्‌ ॥२१९॥ 
आनन्दमय ओर विज्ञानमय जिनको ईंरवर ओर जीव 
कहते है, दोनो ही माया के कस्पित किये हुए ह । [इस कारण $ 
इदवर तथा जीव यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हँ तौ भी ये जगत्‌ 
अन्व्र की ही वस्त हे, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तु नदी द| 
इन ईइइ्वर ओर जीव दोनों ने भिखकर पीछे से यद्‌ सव 
कर डाखा है । 
विज्ञान के वाद्‌ आनन्द्‌ आता है । विज्ञान भिन्न | | 
हे । आनन्द सव को एक जैसा ही आता है । शकर चर ४ 
से जितना आनन्द आता है, राजा को रानी से भी उतना १ 
। उस जैसा दी आनन्द आता है | यां आनन्द नाम का जो 1 2 
; तत्व दै बह एक जैसा है--एक है । परन्तु आनन्द को 
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न 111११०३३) 


करनेवाले--उसका ददन करने बाठे,जो विज्ञानमय र, वे भिन्न 
भिन्न हे । यदी तो ईवर ओर जीव का वेदान्तसम्मत भेद है । 
ये दोनों ही साया के करिपत ह्‌ । 

इकषणादिप्रवेशान्ता दैष्िरीशेन कल्पिता । 

जाग्रदादिविभोक्षान्तः सं्ीरो जीवर्ेरिपतः ॥२१३॥ 

[ ईदवर ओर जीव इन दोनों मे से फिसने श्चितना जगत्‌ 
वनाया हे सो भी सुनो ] “स रेश्षत स्ेरान्तु खजा" (ए.१-१ ) सं 
टकर (एतया द्वारा प्रापद्यत( एतरे, ३-१२) तक कही गयी ईक्षण 
से ठेकर ्रवेश्चपयन्त छष्टि तो ईंरवर की वनाई हुड हे । तस्य 
घरण आवसथा (देत. ३-१२) से ठकर “स एतमेव ब्रह्म ततभपश्यत्‌” 
(रेते.३-१३) तक बणन किये हुए जात्‌ से छेकर मोक्षपयेन्त 
संसार को जीव ने बना छिया है। इरुका विश्चेय विस्तार ठृपि- 
दीपके चतु धं नोक मे हे । 

अद्वितीयं ब्रह्मतत्व मसङ्ग तन्न जानते । 

जीरवेयो ्मायिकयो वृथेव करदं ययुः ॥२१४॥ 

इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असग `ब्रह्मतत्व 
उसक्रो तो ये पहचानते दी नदीं हं ओर फिर बथा दी माया- 
कल्पित. जीव तथा मायाकरिपित इश्वर के चिपय म परस्पर 
ठ्डे मरे जाति है । [इन किसी को भी अतिसिद्ध परमाथ तत्व 
का परिज्ञान नहीं ्। ये तो इंदवर को अपने स भिन्न राजाक्ी 
तरद का एक शासक सम्यत है । विद्धान ज्ञानी नीतिनिपुण 
युरुप उसी ईदवर के कहने से प्र्॑सनीय व्यवदार करव हं । 
उसका दइर उससे अच्छा व्यवहार कराता ई । दूसरे क 
ॐ पुरूष दूसरी तरद्‌ का वर्वाव करते द । उनका ईरवर 
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शात की कः = % कि ज क्त त = ज जि कि ॐ [11 से ऋ चन क ॐ भ आतः तमि जी क च के शिति | 


बुरा उ्यवद्यार कराता है । याँ इेश्वरतत्व प्राणियों का-मागी वन । 
कर रहता है । बह उनसे भिन्न कोहं तटस्थ शासक कदापि नदी । । 

ज्ञारवा सदा तनिष्ठा नु मोदामहे .बय॑म्‌। | 

अनुशोचाम एवान्यान्न श्रान्ते विवदामहे ॥२१५ , 
उस अद्वितीय ब्रह्मत्व को जव से दम पहचान गये 
| 
| 
। 
॥ 


क ता त श 1 1 


तभी से तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़ ही प्रसन्न रहन छग | 

जिन मन्द्‌ भागियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ इं उनपर , 

तो हमें केवल थोड़ा सा शोक दी होता है । रान्ति मे एष । 

हम उनके साथ विवाव्‌ करना पसन्द नदीं करते ह । 
दणा्चादियोगान्ता इरे भरन्तिमभिताः | 
शा वादा जवि वि््रान्तिमाभिताः॥२६९ 
तृणपूजकां से ठेकर योग परथन्त वादियों को शवरतं 

कं विपय मे आ्रन्तिदो रहीदहे। खोकायत से छकर 

पयेन्त वादियों को “जीवः के विपय में बडा रम हो रद ६। 


अदितीयब्रेहयतत्वं न जानन्ति यद तद्‌ | १५ | 
अन्ता एय सिंरातेपा क क्तिः कंद वा सुख१्‌॥ 
जो अद्वितीय ब्रह्मत्व को नदीं जानते है मिली 

श्रान्त हं । उनको मर जाने पर न तो विदेहमुक्तिं 

हे ओर न इस खोक मे दी वें सुख पा सकत दै । 
तत्वज्ञान न होने से इन्दं ुक्ति नदीं मिलेगी तथा 

सम्पन्न दाने कं कारण इस खोक के सुखो से भी र 

ही परदे कर वैटेगे | यों ये दोनों खुल से वंचित । 
उत्तमाधमुभावभेत्‌ तेपां स्यादस्तु . तन ४।२५ 
सखमरखराज्यमिक्षाभ्यां न 
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त त आति ति 2 = कि = आक आ ऋ आ कर चनि के 


| ॐत नीच भाव होता हो तो हुआ करो । एसे उत्तमाधम भाव 
| से सुमुष्चु लोगों को खाभ दी क्या! देखते. नहीं हो फि सुपने 
| सं राव्य करने स जौर सपने म भील गने से, जगे . हए 
| आदमी का कुछ भी घटता वदता नीं है । 
। 2. तव # मविराबादयो 3 २ 
| तसनदुध्ुभि नैव मतिजीवेशंबाद्योः । 
॑ कथा, किन्तु ब्रहतितवं विचायं बुध्यतां चं तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यदी कहना हे कि-ग्यी डोग सुक 
। [नाहे दय, वे “जीववाद्‌" ओर श्ंशवरवाद्‌' के गदे मे कभी 
| भी न पडं। उन्हें तो वाये कि वे सदा बह्मतत्व का ही विचार 
॥| करं ओर विचार कर'उस वरु्यततव छो पहचान जोय । 
५ पपैतया तौ. चत्‌ -तत्वनिचयहेतुता्‌ । 
| ्प्ठुतोऽसतु निमज्जख तयो नंतावताऽवशः ॥२२०॥ 
॥ यदि तो बे जीववाद ओर इशवरवाद्‌ पूैपकच रूप से तल 
का निञ्चय करने म सहायक होते दों तो हमं ढ़ कना नदी 
ह । हम तो केव यदी कते हं कि- इतन मात्र स छम < 
दोनों ॐ विचार में ही येवस होकर इभे न रह जाओ [ अपन | 
विवेकञ्ञान को हाथ से खो मत बेठो |। अलोम 
असङ्गविदधि्जीवः स्थोकतसतादगी धरः | 
यमीक्तलर्चमोरथो चेद मि च ॥२२१॥ ` 
र शुद्धौ तावा च । 
५ तथमोरुमार्वर्था  वसर्सदधततां ० । | 
अद्ैतवोधनायेवं सा कशा स | 
= र व्यापक 
सांख्य ने जीब को असङ्ग चेतन ॑ 
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योग का बताया हुआ इंदवर भी वेसा दी [ असंग चेतन ओर 
व्यापक `] है । ये दी तो ^तत्‌' ओर त्वं" के शुद्ध अथ ह [इष 
कोतो आप भी मानते दही हो, फिर उन्हे पूर्ैपश्च क्यों वताते 
हो ] इसक्रा उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ओर त्वं फे ये दोनों अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं है [वे तो इन दोनों मे वास्तव भद्‌ मानते 
ह । दमे वह भेद (तात्विफ रूप से) स्वीकार दी नदीं ह । | दमन 
जो कीं कहीं भिन्न भिन्न ^तत्‌ (त्वं” पदार्थो का निरूपण 
है, बह तो अद्धेत का ज्ञान कराने के छिये एक रीति सोची दै। 
[ हमने सोचा हे फि छोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन 
को एक बताने के यिय पदे उन दोनो को अङ्ग अङ्ग सम. 
्ञाया जाय, ओर पीछे स उन दोनों को एक कह दिया जाय । 
उन दोनों के भेद्‌ का प्रतिपादन करना तो हभ कदापि 
नदीं हे ] | = 

अनादिमायया अन्वा जी्शौ सुविलक्षणौ । 

५९ ~ <. = <+ ° 2 २३॥ 

मन्यन्त, तद्वचदासाय केबलं शोधनं तयोः ॥९. 

„ . अनादि अबिदया के प्रताप से जो युरुप श्रान्त भ फं ¶ 

द, वे जीव ओर इंदवर को अयन्त भिन्न॒ ची मानते ५. ॥ 
समशषते हे कि--करेत्वआदि धरम वाखा तो जीव हे, तथा सब 
आदि गुणों वाखा दंशवर है । वे इन दोनों के धर्मौ को पाए 
यक दी मानते है । इस कारण इन दोनों को भी एयक. १ 
मानते ह ] दमने तो इनके इस भ्रान्त विचार को हान ` ` 
ञ्य दी उन्‌ दोनों ['तत्‌' "त्वे] कासो शक्रया दै। | 

अत एवात्र न्तो येग्यः प्र सम्थगीरितः। | 
षराकाश-महाकारनजरीकायाभ्रलातकः ॥९. 
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क्योकि दमं पदाथ का ज्ञो करना है इसी से घटाकाश्चः 
महाका, जखकाश्च तथा अघ्नाकाड का योग्य दृष्टान्त हमने 
पटे दिया था । [ इस दृष्टान्त में मूलतत्व एक दही हं । 
उपाधिभेद्‌ से उसी के अनेक नाम हो गय दै ] 
| ¶ने ठै नला्नासीमचे च # 
जलाम्रपिष्यधीने ते जराकाचीभ्रले, तयोः । 
आर्थी ठत षटाकारीमदहाकाश्चौ सुनिर्भसौ ॥२२५॥ 
जखाकाश्च तथा मेघाकाश्च दोनों ही जठ तथा मधरूपी उपा- 
धियां के अधीन होते ह इसी से वे दोनों अपारमाथिक मी द। 
किन्तु उन दोनों के आधार बने हए जो घटाकाञ्च ओर महा- 
काह वे तो सुनिर्मल ही रहते ह। [क्योंकि यदि जढादि 
उपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केवङ आकाञ्च दही 
आकाश तोहे] 
एवमानन्दुविज्ञानमयौ मयाविव 
तदधिषठानङ्ट्खब्रहणी ठै उनिमंले ॥२२९॥ 
दीक उपर के दृ्न्त के अनुसार दी (आनन्दमयः ओर 
८विज्ञानमय' दोनों दी करम से 'माया' तथा बुद्धिः क वश्चवर्ती 


ह । उनके अपिघठान शरटस्य तया. नश्च तो सनिम्‌ दी रहते है । 


एतेत्कक्षोपयोगन सांख्ययोगौ तौ  यदि। 
देदयऽनर्म्ककषतवा दारततवेनाभ्युपेयताम्‌ ॥२२७॥ 


इस कक्षा भ ङुछ उपयोगी होजाने से दी यद्‌ साख्य ओर 


योग के मत को मानोगे. तो फिर अन्नमय कक्षा मं उपयोगी 
होने से दे को मी आत्मा मानना पङ्‌ जायगा „ ५ । म 

पत्रादि आमा नदी है इसका निश्चय श क ति र 
को भी आरमा मानना उपयोगी हो जाता है तो क्या ९ 


क + * 00» 
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सभ आ जन जि ज 0 भे कनके भ त 


ही आत्मा मान छं १ आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय के 
के खयि सांख्य योग की सव वातों को कैसे मान वेदे ! 
< मेदो 3. री - £ ~ 2 
आत्मभेदो जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चेत्‌ त्रयम्‌। 
` = 4८ सांख्ययोगवेद = ९ 9 (५ 
त्यज्यते तेस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः ॥२२५॥ 
„ (१) आस्माओं की अनेका, (२) जगत्‌ की सत्यता, (२) 
जर इश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाडी थे 
वतिं यदि वे छोड़ दे. तो सांख्य, योग तथा वेदान्त की सम्भि 
दो सकती है। [ वे छोग जोवों का भेद मानते दै, जगत्‌ को ¶ 


= = ४ 
स वताते हं, इश्वर को वे तटस्थ कहते हँ, फिर उनका माप 
विरोध केसे टडे ? ] 


जीविसङ्गलैमात्रेण कृततथं इति चेत्तदा । 

सकूवन्दनादिनित्यतमत्रेणापि छतो्थता ॥२२५ 
९२ यदि यद समज्ञा जाय कि हम जीव की असर्गता को जान 
छने से ही तङ (मुक्त) दो जायेगे, इस अद्धैत ज्ञान का क 
५ उसका समाधान यह है कि--फिर तो सक्‌ 
भोगो को निल शिवा सदा रहनेवाला समश्च ेने से मी 
थेता दो सती ह । [ बहुत से रोग खगादि भोगों को न्त 
मान बेठे हं तो क्या वे इतने से दी छता्थ हो सकते दं ! 


शयोक रो पद्ने स इसका भाव स्पष्ट दो जायगा । 1 
यथा सगादिनितयतव दुःसपाचं तंथात्मनः। ` 
असंगत न संभाव्यं जीधतो जगदीदययोः ॥ १ 

जिस प्रकार कि माखा आदि पदार्था की नियता [क 1 
दोना ] असंभव दे, इसी प्रकार जब तक जीव ओर । 
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| 
। जीधित ह [जव तक ये दोनां फिसी को भास रदे है ] तब तक 

| अत्मा की असंगता का ज्ञान दोना भी असंभव दी समञ्च रो 

| [अदत ज्ञान के विना असंगताका वोधदहो दी नदीं सकता 

| यह यहां गुप्न माव हे ] 

| ४ _ 9 जं दैर ॐ 4 

( अष अहतिः 

| नियच्छ््यतमीशोऽपि कोऽस्य मोरधलथौ संति॥२२१॥ 
| [ अपने आपको असंग समञ्च कर जो कतशय हदो वेठा 

| दै] यहं प्रकृति परे की तरह [ जेखे क उसने पडले असग में 
| संग कर रक्खा था] फिर भी उसे संग पैदा कर ह देगी । 

| ईश्वर भी अपना शासन उस पर पूववत्‌ रक्सेगे दी । ष्रि 
बताओ कि उस विचारे का यह्‌ मोक्ष ही क्या हथा १ 

| अविवेकतः सङो, नियमशरति चेतु तद । 

| बक्भदापरिती मायावादः सांख्यख दुर्मतेः ॥२३२॥ 
| 

॥ 

| 

| 

| 

। 


अनय =  # ॥ि 


सङ्ग ओर नियमन दोनों दी अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
है [फिर जव एक वार विवेक ज्ञान स अविवेक मर जायगा तव 
सङ्ग या नियमन की उत्पत्ति हो ही कैसे सकेगी ? ] एेसा यदिं | 
सांख्य कष्टता हो तव तो वद अविचारी ्रवरद्स्ती [ न 
चाहने पर भी] मायावादी हो जावा हे। [भाव यद दं कि 
यदि उस अवित्रेक को अभमावमात्र माने, तव तो उससे भाव ः 
रूप कायै की उत्पतति ही कैसे हो सकेगी १ यदि ओर नि 
करो संग का कारण मानें तो अविवक को छोड़कर आरः कोड 
पदाथ सङ्ग को उतपन्न करने का कारण देखा दी नदय गया । = 
फिर जव उस अविक को भावरूप अज्ञान माना जायगः' | 
| | तव इसी को तो मायाबाद कदा जायगा । | । 
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वन्धमो्व्यवस्थाथ मात्मनानीत्वमिष्यताम्‌। 

इति चेर यतो माया व्यवस्थापयितुं शमा ॥२३३॥ | 

अद्धेत को मानें तो यह प्रयक् दीखने वाटी बन्धमोष | 
ज्यवस्था नदीं बनदी । इस बन्धमोश्च व्यवस्था को बनाने के खि । 
आत्माथों को नाना मान टना चाददिये, यह्‌ कथन ठीक नदी। 
क्योकि आत्मा तो एक ही हे । तुम्हारी इस वन्धमोक्षव्यवखा 
कोतो मायादही व्यवसित कर सकती है [ इतने से काम 
डिये आतमभेद्‌ मान छेना ठीक नदीं दे । ] 

दुधट घटयामीति" विरुद्धं 8 न पश्यसि । 

बासव बन्धमोक्षौ तु शतिन सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 

क्या तुमने माया की विरुद्ध भापा ( वोखी ) नदीं सुनी 
वद्‌ डती ह कि जो वात दुर्घट ह [ दो नदीं सकती है द 
देकर सकती हूं । बिचार छर देख छो कि सचे बन्ध च 
स्च मोक्ष फो तो शसि सद्टती ही नदीं [ अनादेरन्तवत्वं च 
ससस्यति | अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न मधिष्यति। यदि इस ₹ 
को अनादि माने तो फिर इसका अन्त कभी नदीं होगा । 
मोक्ष को भारम्भ होने बाङा मान छ तो फिर यद अनन्व 
हो सकेगा। यही कारण हे ि श्रुति सचे बन्धमोक्ष नदीं मानः | 


| 
| 
| 
| 
॥ 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


यदि 









वह तो कती द श्चि- 1] ` ` त 
य्‌ निरोषोने चोत्यनष नैवद्धोन च 


न भक्ष नं वे युक्त इत्येषा र्थिता ॥९ 

न कभी आत्मा का नाञ्च होता 2 । न यद्‌ आत्मा क 

के सम्बन्ध मे आता ह |. न इसे कभी सुख दुःख ेदै। कमी 
कभी भ्रवणादि साधनो का अभ्यास करता दै । न 
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सुसुश्चुभाव ही रहता हे ओर न कभी यह युक्त दी होता हे । 
यदी परमाथ है । [ नियोध;, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव, 
मुसुष्ुत्व तथा मुक्ति यदह छु भी वास्तविक नदीं हे । 
ये सव तो आत्म-सागर भे आने वारी शुद्र रहर । ये 
सब तो आत्मसमुद्र म उठ खड़े हृए तुच्छ वुखबुे ह । समुद्र क 
गम्भीर अन्तस्तख केः नाई यह आस्मसागर सदा शन्त ओर एक- 
रस ही घना रहता है । उपयुक्त घटनाओं भें से एक भी घटना 
पारमार्थिक नदीं है । वस यदी सम्पूणं शासा का निचोड़ किवा 
परमाथ वात हे ]। ५ 
मायाख्थायाः कामिषेनो 1 जीवृशवाबुमौ । 
यथेच्छं पिर्तां हैतं तसं त्यदेतमेवे हि ॥२२६॥ 
इस सव कथन का सारांश्च तो यदी ह कि माया नाम की एक 
कामधेनु दै, उसफे दो वबे हे, एक का नाम (जीव' हे दूसरे का 
नाम ईश्वर ह । वे दोनों बचे दैत रूपी दूध को भली पेद 
भर भर पीते रहं [ बे इसमें किरं किया करे | परन्तु तत्व 
तोद्वैतदीषटे। १ 
टखर््णोभरो नाममूादत ने दि।.. 
वटाका्महाकादौ धियुज्यते न हि छचित्‌ ।॥२२७॥ 
टस्य ओर ब्रह्म [ दोनों दी पारमाथंक है परन्तु इनका | 
मेद पारमार्थिक नहीं ह क्योकि इन ] का मेद तो नाम मात ॐ 
| अतिरिक्त कछ भी नीं है [ इनका मेद तो कहने दही कहन को 
~ न कदने को थर्‌ 
| ह ] जेते षटाकाञ्च ओर मदाकाञ्च [ कदने दी कूद 
पथक्‌ होते ह वस्तुतः इन दोनों | का पाधद्य | 
१ नहीं होता । अ | 
{06-0. पारप.) 81180811 8181881 0॥@60). 21910290 ०\ 6310011 0\/ ०60०1 
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२०२ पञ्चदशी । 


यदहत्‌ शतं. सटः परा तदेवाद्य चोपरि। 

गक्ताव्ापः; वृथा माया ्रामयत्यखिङास्‌ जनान्‌ ॥२२५ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस शति मं चष । 
की उत्पत्ति से पठे जिस अदत ब्रह्मतत्व का प्रतिपादन कग । 
गया हे , वही अद्रैत तत्व तीनों कालों म रहता है-- बही आ , 
भी म)जूड्‌ हे ओर भविष्यत्‌ मे युक्ति हो जाने पर भी वही बना | 
रहेगा [ इतना होने पर भी सभी को जो मेद का पक्षपात हे 
रहा ह उसका कारण तो यह है कि ] इस माया ने इन लेग | 
को वृथा ही भरमा रक्खा है [ तत्व ज्ञान से दीन होने के कण ¦ 
इन रोगों को देसा अभिनिवेश हो गया है । ] | 


ये बदतीलथभेतपि आम्यन्ते$विद्ययात्र किमू | 
न॒ यथापूवरमतपामन्र श्रान्ते रदश्नाद्‌ । २३९॥ 
भरपच को मायामय ओर तस्व को अद्वितीय जो लोग 
वे भीतो [अविद्या के वज्ञ मे आकर] भरमाये फिर द । 
-[बेभोतो संसारम र्ैर ही देखे जते हं | फेसी 
विद्या वा फेसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्या करं १ २ | 
शका करन बवाङेसे कहो कि इन रोगों को यहा | 
धरान्ति नहीं रह गवी दे [ वै के वरा से वे ठोगच्य^ | 
दार म फस भी रदे परन्तु इनको पढे जैसा अभिनिवेश आ | 
आसक्ति [नहीं होता है क्योंकि वन्धन मन की चीज दै» व्ह हा 
का टट जाता हं । अद्वेत तत्व भावप्रधान दै। क्रियाओं को 
तत्वज्ञानी का निश्चय नदीं हो सकता! क्रिया तो 
अज्ञानी दोनों एक ही जेसी करते द । भद्‌ इतना दै कि 
नाटक के पात्रों फी तरह अपने दिस्ते आया काम कर 
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हे ओर अज्ञानी रो ज्ीक कर पने हिस्से आया काम असक्ति 
याद्धपसे करताहे। 
= ^~ ९ ~ 2,6 ०2 ट < ८ 
ठेदिकाुभ्मिकः सष; संसारो वास्तवस्ततः । 
न मतिनार चैद्रैतमिलजञानिविनि्यः ॥२४०॥ 
[खरी पुत्रादि का पोपण आदि] पेदिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आमुष्मिकं यह सव संसार वास्तव ही 
जौर अद्धेत नाम की कोई चीन तो प्रतीत ही दोती हे ओर 
न वह दहे द । वस यही अज्ञानी छोगों की शरणा होती ह । 
ऽस्मारि (क १ 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्रयः सम्यगीक्ष्यते | 
खस्वनिश्रयतो बद्धो भक्तों षेति मन्यते ॥२४१॥ 
ज्ञानी रोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता हे, जो 
जञानियो मे स्पष्ट ही देखा जाता है [ वे समञ्चते हं कि अद्रेतदी 
एक पारमार्थिक वस्तु ह तथा उन्हं अदैव की तीति मी होती 
है। संसार को तो वे निशित रूप से अपारमार्थेक किंवा मिथ्या 
समश्च रहते है । हम सो यदी समञ्ते हं कि] अपने अपने निश्चय 
के अनुसार कोड अपने को बद्ध ओर फोईं अपने को मुक्त माना 


। 

पत ते तेम. बिदरमण मासनात्‌। 
अचण ५ भातं चद्‌ दतं कि मासतेऽसितमू ॥२४२॥ 
अद्धि तो किसी को ' भयश्च दी नही होता है एेसा कना 
ठीक नहीं ह । क्योकि “वट की स्फतिं हेती दै, पट की सि 
होती है इत्यादि चिद्रूप से उस अद्धैततत्व की प्रतीति समी € 
+ [ सय पदार्थौ म ] हयो रदीदैः। इस पर मी यदि यद्‌ को ८ 
सम्पूणं अद्वैत का भान तो किसी को होता ही नदीं, तो हम यदं 
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केगे कि रेसे तो सम्पूणं दवेत का भान भी किसी को नदीं हेव , 
हे [यां यह्‌ दोप दोनों पक्षो मे समान दी हे ] | 
दिङ्मात्रेण बिभनं दै योरपि समं सड । ` 
हैतसिद्धिबददवैतसिदित्तं तावता नं फि।२४२॥ 

| 





एक देश का भान हो जाना तो दैत ओर अद्ैत दोनो पं ¦ 
मे समानदहीहं | देतके किसी एक देज्ञ को देखकर जस दु 
सम्पूण दवेत को सिद्ध कर छेते हो [उस पर विश्वास कर छत र] 
इसी प्रकार अद्टेत के एक देश को जानकर अदट्धेत का निश्चय कई | 
क्यों नदीं होता हे सो हमे भी वताओ ! | 


हतन दीने मद्वत, दैतकने थ (इ | | 
चिद्भानं विरोध्य द्स्यातोऽमि उमे ॥२४१॥ । 
पू्पक्षी कहता है फि, हेत से जो हीन हो वदी तो अ 

हं । सो भाई, जव तक दैत का ज्ञान वना हुआ है तव तक ॐ | 
| 

| 





ठ्र्गा ही कंसे यष्‌ हमे वताओ १ [२४२ श्टोक म ठम 
चुके हो कि चिद्रूप से अद्धैततस्य का मास दो रहा है स नध 
ब्‌ | चिद्धान तो इस दैत का विरोध करता ही नहीं। 

ठम हमारी तरद्‌ यह नदी कट सकते दो कि अद्वैत का वोप ¦ 
दोने से अदत क रते रते दैत की सिद्ध कैसे हो जायी ' 


एव तदि शृणु ढतमसन्‌ , मायारभयुत्वत | 

तेन वास्तवमद्वैतं विभासते ॥९४५९६ | 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता द--दम जो दैत को ° ~ ` 
बताते ह उसका कारण भी हम से सुन खो--मारा 
किं मायामय होने के कारणं यह हैत असत्‌ है । जब ई 


देत का निपेथ कर डाखा जाता है तव्र परिप से वाक्व ` ` 
0(-0. ॥\॥1111(166511॥ ©118\/8॥1 88185! (01661100. 10411260 0\/ ५८ 
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स 
क्ञानी को मासने खगा दे । [प्ाघ्र हए सभी पदार्था का निषेध 


करते जाने पर जां हमारा निपेथ लागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निचय कर छेना "परिशेषः हे । 
अचिन्त्यरनारूपं र चट # 
५ मायैव सफलं जगत्‌ । 
+~ मदत । परिरेष्यिताम्‌ 
इति निर्धिसय बरसतुत्वमदैते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 
इस ॐगत्‌ की न तो रचना दी समश्च भे आती हं ओरन्‌ 

इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चदृता हे यां “अचिन्त्यरचना' ओर 
'अचिन्त्यरूपः वाला होने से यह सम्पूण जगत्‌ (माया' किंवा 
(मिथ्या, ही है । इस भकार अनिर्वचनीय होने के कारण हैत के 
भिथ्यात्व का ` निश्चय करे, परिशेयसे अद्धैत को दी वास्तव 
समश्च छेना चाधिये । 

= =+ >. 3 ०9 4 १ 2 तव < ॐ $ 

नतस्य वलं भाति चेत्‌ रवं था शुनः 

परिदीरय भवर प्रधीस्तेन तं वद ॥२४७॥ 

यदि तो पू्ैवासनाओं की भ्रवङ्ता से फिर फिर दैत की 

सलता का भान वु्हं होता दो तो, ब्द चाये कि ठभ (1 
फिर विचार किया करो । वताओ किं विचार करनं म तुस्हं कान 
सी मेहनत पड़गी १ [यदी बात आदृततिरसश्ुपदेशात्‌" इस सूत 
मे वेदान्त दन के चतु अध्याय मेँ कदी गवी हैकिआत्माक 
अवणादि की आवृत्ति करते रहना चािये। क्योकि अनादि करा 
की दवैतवासनाय साधक पर लीट लौट कर हमढा १ । 
अपना पूर्वाधिकार पाने के लि जी तोड्‌ कोशिश्च करेगी । शस 
स्यि भुवे से बचने के खयि साधक कोः विवेक फो दुहराते 
रहना चाये ] । 


(-0. 1\/(111॥<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७810011 
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कियेन्तं फारुंमिति चेत्‌ खदोऽं दत इष्यताम्‌ । 

` उदिते तु न युक्तोऽय सवानथेनिवारणात्‌ ॥२४५॥ 
विचार कव तक करः यह्‌ खेद तो द्वैत मे ही हो सकता हं, ¦ 
सम्पूणं अनर्थो का निवारण हदो जाने से अद्वैते तो यहद । 
युक्त ही नदीं हे । 
यदि पृषो कि फिर कितने समय तक इस प्रकार विचार ¦ 
करते चं तो उसका उत्तर यह है कि-भ्रयक्ष ज्ञान प्रप , 
जाने पर यह्‌ विचार स्वयमेव समाघ्र हो जाता है, यह वाव इसी 

भरकरण के पन्द्र्टव रोक म कटी जा चुकी ह । विचार 
जाने का अनन्त खेद तो द्ेतवाद मे ही हो सकता दै । आस 
देन हो जाने पर सम्पू अनर्था के भाग जाने से, अद्वैत मे वो 
यह खेद करना, किंवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हश 
देखना, युक्त ही नदीं है । जव अद्धैत का पूणं साक्षातार दग 
तव विचार अपने आप छट जायगा । विचार का अपने आ 
, ट जानाः पेड भरी हद जोख ( जङौका) की तरह गिर प्न 
ही अत भ्राप्ति की सूचना है । 6 | 
्वुतिपिपासादयो ट व संथीति चेत्‌ । १ 
मच्छम्दवाच्येऽदंकारे दस्यतां नैति को बेत्‌ ॥२५५५ ` 
अद्वैत को समक्ञ छने पर अव भी पदे ही की तरद ैी 
अपने म उन्हीं पषठे की भूख प्यासों को देख रदा ६ । 
आत्मज्ञान को सम्पूण अनर्था को भगा देने वाला <= 
द १ पेखा यदि कहा जाय तो उसका उत्तर यद है कि [म के 
अथं ते दं एक “अ्हकारः दूसरा चिदास्मा । सो ह. 
आओंर अविषय होने क कारण चिदात्मा को तो भूख प्यास कारी | 3 
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दी नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो मे के अरदेकार रूपी (दूसरे ) 
अथैमं ही पायी जाती है । भूख प्यास ठगने को तो कोडईं भी मना 
नहीं करता है । [हमारा कहना तो केव इतना दी हं कि- 
चिदात्मतत्व को भूख प्यास नदीं खगरती, अकार को खगती हे] 
चिग्रऽि परसेज्यरं दि 

द्वेऽपि प्रेन्यरं्दात्म्याण्योसुतो यंदि । 

म्यां इरे फिर सं विवेकं ङरु सर्वदे। ।२५०॥ 

यदि [कदा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किवा भ्रम से तो चिदात्मा 
म भी यदि भूख प्यास छगने खगं तो हम क्या करं { इसका 
उत्तर यह है फि [इस वात को पदचानने के बाद तुम यहं करो 
कि] अनर्थं की जड़ इस अध्यास को करना दी छोड दो ओर 
अध्यास को निवृत्त करने के छ्य सदा ही विवेक करते रहा करो। 

रित्य्यौस आयाति दवीसनयेति चर्‌ । 

आर = विय €. वापि 9 

द्‌ विर्वकं च रदं वारयितुं संदा ॥२५१॥ 

यदि तो अनादि दढ वासनाओं की प्रवता से यद गया 
हुआ भी अध्यास बार वार खोट कर आता हो तो, उसको निद 
करने क दिये विवेक की आवृत्ति दी करनी चादिये। जिखसं कि 
विवेक की वासनां दढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अभ्यास को 
हटाने का अन्य कोड भी उपाय नहीं है । जंसे अध्यास न हमारे 
हृद्य मे जड़ पकड़ डी है इसी तरद विवेक को वद्धमूल य 
्यि-अण्यास की जगह विवेक को दे, देन के छ्यि-- 
की अनन्त आद्ृतियें करनी १ ८ 
विके हैतमि्यात्वं यतयवेतिं ने मण्यताम्‌ । 
अचिन्त्यरचनीलस्या भूतिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
(3 \/(1111115511 ©118\//81 \/818185) ८५ 1. ©6810011 
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विचार करने पर द्वैत का मिध्यापन तो वल युक्ति सेह 
सिद्ध होता हे। अनुभव से द्वैत का भिथ्यापन सिद्ध नदीं होता 
ेसा कभी भी न कहना चादिये । क्योंकि इस हैत के अचिन्त्य 
रचनापने का किवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 
साक्षी तो अपना आतमा दी है [ इस द्वैत की रचना का चिन्तन 
भी नदीं हो सकता यह्‌ तो प्रत्येक का अनुभव कह दी रहय है] 
चिप 23 य॑दि रसतु च ९ 
चिदप्विनत्यचना यंदि त्तु नौ वर्थेम्‌। 
चितिं सचिन्त्यरचनां रूम नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५२॥ 
यदि यह का जाय कि एसे तो चिदात्मा की रचना भ 
अचिन्त्य ही है फिर वताओ कि वह मिथ्या क्यों नदीं होवा । 
तो हम करेगे फि आत्मा अचिन्त्यरचना वाडा दै तो हुभाक्यो। 
दमतो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना बाला कमी 
नहीं कहते । [नित्यपदारथो की रचना होती ही नहीं सी कारण 
भी अचिन्त्यरचना वाडा साना जाता हे] । 
रगेभावो 04 भितेरनित्या तेतधितिः। 
द्वेतस्य चैतन्येनाुपूयते ॥२५४॥ 
चिति के निद होने का कारण तो यह्‌ है कि-इसके शण" 
भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नदीं । उस द्र 
भरागमाव को तो यह चैतन्य ही अनुभव किया करता दै । [देर८ 
ह कि जाम्रदादि दवेत के अभाव को सुपु्नि के समय यदद साक्ष 
चेतन्य ही अनुभव करता हे] | ॥ 
भागभावयुतं हैते रच्यते हिं षटौदिववु | द 
तर्थापि र्चनाऽचिन्त्या मिभ्यातेर्नन्रनांञवत्‌॥ २५५ 
भरागमाव से युक्त होने के कारण, यह द्वैत, घटादि के समाम 
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ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य दी ह [इसकी 
रचना फिसी की समञ्च मे आन वाड नहीं हे ।. कोड भी यथाय 
रूप से इसकी रचना को जान नदीं सका है] इससे यही कहना 
प्ता है करि यह इन्द्रजाङ के समान मिथ्या ही द [जो चील 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उस "मिथ्या कदा 
जाता ह । यइ मिथ्या का क्षण देत मे मिख्ता है, इससे हेत का 
मिध्यापन सिद्ध हो चुका |। त 

सिला तंतो्यस्य मिथ्यात्वं चलभूयते। 

आद्रैतमपरो <+ ०२०. चस्येतन १» २६ ९५५० _ ५९ 

५ चेरत व्याहतं कथम्‌ ॥२५६॥ 

[स्वप्रकाञ्च होने के कारण | चितितो निय दी प्रयश्च प्रतीत 

हो री है। उस चिति से भिन्न जो भी ङ्छ हेभस सव के मिध्या- 
माव को भी वही चिति अनुभव कर रही दे । यह वात यहा 
तकं सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भौ जघ कोड्‌ यह्‌ क्‌ थ कि 
हमे तो अद्वैत का अपरोक्ष [श्रयक्ष्‌] नदी होता दै तो उसके इस 
कथन म व्याघात दोप क्यों नदीं दै! [इसी प्रकरण के २४२ 
धोक में अदधैत के प्रयम्‌ होने फी वात भडे प्रकार समञ्ञा श 
इस कारण अद्धेत का भक्ष न होना बिरुद् बात हे । जो अ 


होगा बह तो रक्ष हागा दी]। 
> 9 


त को जान कर भी, बहुत 
वेदान्त की बतायी इस महाबावा . व 
से खग इससे सन्तुष्ट क्यो नद ह ! [उन इस पर विश्वास क्य 


१] यह जब हम से पृछा जायगा तव हम कगे ग 
नि न कि उहापोह करने मं परम प्रवीण [बड़ 
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जी सोके 


समञ्चदार] चावोक आदि रोग भटा देह को दी आत्मा कयोकर 
मानते ह १ [माव यह दै कि जिन खोगों को मताभ्यास हो जाता 
कहे, क क [93 ष 
देवे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृद्यमन्दिर मेँ घुसने 
नदीं देते है ] | ६. 
सम्यग्विचारो नौस्त्यस्ये धीदोपादिति चेत्‌ तथा। 
श्ल 2. नन 5 „~ ~<९ - 
अर्घनुटस्ति शाखार्थं न सक्षत विशेषतः ॥२५८५॥ 
. यदि का जाय कि स चावांक ने तो धीदोप के कारण 
भछे प्रकार निचार ही नहीं किया है तो हम कगे कि वुद्धिदोप क 
कारण ही जो खोग असन्तुष्ट है उन्होने कभी वेदान्त की शह 
वात का गम्भीर विचार ही नहीं किया ह । [ वे ऊपर ऊपर इं 
सुनकर हसी मं टाक जते दै । नदीं तो वताओ कि सारे संसार 
का भरयक्ष तो हमे हो, परन्तु अपने आपे का हमे प्रयक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष वना रहे-संसार मं इससे बड़ी मूखता 
आर इससे वड़ा अपराध ओर कोई हो सकता है ? ] 
3 ८ <~ ९ १९. °> १3 
यदा सवर भयन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । 
इति तिं फंलं चट सवि चेरे चटमैव सैत्‌ ॥२५९॥ 
६३ इस सुगु के ह्य मे जो काम अथवा इच्छादि धुसे 
१८ सव कं सब जव [सुसु के हृदय मे से] निक कर मा 
जाते दे [तत्व ज्ञान ऊ प्रभाव से अध्यास के निवृत्त होते ही ज । 
वे सव निदत्त हो जाते ह ] तो फिर अचम्मे की वात देखो कि-- 
दह कं साथ तादृत्म्याध्यास करके वार बार मर मिटने वाडा _ । 
ही यह्‌ पुरुष उल्त दी अमरपद्को पाजाता है [ क्योकि वह अ 
ण्तो इस हाड मांस केदेदमें दी सलयादि स्वरूप न्रह्म को रप (६ 
जाता ६ै। तत्व ज्ञान का एेसा ही भौव महाफल देखा जावा दं । । ॥ 
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ऋ किः क को कति केक 7 59 कि 
६ क कि सेक कि कत = = = किति चति च चकत ति कि जित ककि सोती ती = ह 
कोक ककि 


फिर भी यदि यह कदा जाय किं यह कामनिवृत्ति आदि महाफड 
अतिन कह दी कह दिया है , परन्तु एेखा कीं देखा नदीं जाता 
् तो हम फिर प्रवर शब्दां मे करेगे कि एेसा फ देखा भी गया 
है । [आज कल भी वहत से एेसे योगी महामा है किं जिनका 
मन्थिभेद्‌ हो चुका है, वे अमर दो चुके हे ओर यदीं अमर पद 
कोपा चुके हे 

यदा ् रिन्त हृदय्न्थयस्तविति। 

कानी ग्रन्थिखस्येण व्यायता वाक्यशेषतः ॥२२०॥ 

यदा खवँ पमिदन्त (कठ० ६-१५) इस वाक्य म कामनाओं 
को ही मन्थिरूप कदा गया हे । इस वाक्य म कामनाज स छः 
कारे को दी म्रन्थिभेद बताया है [ अहंकार ओर नि 
तादात्म्याध्यास जव नित्त हो जाता ट तव उसीको ८ 
कहते है । बह अन्थिमेद्‌ तो दो जाय आर किसी को उसक्र। 
प्रयक्ष न हो यह कैसे सम्भव हयो सकता हे ! इसी से कहा 
था कि कामनिधृत्ति रूपी फल देखा भी गया है यदह केवछं 


पुस्तकों म छिखने ध ही बात नीं हं ॥ 
अद स्वादिवीव्छ; ताः ६१॥ ~ 
4 मस्य स्वादितीच्छं! कामीमदिवा॥२६१॥ - 


ने अज्ञान से, एक बना 
अदंकार ओर चिदात्मा को, अपन ५ 
ख करते खगना छि ध्यह भी सुन्वे भिङ' ओर 


च 
क १ 


ठ हि ` 
व जा ज न कि ^ = म म = ० = ~~~ ~~ ~ ~~ = ~~~ ~~~ ----- ~ ~ ` ---- ~ > ~“ ~= 


कर, एेसी आशा ८ 
वद भी सुसचे मि" वस यदी इच्छायं (काम शा । ह। 
` रव विद्म नं (+ [ 
= मोिव्वनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः, ॥२६ २॥ | 
: - चिदात्मा को तो उसमं विष्ट न किया जाय जीर 


५ 
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---------------------------------~ ~ 

करो उससे घ्थक्‌ देख लिया जाय । फिर तो चाद को करो 

“वस्तुओं की इच्छा करता रदो, भन्थिभेद्‌ हो जान के कारण फिर 

उसकी कुछ भी हानि नदीं होनी हे । [तात्य यह्‌ कि अध्यास- 

 मूख्क काम दवी याज्य हे । साधारणतया सव कामों को खान्य 

कने मे शाख का तात्पर्यं नदीं हे । जिन कामनाओं कं मूढ म 

अध्यास नहीं होता उनसे किसी दानि की सम्भावना नदीं होी। 

प्रत्युत उन अध्यासदीन कामनाओं से ही भि | 
शिक्षण होता दै । कई साधक साधना करते करतं 1 

जाते है कि वे चिदात्मा ओर अषटंकार को कभी मिखनं श | 

देते। एेसे साधक करोड पदार्थौ की इच्छा भी करें तो भी | 

पथश्रषट दो जने की शका नदीं रह जाती ] 1 

७५ 2. ® - = | ॥ 

गरश्थिभेदेऽपि समीच्या इ्छाः प्रारज्धदोपतः।  , 

~© „^< पापु द < दव ॥२६३॥ ; 

बुद्ध्वापि पापबाहुरया द्सन्तोषी यथा । 

म्रन्थिभेद्‌ हो जाने पर भी, प्रारब्ध दोप के कारणः ध 

का होना संमव दी है। जैसे कि आ।स्मतत्व को समञ्च कः, । 

। 

। 

| 

। 


= 9 कः = = 


व क ता यि 





पापां की अधिका से तन्े अभी तक सन्तोप नदीं हो र ६। 

[जव अध्यास ही न रहेगा तव कामनायें उत्पन्न ही कस 

सकेगी १ इसका समाधान यह्‌ है कि प्रारब्ध कमे की = 

से, निवीये कामनायं, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती द 1। 
अकारगतेच्छे देदन्याध्यादिभिरसेथा। „| 
इादिनैन्मनावौवो चिदूपीरमनि व मवेत्‌ ॥२ ५ छा ` 
[ अध्यास से रदित हो चुके हुए ] अदंकार भें २ र्हं 

आदि होत द, उनसे चिद्रूप आत्मा मे? ठीक ध्या ग 

भी विकार नदीं हो सकता, जिस प्रकार देद की = ; 
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ज चः चः ज क क च 
च ज पिकी जि प त र 
सनोति क प कि त मि अकि रि चो 
ची सो क की क कि कोक ति 


॥>। व 
| देहसम्बन्धरदित आमा की वाधा नदीं होती दे। अथवा यां 
| समञ्चो # जसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विनष्ट दया जान से 
| आटमतत्व का कुछ नदीं विगड़ता दै । 5 
| विस्मर । 


देत्‌ राध्या =+ ^~ ^<, =€: # = 

ग्रन्थिमे मर्चतु पनु 

अथ अरन्पिभिदसतये तनं री मवान्‌ ॥२६५॥ 

यदि कों यदह के फि- प्रन्थिभेद्‌ जव तक नदीं हभ 
था, तव तक भी तो कामादि से इस आत्मा की वाधा नरी होती 
थी [ यद आत्मतत्व तो पदठे भी एसा हीथा] तो हम र 
कद्ग कि-वस इस महावातौ को कभी न भू जाना । 
समञ्च आ जाना दी तो 'अन्थिमेद्‌ कदाता है । तेरा ग ¶ 
हो चुका, । इस मन्थिनेव्‌ के कूारप् ठम तयो चुर ग । 

नैवं जानेन्त ूदोभद्‌ सोऽय रन्धन चापरः । 

्रन्थिवद्धेदात्रेण वैषम्य मूदद्योः ॥२६६॥ 

यदि कटो कि-साधारण छोग तो एसा नदीं समञ्जते ६ 
तो हम करेगे फि यदी तो श्रन्थ" दै--िसा ज्ञान न होना ह 
न्थ" कहाती दहै ] इसके अतिरिक्त अ।र कोडं मन्थि शा 
पदा नदी होता हे । मूढ ओरज्ञानीमे यदी तो क 
होता हे सि तो भ्रन्थि खगी रहती है तथा 
ग्रन्थि सुक जाती हं । £ प | 

हृदो बा निवृत्तौ वा नोभयम्‌ ५ 

 कििदपिं वैषम्य मर्लज्ञानिविवुदधय।ः ॥ 

देह इन्द्रिय मन ओर बुद्धि जव किसी काम 1 ध 
किसी काम से निवृत्त दती ह, तव अज्ञानी जीर ज्ञानी अर 


मी अन्तर नदी पाया जावा । [इसी से फते है ठि कानी 
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ओर अज्ञानी में केवट “भ्रन्थिः ओर श्मन्थि मेद्‌" का ही अन्तर 
( क्रं ) होता है || ्, 
बात्यभरोत्रिययो. . वैदपाटापाठङ्ृता भिदा । 
सीहारादौवस्ति मेदः सो न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥२६८॥ 
देखते नदीं हो कि--त्रायः तथा “श्रोत्रियः में केवर वेद्‌ 
पाठ कर सकने ओर न कर सकने का ही तो अन्तर ह्येता ई । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नदीं होता । इसी न्याय क़ 
यहा भी खगा ठेना चाये । न 
दि संप्ईानि नँ निङ्तानि करिति । 
उदासीनवदासीन ईति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥२६९॥ 
ज्ञानी की भ्रन्थि नदीं रहती यह वात गीतानेभी 
- अपर आ पड़ दुःखों मे देष नहीं करता, जाते हए 
से ठहरने को नदीं कहता । केव उदासीन की तरह से र्द 
जगता हे 1 बस इसी को तो '्रन्थि-भेद्‌' कहते है । 
ओदासीन्यं विधेयं चद बच्छब्दैव्यर्थता ठंदा । 
न शक्त अस्य देया ईति चैदं रीरा शव पः ॥२०० 
म्न्थिभेद्‌ का बणन करने वा इस गीतावाक्य मं 
उदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन च 
तर्ट रहने ख्गना चादिये। दुनिर्या के काम छोड़कर भाग जनि, ~ 
चाहिये तो उदासीनवदासीनः ( गीता १४-२३ ) इस वाक्य 1 
वत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग ही निष्प्रयोजन होगा ['वत्‌'शब्द का अगि 
प्राय यद है क उदासीन (बेगारी) जसे काम करते ह उसके फ ४ ष 
जेसे उन्दं छ भी मत नहीं होता इस तरद से र्न का च 
फलासक्ति को छोड दे । अन्दर से त्याग ओर बाहर से संग | 
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जनीन ऋ क "ते च त च चि 
१ कि कि कोक सोक" क चि चे 5 == क = किक त जतः क तिकि १ 


इसका भाव है] यदि कदो कि ज्ञान होने पर एसी हारत हो जातीदे 
किं ज्ञानी के देहादि ङ काम कर ही नदीं सके, तो हमं यद्‌ 
बात सुनकर हंसी आती है किज्ञानी क शरीर को अश्चक्त कर 
देने वाडा व ज्ञान क्या हुआ ! बं तो एक क हआ [वह्‌ 
ज्ञान तो एक प्रकार (छकवा ( पश्चाघात्‌ ) हभ] । 

तचषोधं य व्यौ मन्यन्त य -महधिय ६। 

तेषां प्रज्ञातिविशदा दि तथां दुःघकं वेदे ॥२७१॥ 

जो महाबुद्धि ढोग तत्वबोध को एक भकार का क्षयरोग 
मानते है-- [कि तत्वज्ञानी के दाथ पर उठत दी नी] उनकी 
बुद्धि के विषय मं हम क्या कटं ९ उनकी बुद्धि डी विशव 
ह । एेसे पुरुषों को असाध्य ही क्या १ [वे जो चाद क 


भे सो को त त यो जः क न कनक ज व ए 


सकते है वो १५ 
रताद रततः वि, चद्‌! । 
न्‌ क्रीडन्‌ रति विदनिभौपीन किशुति्‌।२७२॥ 


यदि कदा जाय कि (जडभरत आदि महात्मा व्मेग ङ 
मी नदीं करते थ" यद वात्‌ पुराण ने कदी गयी हे । पुराणो 
का कना हं कि ज्ञानी छोग किसी कामम भ्रयुत्त ५ 
नदीं । तो दम उससे करेगे कि--ञघन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सत्रीभिर 
यानेवां ज्ातिभिव नोपजन स्मरच्निदं शरीरम्‌. न त 

क्या तमने नदीं सुना ६ म श 
ग हे-[ उम्दारा उपयुक्त आष 
च ४ च ् | ] 
श्ुति के ममे को न जानन के कारण से द। 
~ अदादि घन्यज्य माधः शिवा कछचित्‌। 
> सर्मभीतां उदासते ॥२७२॥ 
का्ट्पाणवस्‌ रन्ति संगमीता उदात ` 
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क रि जि तकित त किक को पि 9 कि कि क ककि के क 


भरतादिने भका यापापाण की तरह खान पान 


आदिका परियागतो कभीभी नदीं किया था। किन्तुवे 


खोग संगदोपकेटग जनेके डर से, उदासीन रदते थे। ¦ 


[पुराणों का तात्य भी उनकी उदासीनता के दिखाने मे दी है ] 
हि बध्यते लोके निःसङ्गः सुखमुर्ते । 
तेन सङ्गः परित्याज्यः सैरवदा संखमिच्छता ॥२७४॥ 
खोक में देखत हँ कि सङ्घ करने वाछे टोग ही वधे 
है । निःसंग लोगों को मौज मारते हए पाया जाता दै । इसपे 
जो लोग निय सुख की इच्छा रखते हो, उन्दे संग का परि 
लयाग सदा कं लिये कर देना चाहिये । 
अज्ञाता शराखेहदुयं ढो र्कयन्यथान्युा। 
मूर्खाणां ण॑य स्तास्तर्भिरमसितिद्धान्त उच्यते॥२५५॥ 
मूखं खोग श्चाख् के मर्म को तो पदटचानते नहीं आर 
का कुछ कदने गते दँ । इस कारण उनकी वात को 


छाड़्‌ कर अवर हम अपनी प्रकृत बात, किंवा शाल के रहस 
का वणन करते ह | 


ररग्यवोधोप्रमाः राय परस्परम्‌ | 
संह र्तन्ते वियुज्यन्ते कर्चित्‌ कचित्‌ ॥२७६ 
शाख का सिद्धान्त तो यह ३ कि--“वेराग्य' “वोध' १ 
“उपरमः ये तीनों परस्पर के सहायक ह । ये तीनां भराय 
साथ ददी साथ रहते दै । कहीं कीं तो ये अङ्ग अङा 
पाये जाते 


3 
हेतस्वरूपकार्याणि भिबान्येपामसङ्करः 
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यथावदवगन्तव्यः शास्त्रा प्रमिविच्यता ॥९ ॥ 
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इन [वैराग्य वोध तथा उपरम ] तीनों के कारणः स्वरूपः 
तथा कार्य भिन्न भिन्न है । इससे ये तीनों एक नहीं हे । सालाथे 
का विवेक करने बाठे खोगों को इनका भेद टीक ठीक रीति सं 

















समञ्च लेना चाये । ¬+ स 
दोप, हंसा चू. पुनमेगिष्वदी। 


(५ च 
असाधारणहेत्वादया वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ ५ 
विषयो मे दोपृ्टिवैराग्य का यख्य कारण होता है| ों 
को छोड़ने की अभिखापाः वैराग्य का स्वरूप कदाता हे। भोगों 
क भ्रति दीनता का न रहन, चैराग्य का "फङ' माना जाता ह । 
भविदित तदत्‌ ततुमिथ्यीगिवचनम्‌ । 
नर््रनथेर थते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
पुनर्न्थेरसुंदयो बोधस्यते त्रया ` शा 
श्रवण मनन तथा निदिध्यासन; ये तीनों बोध के ¦ मुख्य 
(कारण है। सय ओर मिध्याका विवेकःबोध का स्वपः दा 
है । रन्थिकाष्ठिर कभी भी उद्यन होना, बोध का काय 


1 न्विति र 
क ॐ - जि जं  । ऋ 
= न 


बताया जाताहै| > त 
८, ह ठयव्रहमरुस्प ह, ६ 


` द्युरता्ा उपसे रितयसकर ईरित, ॥२८०॥ 
उपरति कँ मुख्य “कारणः यम नियमादि हे। बुद्धि का 

। निरोध दो जानाडपरति का स्वरूप दै । व्यवहार का समाप 
| हो जाना, उपरति का "फट, माना गया दै । यों इन तीनां कं 


क 
ह क४,००४० 
क 
ति 
ए 
= 


मेद्‌ का वणेन किया, गया । । 
। तच्चैबोधः प्रधानु खात्‌ साषान्मो्दलवः । 
|  ब्ोधोरकारिणवितौ वैराग्योपरमाुभौ ॥२८१॥ 
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कक क 
बक क १ + 
वका क 
+ + + चनि की जि 


तमेव भरिदित्वाऽतिमस्युमेति नान्यः पन्था पिद्यतेऽयनाय ( श | 
क इस शति के आधार से कते है कि--इन तीनो म , 
तत्वबोध ही प्रधान है । क्योंकि यही साक्षत मोक्ष कादं , 
चाढा ह । बैराम्य तथा उपरति ये दोना तो इसी त्ववा [ज्ञान 
के सदायक दते हं । 
्ेयोप्यरैयन्तपक्षाश्ुन्महत्‌ स्तपस ५. नि 
दुर्तिन कर्चित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिव । त 
यदि ये तीनों अन्त पक्षे हो ज्ये तो यद्‌ # 
का फठ नहीं है । [क्योकि जव करोड़ां जन्मा म ५) | 
पुण्यां का परिपाक दोता है तव कीं ये तीना ए 
है । नदीं तो ]्तिव्न्ध करने वाङ पाप क प्रभावस ध त 
मे किसी काक मं इन तीनो में से एक आध का? 
जाता ह । त | 
त 
वैराग्य ओंर उपरति तो पूणे हो चुकं ओर पतव 
न हुआ हो तो उस भिचा तपस्वी को मोक म रर 
उस को तो उस के तपोवर से किसी ुण्यरोक वर मष 
जायगी [भाव यदी हमा कि-- तत्वज्ञान के न होने 


का मिटना च द । ] 


मोक्षो विनिधितः ङिन्तु दटदुःखं { 
यदिः फिसी का ज्ञान तो पूणे दो चुका चे जा 1 
तथा उपरति उसे न हो गये हो तो मोक्ष तो ह 
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| त त ज सि ज भ भि पिभ भ ती सोः ज त ज "तो ने की क क च ॥# 


परन्तु उसके दृष्टदुःखों का नार नदीं हो सकेगा । [अथवा याँ 
कटो कि जीवन्मुक्ति का मजा उसके दाथ नहीं आयेगा] 

* निलयानिलयवस्तुधिवेक, शमादि साधन, वैराग्य ओर युष 
भाव के रहने पर दी ज्ञान की प्राति होती दै। ज्ञान हो जाय ओर 
वैराग्य तथा उपरति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वणन 
अनन्थकार कर रहे है । हम खोग एेसी अवस्था की कल्पना दी कर 
सकते है । साधारणतया यदह बात ठीक नदीं प्रतीत होती । परन्तु 
| म्न्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हमं अपनी बुद्धि की 
| पर्हंचके परे की बात मानकर चुप दो जाते है । इस सम्बन्ध में 
| दैतविवेक प्रकरण के ५१ से ५७ तक शगरेक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्छि नदीं होती । इस कारण हान हो जाने ओर वैराग्य तथा 
उपरति न होने.की बात.को हमारी बुद्धि वङ़ी कठिनता स.स्तीकार 
करती है। देखा माद्धम होवा ह कि कोई एेसी अवसा होती होगी 
शि ज्ञानीका ज्ञान किसी विपयभ्ि के कारण द्वा पड़ा रता 
दोगा ओर त्यु के समय उसकी वासनाय हट जाती गी आर 
उसे सक्ति मिक जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यदीह ङि 
विमुक्तश्च विमुच्यते अथीर्त जीवन्मुक्तो को दी विददुमुकत मिख्ती है। 

्रोरदणीकारो ` वैरीग्यस्याधिगेतः । 

€. ¢ 
देदाप्मबत्‌ परात्मा बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 
° श्रह्मटोक मिङने कगे ओर उसे दणतुल्य तच्छ समश्च कट 
छोड़ दिया जाय यदी बैराम्य की अन्तिम द्या दे । अज्ञानी खोग 
को 2 ~ 

से देह को आत्मा समक्षे बैठे ह,वसी दढता कं साथर व 
को आत्मा समञ्च छिया जाय तो बस, यदा पटच कर बोधी. 
समाप्त हो जाता द । [यदी बोध की हद मानी गवी हे] 
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२२० पन्चदुक्षी 


| 
। 
स्वद्‌ बिस्रति; सीमा भवेदुपरमस्य हि। | 
दिशार्मया विनिश्चयं तारसम्यमबान्त्रम्‌ ॥२८६॥  । 
सोति हृए जैसे हम जगत्‌ को मूल जाति ददै, जागते हृद 
जब कोड इसी प्रकार जगत्‌ को भूर जाय [मानो जगत्‌ नाम्र |. 
की कोई चीच ही न रही हो] बस इसी को उपरति की सप्र | 
समच ठेना । इनका अवान्तर न्यूलाधिकभाव तो इसी गोपि । 
अपनी अपनी इचि निश्चय ज भि । | 
आरन्धकमनामाल्वा मन्यथान्यथा 
वेतन, तेर्न शावा अभितन् न पण्डितैः । स | 
भ्रारग्थ कर्मो के नाना प्रकार का दोने से, ज्ञानी | 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण बजे दयते हे । उनके मिनन | 
वती्वों को देखकर शा्ाय फे विषय में पण्डितो को ५१ | 
नदीं पड़ जाना चाये । [तत्वज्ञान छोग भी रागादि | 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणं बाढ़ पाये जात ६। भ | 
ज्ञान को मी सुक्छि दिलाने वादा कैसे मान टे { इस | 
समाधान यदी दह कि- ज्ञानी के शरीर के रोग था भू 4 । 
्ञेसे उस भ्ारव्य के फल होते है, इसी भकार ज्ञानी 
आदि भी तो उस प्रारब्ध कर्मो के ही फठ द । ई 
रागादिः रोग आदि की तर दी, ज्ञानी की युक्छि र 
नहीं कर सश्ते द। ] 3 का | ¢ | 
खखकमानुसारेण बतेन्तां तु यथा. २८५ 
अविशिष्टः सर्वबोधः संमा धिरित सतिः ॥९. | 
सब रोगों को यह निश्चय कर रखना च! सा दैवा । 
* ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कमो के अकता = 





म 
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तीव करते ह तो करते रहं ¡ उन सच फो जो अपने ब्रहत्व का 
ज्ञान हुआ है वह तो सव का एक समान दी होवा दै ओर मुक्ति 
मी उनकी एक समान ही दोती दै । ही ज्ुद्ध ज्मरूप से सित 
दो जते है] यही सा की-मयादा ह । 
जगित खचैतनय पटे चत्रेभिापितेम्‌ । 
मत्या, तेल चेतन्यं परििष्येताम्‌ ॥२८९॥ 
कपडे पर खिचे हुए चित्र की तरह, अपन वा म 
जो जगत्‌ रूपी चित्र माया के प्रताप सं सिच गया हे» उस 
[ जगत्रूपी चित्र | की उपेक्षा करके [उस्‌ की ओर से अपनी 
युद्धि की `अंखि मीचकर अपने आत्मचेतन्य को परिरेष 
कर डाखो । 
द ~ चित्रदीपमिमं | छ च्य ९ बुधाः | 
चित्रदीपमिमं निय येऽचसृन्द्थ्‌ बन: 
पद्यनतोऽपि जगीचितर तँ दीनत नं पूष॑ैत्‌ ॥२९०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ छोग इख चित्रदीप नाम ढे प्रकरण का विचार 
निय ही किया करेगे, वे इस जगचित्र को देखकर भी, पष्टे की 
तरह मोह को कभी पराप्त नदीं दंगे । 


कि ` कि 
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इति भ मदधियार्यमुनिविरचितं चित्रदीपप्रकरण समाप्तम्‌ । 
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आत्मान्‌ चेद विजीनीयादयैमरमीति पूरेपः । 
रिमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर भदसज्वरेत्‌ ॥१॥ 
ुतेभिप्रीय॒ः संभ्यर्मतर विची्ते । | 
जीबन्धुक्तस्य था दतिः सी तेन विशदीयते ॥२॥ 
आत्मान चेद्विजानीयात्‌ बृ० ४-४-१२ इस श्रुति का 
भराय इस दृध्रिदीप नामके प्रकरणम मढ प्रकार विवर 
जायगा । उससे जीयन्युक्त महाशयो को जो अीकिक दि रद 
करती हे, वह्‌ स्पष्ट विदित दो जायगी । 
मायामासेने जीविशचौ श्रुतत्वतः । 
करपितायेव जीवेशौ ताभ्यां सं प्रकव्यितम्‌ ॥२॥ 
माया आभास के द्वारा जीव ओीर इश्वर का निमाण 
करती है, एेसा श्रुतियों मे का गया दै [इसका वा 
भ्रतिपादन तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ काम र 
सो ये जीव ओर हदव दोनों दी कल्पित हँ । इन दोन 
सब ससार की कल्पना कर डाडी है । 
रीन कचिता । 


 संसीरो जीवकसिपतः ॥४।, _ 
दक्षण से ऊेकर [कि उसने बहुभाव का ईंश्चण किया ( 
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भ. 1 ॥# ५. ककि की २ की दे क भ क को ऋ केके उ कि 
ऋ १1711 11. क नि क 9 र # के य चक कतत क ति चीची के चिते त क त जि केकि 
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संकर्प किया] रवेश्च तक [किं इस जीव रूप से इसी स्ट मे 
भवेद कर जाऊ] की सव खष्टि तो इंवर फी यनायी हर द । 
जात्‌ से छेकर मोक्षपयन्त सव संसार जीव का वनाया हज 
है । [क्योकि वही अपने आप को जागता इजा या स्त होता 
हुआ माना करता हे. । बह इसमे अभिमान रखता है । यदि 
यह जीव साधना करे इने सव अवखाओं म स अपना अभि- 
मान हटा छे तो जाभ्रदादि संसार का एकपद ध्वस हो जाय । 
जाग्रदादि संसार का बणेन तो याँ कियद माणी माया से 
मोदित होकर इस मांस के होड मे अरदेभाव स न कर 
ठेवा है तो फिर भले बुरे समी काम करनं खता श 
जाग्रत्‌ काठ मे अन्न पन आदि नाना भोगों से अपनी १ 
होना मानता ह। खप्र मं यद्‌ अपनी माया से ही सम्पू भ 
को बनावा दै ओर अपने बनाये हुए उसी सं सुख डु-ख भं 4 
करता है । सुपु्चिका में जव सव छ विढीन हौ जाता ध 
| जव अज्ञान से अभिभूत दो जाता हं, तब सुलह र अ 
| , है1 यतो पक शारीर की जपत्‌ आदि असा ५५२ {२ 
एश शरीर मे निवास के कमे समापन हो जाते ~< ५ त 
देनेवाञे कमे की वारी आ जाती है तव बी 3 १ भत सः 
डेदा ह ओर फिर यों ही जागता दै, सुपने देखता 


व क १ 1 + कि ग 
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ग म्रदादि सीन अवस्थां ओर 
करता है। यां यद जीव इन लाभ ° ` 
स्थूल ध आदि वीनां शरीसे म खेढ से करता फिराकरता 
। विचित्र जगत्‌ 


| उसी जीव के कर्मो के भरताप से यदं सव को 
ध हो गया है "जग्रत्‌ खप्न सुपुधि आदि ष ह 
जो तत्व ्रकाञचित कर रदा दे, वदी नदय नान 
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ेसा यदि किसी को माद्टूम हो जाय, तो उसका बन्धनो ष॒ , 
छंटकारा हो जाय, उसका करिपत संसार विलीन दो जाय ।| 
भ्रमाथिष्ठानभूतात्मा कूटखासुगचिद्वपुः। ` 
अन्योऽन्यार््यासतोऽसङ्गधीखजीवोऽतर प्रषः ॥५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असङ्ग ओर चित्खल्प 
ही हे। तथापि देदेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधा 
भी वना हुआ हे । वह असङ्ग आत्मतत्व ही अन्योन्याध्याब 
की पकड़ मे आकरः जव परमार्थृ्टि से [ उससे | सर्द 
असम्बद्ध रदने वाडी युद्धि मे ठर कर जीव" वन जात! 
दे, तब पसे उस जीव को ही इस श्ुतिमं “रुपः अथवा 
“पुरुपः कहा गया हे । दै 1 द 
साष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते, न ठ । 
केवेरो , निरधिटानविभरान्तेः कीप्यसिर्दितः ॥६॥। 
. * [ जीव शब्द्‌ के अथै भे से हम अबिष्ानमूत श 
चतन्य को नदीं छोड सकते ह । बुद्धि आदि की कलयन 
अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य. ही, जव बुद्धि मेँ भ्रतिविग्बित ~ 
८ *जाता दे, तत्र.उसे हम (जीवः कहते है । केवङ चिदाम 
हम जीव नदीं कहते । क्योकि ] अभिष्ठान अत्‌ ह 
चैतन्य के सदित ही यह्‌ जीव मोक्ष या खगौदि के घा 
का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता दै । केवल. विदा, - 
को मोक्षादि का अधिकार दी नहीं ह । क्योंकि विना वी ` 
छान की आन्ति [ आरोप्य पदाथ ] खोक भँ कीं क 
नदी जाती [ इत कारण जीव शव्द के अथ ज हम ९ ¶ 
चैतन्य को रखना ्ी पड़ता ड । यदि हम कूटस्य तत्र ` ५८ 


0-0. ॥५५11(॥1५51८॥ 2118810 \/8/9085। 0661010. 01011260 0 ©©8। 100 


~ क - 
पवक क 1 पं = 9 


प 111 









= भ 0 0 । ~~~ -~-*-- --~--=~---- ~~ -- -~~-~ 
गक छ 


चृिदीपध्रकरणम्‌ २२५ 


र 
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रक्खेगे तो मोक्ष आदि मं अन्वयी कौन दोगा १ अथोत्‌ इन 
मश्चादि को भोगने वाखा कौन होगा ? क्योकि आभास तो 
यहीं न्ट हो जाता हे ।] ‡ 58 
अिषठौना यक्तं भ्मूशमवरम्बूते । 
यदे तदाहं संसीरीत्यवं जीषोऽभिमेन्यते ॥७॥ 
वह्‌ जीव जव तो अधिष्ठानांशसेयुक्त | अथो कूटस्य 
सहित ] भ्रम भाग [ शिवा चिदाभासयुक्त दोनो शरीरो | का 
अवलम्ब ऊ ठेता है -अथवा यों कदो कि उन दोनों शरीरों 
कोदह्ी अपना स्वरूप मान केता हे --तव बह समञ्चने लग 
पड़ता है किमतो (6 [शुद्र आणी ह्‌ । 
भ्रमांसीस्य तिरस्कारा दधिष्ठानभूधानता । 
यदा तद चिदौतम्भसक्गोऽसीति बुध्यते ॥८॥ 
जव तो वदी जीव भरमांशच श) देद्य स नि ] 
। र कर देता दै- मध्या स 
क का ओर देसा करने से जव अधिष्ठान की 
पधानता हो जादी है जव वह जीव अधिष्ठानभूत क 
खलूप ही हो जातां दै, जव वद उद्ध भात ^ (१ 
ह ] तब वह जाना करता है किं दहो .“ म ठ 


ॐ स ॐ 1१ ट 


वा ५. 


जव कि असङ्ग चिदात्मा जो ९२ 
कार अथवा मँ माव का दोना ठीक दी नदीं दै,तो फिर ब यद 


सत्ति कोति जि केति शिः 
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क्यों कर जान सकता हे कि भ्म असङ्ग हू" { इसका समाधान 
भी सुनो फि--अदहे के तीन अथं है--एक सुख्य अथे है, तथा 
दो उसके असुर्य अथ होते ह । [ भाव यह है कि युद्यह्प 
से तो अहं प्रतीति का विषय आतमा हो दी नदीं सकवा, परु 
क्षणा से उसको 'अई' कहा ही जञा सकता है । ] 

९ ग्व ३ 
अन्योन्याध्यासरूपेण , ङ्टथोमासयोवरपुः । 
एकीभूय भविन्धुसयस्तत् मूढे ४ प्रयुल्यते ॥१०॥ 

कूटस्थ ओर आमास इन दोनों का सरूप अन्योन्याध्वार 
की ओंच में पिष कर जव एकता को प्राप्त कर ऊेता हेतव 
वस यदी अह शब्द्‌ का “मुख्य अथः कहाता दे।[ इसको 8 
अदे का यख्य अथं इसी खयि कहते है फ दृटश्च ओर चिद 
भास के इसी दे भिङे स्वरूप का जिनको विवेक , 
वे सभी ] मूढ छोगे अदे शव्द का प्रयोग इसी अथ म (क 
करते ह । [अधिक संख्या इसी अथ मे अहं शब्द्‌ का 
करने वाख की है । इसखिये इते ही मुख्य मान छिया 


क भासा वघरयौ तपर त्तचित्‌ । 

यण प्रयुततेऽदष्दं सक्षि च वैदिके ॥११ क 

जब तो यह समश्च खया जाय कि आमास अछ्ग ` , $ 
कूटस् तत्व अङ्ग है, तव [ अख्गाये हृए ] वे दोना नकि 
अमुख्य अर्थ हो जाते है । क्योकि तत्वज्ञान खोग अते । 
ओर वेदिक व्यवहारो मे क्भीतो कूटसख को अद वह ` 
ओर कमी अकेठे चिदाभास को अदं कह देते दै । [मा । ह 
है कि-कर्योकरि कूटस्थ ओर चिदाभास का जो मिशित क 4 
वही सावैजनीन व्यवहार का विषय हो रहा है। इस उसे ६ 
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अद का मुख्य अथ मान छखिया हे । इन दोना के विविक्त रूपां 
का व्यवहार तो बहुत थोडे से मनुष्य (सो भी कभी ही ) करते 
दै, इससे उनको असुय॒ अथे,कहा स है] 
रो किकव्यैवदाररदगच्छीमीत्यादिे बुधः । 
विविच्यैव चिद्िपं कूटरथात्त विवक्षति ॥ १२॥ 
ज्ञानी पुरप जव छोफिक व्यवहार मे “भं जाता हू" एसा 
वोता है तव बह चिदाभास को शरूटस्थतत्व स प्रथक्‌ 
करफे ही उस चिदाभास को अह" नाम से कहना चाहता हे । 
[ज्ञानी पुरुप जव भ्म जाता ह" एेसा क्ता है तव वह्‌ यह 
कभी नदीं भूता किं कूटस्थ आत्मतत्व जान वाला पदि नहीं 
ह्। उसे यह सदा स्मरण रदता है कि यह्‌ चिदाभास ही 
जाता आता हे & 
असङ्गो निभतं दयाद्वीय॑द्टितः । 
कद परथदै्क्यं र्टसे केवले बुधः ॥१२॥ 
अहशन्द्‌ युल्ेऽयं कूटस्थ कन्‌ बु 
वदी ज्ञानी पुरुप शासलीय दृष्टि को ेकर्‌ कभी फभी चिदा- 
भास से दीन केवङ कूटस्थ तत्व में भी “अद शब्द्‌ का भयोग 
किया करता हे कि शषँ असङ्ग ह" भं चिदात्मा हूः । [ यां युल्य 
तया न सदी परन्तु क्षणा से तो चिदात्मा भी अं शब्द्‌ का त | 
हय ही जाता है । इसी कारण शँ असङ्ग हु" यह ज्ञान मी ५९ 
जाता हे । 8 ७५. £, , ` 
अवाति तला बात्मुनः। 
9 ८ ९० ६ बुध्यताम्‌॥१४॥ 
तयी च कवमामौसः दृटस्थो अ 
ज्ञानितव ओर अक्ञानित्व दोनों आत्माभास को ही ध 
असंग चिद्रूप आत्मा मँ न तो क्ञानता ही दो सकती 
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ने अज्ञानिता ही रह सकती है [ क्योंकि उसे तो अज्ञान की 
निडृत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती । इसलिये कूटख तो 
यह्‌ जानता ही नदीं किमे कृटश्य हूं ] फिर तुदं यह बताना 
चाहिये कि--आमास को यद ज्ञान केसे हो संकता दै कि ५. 
नाय दोपधिदाभासः दृूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
आमातवस्य मिथ्यौतवात्‌ कूटखत्वीवशेपणात्‌ ॥५५ 
यद दोप ठीक नही चिदाभास का असी स्वरूप तो कूटल 
ही है । बह चिदामास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्धो दी न 
सक्ता । क्योकि आभासत्व तो मिथ्या ही है [ ज्ञानक दरार 
उसकी क्रूटस्थता को शेप रख छिया जाता दै [ जसे किं 
म प्रतीत होने बाढ सुलाभास का असटी सरूप तो गणन १, 
खगा डना सुख दी हे । इसी प्रकार इसे भी जान लो। 15 
स्थोऽमीति बोधोऽपि भिय चैति को बद 
न “हि सत्येतयाऽमीटं रज्छँप्पविसरपणम्‌ ॥१५/ 
यदि चिदाभाष मिथ्या है तो उसके आभित ५ 
भं कूटस्थ हू" यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही दोना चाये ^ निर 
यदि पठा जाय तो हम कर्देगे कि फिर इस वात का 
हम क्व करते हँ १ [ कूटस्थ के हूलरूप के अतिरिक्त ओर ॥ 
मी ङ हे वद सभी मिथ्या ह। फिर इस ज्ञान को लि ॥ 
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मानना मी तो हमें इट दी है ] देखो, रञ्ज मे जो सपे 
कर छिया गया है,वह जव नष्ट दोता हुआ प्रतीत ३ [ - 
[विसपेण] को कों वास्तविक विस्षण नीं मानता , "व 
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दनापि वोधून्‌ संसारो हिं निवतते । 

यक्षानुरूपो हिं वर्खिरित्याहृ'लोक्षिका जनाः ॥१७॥ 

यद्यपि बह बोध मिथ्या दी ह तौ भी उससे मिभ्या ससार 
तो निश्ृत्त हो ही जायगा [ जसे कि सुपने क च्ञ ज्यान 
करो देखकर चौकने से फिसी की निद्रा द जाती है] खोकमें 
का भी जावा है कि- जैसा यश्च वसी चकि, [ जेसी शीतला 
देवी, वैसी ही उसकी गधे की सवारी । यद्‌ इस कारण कहते 
है कि जघ यह संसार मिथ्यादीहं तो यह मिथ्या वोधसमभी 
मरज भी । 


कक ऋ 


ल विविच्य तध 
ूरथोऽशीति यभ च्छरतिः ॥१८॥ 
[ क्योंकि कूटस्थ दी चिदाभास का निज स्वरूप है ] इख 
कारण कूटस्थ सित तो चिदाभास दै वह्‌ उस कृटत्य ध 
अपने मिथ्या खरूप स प्रथक्‌ कर्क [ मुख्य वृत्ति सं क 
किन्तु ठक्षणा दृति से तो ] यद्‌ जान ही सकता दै 
कूटस्थ हू" [ मेरा तटी रूष कूटस्थ द] इसी अभिप्राय ढ 
लेकर अति ने अस्मि यदद प 
पर्यस्तबोधो देहा न 
| र मयर्भि्यभिधीयते ॥१५॥ 
६ १ टो का व्या- 
मूल श्रति के "पुरुप तथा अस्मि 
स यदा तक हो चुका । अव “अयम्‌ र न 
जाता है] जौकिक छोगों को इस प्रसिद्ध देद ^ 6.९1 
संश्चय ओर विपयेय से रदित बोध भाया ता ५।३ 
सन्दे ओर बिना विपयय के इसदेदकोमद्र 
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जव बड़ मेखों में घुसते दँ तव॒ अपने शरीरो पर कोई चिद 
करे नदीं घुसते । अपने शरीर के अपने होने मे उन्दं कभी 
सन्देह नदीं होता ] टीक इसी प्रकार प्रयगात्मा के विपव म 
एसा दी दढ ज्ञान, सुक्ति को पाने के खये आवश्यक ह । इसी 
वात का निर्णय करने के खयि श्रि मे“अयम्‌ यह पद्‌ कहा द। 
देहात्मज्ञानयज्ज्ञानं देहातमज्ञानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येव मवे सं नच्छनपि अच्येते ॥२०॥ 
म मनुष्य हू" एेसा जो देहातमविषय मे खोगों का 
निश्वय पाया जाता है, उसके समान ही यदि किसी श 
प्रयगात्मा के विपय मे,देहात्मज्ञान की वाधा करने वाला ज्ञान 
दो जाय [कि यदी आत्मतत्व ओँ हं । यही ब्रह्मतत्व म हू 
वह्‌ विद्धान्‌ -युक होना न चाहने पर भी युक्त दो जति ई 
[स्यंकि उसका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से वाधिव 


हो चुका श 
| क्त्व ुच्येते चत्तदुच्यताम्‌ । 

खयप्रकाशचैतन्यमपर संदा यतः ॥२१॥ 
अयम्‌ का अथे रोक म अपरोक्षत्व" होता है । सो 

श्रुति मे भी अयं इस शब्द्‌ से अपरोश्ता दी छया गया ६! 

ठेसा यदि कोड के तो उसकी वात भी मान ढो कि हा ह 

अथे भी ख्या जा सकता है १ किं स्व्यप्रकाञ्च [ | 

साधनान्तर की सहायता के बिना प्रतीत होने बाला] चेतन्य ५ ध 

सदा दी भ्रक्ष रहता द [यह्‌ हमारा सिद्धान्व ही द 
परोक्षमपेरोकं जञानमजञनर्भिवयेद्‌। , ` 
नित्यीपरोक्षस्पेऽपि दयं सदि दमे यथां ॥२२॥ 
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` ° प्परोक्षः ओर “अपरोक्ष का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार 
ज्ञान, ओर अज्ञान" का विरोधी जोड़ा, यह दोनों दी निय 
अपयोक्ष आत्मा मे भी हो ही सकते ह । जसे कि द्वे म च 
दोनों दी [ विरोधी वातं ] पाये जते हं । 


नवसुख्यो ंख्योहतज्ञानो, क्लमो विभ्रमाचदा ] 
४८. ८ ~ श्री < ८. ५५ 
ने वेत्ति दशमोऽसीति वीक्षमाणोऽपि तान्न ॥९२॥ 
° [दस आदमी किसी नदी को पार उतरे । उर्‌ छर अपन 
आदभियों को गिनने खगे । गिनने वाखा अपन को छोड़ कर 
्ेप नौ को गिन ठेता था। परिणाम मं वे नदी के छिनारे वट 
कर दसं कोरो रदेये किं हाय | दसर्वौ इव गया] उस 
गिनने वाढ दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 
नौ (९) की गिनती ने दवा दिया धा । वह्‌ दसंब पुष उन 
नौ दो भ्त्यक्च देखता भी थां । परन्तु भ्रान्ति म॒ फलकः 
गिनने बाङा अपने आप को नदीं जनता था किभ्संदी तो 
दसवां हूं [शेप नवों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहींजाताथा। उस का सारा ध्यान नौ ने खंच 
ख्या था|। 3 
नै नि 4 7 
मजा यैक्ति तमतिरणं विदुः 
तव बह दसवां पुरुप [ययपि वद खयं दी द्वा 4 र 
भी] अपने दी को कह वेठता है कि--दभवां न व 
ही होता दहै ओर न दसवां ष्टे दी । बुद्धिमान लोग ड 
अज्ञान का किया हा अरण [परदा] बताते इं । 
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ट 


नां ममर दंशेभ इति शोचन्‌ प्ररोदिति । ¦ 
| 


कितिति 





अज्ञानकुतविधपं॑ रोदनादिं विदुधधाः ॥२५॥ ` 
अव वह्‌ दसवां मनुष्य श्नोक करता ओर रोता है किं हाय ' 
दसवां सो नदी मे इव मरा । बुद्धिमान्‌ छोग इस रोदन आदि 
को अज्ञान का किया हुआ विक्चिप समञ्ते हे । 
नँ शतो दचीभोऽलीतिं,शवेचनं तदा। 
परो्ेलेन दमं बे्ि खगादिोकवत्‌ ॥२६॥ 
जव कों आप्त पुरुप आकर कदता है कि-- माई दर्वा | 
मरा नदीः बह तो यदीं है, तवं इस आप्त वचन को सुनकर 
परोश्षरूप से दस को जान जाता दै, । जसे साख के कहने से | 
स्रगोदिखोक को परोक्षरूप से जान छिया जाता हे । | 
लैमर द्मोऽ्तीतिं गणि रदशितः । | 
अपरोरशैतया ज्ञत्वा हधयव्यव भ रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष नेःनौ को गिनने फे वाद्‌ उससे कद | 
[बिता विया] कि "दसवां तो तूदी है, बस अव तो उसने अपरोक्ष 
रूप से अपने आपको जान खिया करि ओदो ! दसवां तो म दीद। 
अव तो बह परमहृषर होता है,अव वह्‌ पे की तरह रोता न ६। 
ना दिविधज्ञानत्प्तयः ॥ 
थोकीपगम रैत्येते योर्खनीयाथिदां्मनि ॥२८॥ 
। 
। 
+ 











(१) अज्ञान (२) आवरण (३) विदधिप (४) पशोकषजञा 
(५) अपरोक्ष ज्ञान (६) ठप्चि तथा (७) शओोकनाञ्च ये. सात 
अवस्थाय जो दृष्टान्तभूत द्वे म दिखाई गयी ह दान्ति 
चिदात्मा मँ भी खगा छेनी चाये । “त 
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तृतिदीपग्रकरणम्‌ २३३ 
संसारापक्तविचः सेधिदभासः कदाचन । 
खयपर्कीशङ्टसखं खतं नैवे वेत्ययेम्‌ ॥२९॥ | 

यह विचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विपयोपाजेन के 
ध्यान में मस्त हुआ हुआ+अपने सख्य प्रकाश्च कूटस्थ आत्मतत्व | 
को कभी पहचानता दी नहीं [बह तो दिन रात शरीर आदि ! 
की चाकरी स खगा रदता है, उसे आट्मतत्व को पद्वानने की 
फसैव ही नदीं हे । बह अपने आत्मतत्व की धात को एक 
अभ्रासंगिक (वें मौके) बात समञ्चता हे । वात चीत चख्नं ॑ 
पर बह आत्मतत्व को सू ही फटकारता है, वस यदी उस की ॥ 
अज्ञान नाम की पडी अवस्था कदाती है ] 
ते मीति रसि ख इति वृङ्त भर्गः । 
ती भी भार्म स $ तिषैधते ५4 
ती भौक्तार्दमसीति विधेषं प्र ॥२०॥ 
चिदारमा के विपय की जव बात चीत चरती है तब खवा 
यही कता द फि महाशय कूटस्थ कान तो स॒ भानदी 
दोता दै ओर न वह है ही [यदी अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी अवस्था कदाती है ] इसी से आत्मा को यह्‌ 
कने कगता दै कि शँ कतौ हं ' “मे भोक्ता हं ' यदी विक्षेप नाम 
की तीसरी अवस्था होने खगती द |, + 
असि श्ट इतादौ परोक्षं वेचि वातय । 
पद्‌ ङि ्टवासीवयवे चेतति विचारतः ॥२१॥ 
बात चीत मे जव कोई समञ्चाता दै तब उसे परोकषन्ञान नाम 
कौ चौथी अवस्था आ जाती है कि “कूटस्थ दै" [अवणावि ६ 
जब परिपाक हो जाता ह तच] पीछे से बह यद प्रयक्च रूप „1 
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किति कि किकी 





क रें ऋ 





सको पि की त कीक पिन 


जानता है किमतो कूटस्थ ही हँ । यदी उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचवीं अवस्था कृहाती है । 
सूतौ दत्तस्य = 2 दियोक्ंजातं < = = 
` कतां भोक्तत्यवमादिरोकुजातं पषति । | 
छृतं त्यं परा्यणीयं प्रा्तमिल्येव तप्यति ॥३२॥ । 
[ कूटस्थ असङ्ग आत्मा का ज्ञान जव हो जाता हे तव ] | 
कतो मोक्ता आदि जितने भी शोक दै उन सव को छोड़ देता है। 
[यही शोकापगम नाम की छटी अवस्था कदाती दै] । जो ङ | 
करना था सो कर छिया, जो कुछ पाना थासो पा छिया, सा 
समञ्ञ कर वह्‌ संतुष्ट दो जाता है । [यदी उसकी ठृप्नि नाम की | 
सातवीं अवस्था कदाती है ] । = | 
वा सद्‌ विधेपंथ्‌ परोधधीः । | 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष स्पधि निरंश ॥३२॥ 
अन्नानः आवरण, विक्षेप, परोशषज्ञान, अपरोश्षन्ञान, शोक- | 
सहित्य ओर निरड्ङश दपि [ यों ये सातों अव्यां इव॒ । 
दन्तकं भी.होती द ]। | 
सषास इमान्ति विदू मासख तसौ | 
बन्धमोक्षौ सितौ, त पितो बन्धः स्पृताः॥२४॥ | 
ये सातां अवस्थाए चिदाभासकी ही है | [कूटस्थ की नदी | 
ये बन्ध ओर मोक इन सातां अवर्थाओं मे दी समा जते ६। 
इन सातो भ पदी तीन[अङ्ञान आवरण वया विद्िष्‌] अवस्था 
बन्ध करने वाटी ह । [पिष्टी चार मोक्ष की अवस्थादं दै ]। | 
४.1 







जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य ` कारणम्‌ । ` ` 
विचारागमीवेन युक्तमङ्ञानमीररम्‌। ह 
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जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का प्रागभाव नियम 
` से रदा हो, तथा जो "हम नदीं जानते आत्मतत्व स्या चीज 
है" रेखा उदासीन ज्यवहार कराता हो, उसी को (अज्ञान 
कहते हें ४ =: 
अमोर्मण विचोयायै नासं नो मूषि चसौ । 
विपरीर्तथवहति रंदतेः कर्थिमिप्यते ॥३६॥ 
[शाखक्त पद्धति को छोड़ कर] जव अमागे (केवर तक) 
से विचार करके, यद्‌ विपरीत व्यवहार किया जाने कगता है 
कि कूटस्थ नतो दहै दी ओर न प्रतीत ही होता है" तव इसी 
को ‹आवरण का कार्य" कते हं । 
देहद्यविदामासरूपो विधे इसिः 1. 
© विछ [. ~ 
कर्दत्वी्यखिंः शोः संसाराख्योऽस्य वन्धकः॥२७॥ 
` स्थूर ओर सूम दोनों दें के सदि जो विदामास दै 
वही "विक्षिपः कासा हं । बन्धक अथात्‌ बन्धन करामे वाल 
कैतव भमादत्व रूपी जो संसार नाम का सम्पूणे शोक दे वहं 
सब्र इसी चिवामास का उसनन किया हआ दै। 
2 विक्षपात्‌ 0 
महानग विष्व आ 
यंयस्र्थास्यवस्ये तं विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥२८॥ 
यदपि “अज्ञान ओर (आवरण' ये दोनों व बि 
से पटी है तौ भी ये दोनों अवस्थाए आत्मा क्य न 
[कर्याकि असग होने के कारण आत्मा की. तो कोई ध 
दी नदीं होती] जर कोई गति न होने से इनको चिदाभास 
हौ अवस्था मानना पडता दै । ॑ 
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२३६ पञ्चदही 
न 
कषपात्पत्तितः. पूम॒पि विक्षेपसंस्कृतिः । 
अस्त्यत्र तदवस्थात्वमविरुद्ध॒हतस्ंयोः ॥३९॥ 
जव तकृ विक्षेप उसपन्न नहीं हआ था, तव भी विक्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तोये ही, इस कारण से अज्ञान, ओर । 
आवरण दोनों को विक्षेप की अवस्था कहने मे कोहं विरोध 


नदीं रह जाता । । 
- य ॐ 
बृहमण्यार ब्रह्मावस्थे इमे इति । 


` न शङ्कनीयं, सर्वासां ब्रक्षण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ 

[अज्ञात रहने वाले संस्कारो के सहारे से, इन वोनों को 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा है छि ] बमम 
आरोपित होने से इन दोनों को बरहम की ही अवस्था मान िया 
जाय, एसी ङंका न करनी चादिए । क्योकि यो तो सारी ही 
अवस्थां ब्रह्म मे आरोपित दै [फिर तो सभी को ब्रहम की 
अवस्था -कह्‌ देना होगा ] | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
विदो €= ~-5 (7 „4 
3 
{६० एउत्तरविखा भन्ति नँ ब्ह्गा, यंदि ॥४१॥ | 
: रज्ञ ह ॒तब्रह्मसत्वभाने मद्दृष्टितो नषि । | 
.इति पर्ये अवसे च मिते जीपगे स ॥४२॥ ` 





.* ससारी [ कत्व आदि धमै वाडा ] हु, ओँ विबुद्ध ह 
अथात्‌ सञ्च तत्व का साक्षात्कार दो चुका हे, अव्र ज्ञ श 
नदीं रहा, मे अश पूणे लुट हो चुका हु, ये पिढी चारो अब 
स्थाए तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित रती हो रदी ै,इस का 
हम इन चारों को ब्रह्माभित नहीं कहते है । किन्तु बिष्ेष 
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किमि ककि ककि को के रोहि खि कि क कि 





+ 





चो किक कि 


परी उन दो अवस्थाओं को (अज्ञान ओर आवरण को) दी 
[+ अ स देसी [ कोई [९ दौ टससे कटो कि 
ब्रह्याभित कहते हंःएेसी रका यदि कोड्‌ करं । 
तव तो पटी दोनों (अज्ञान ओर आवरण नाम की) अवस्थां 
भी जीव के आभित दी प्रतीत होती द इसखिष चे जीव की 
ही अवस्था है, तभी तो कहा जाता दं कि" मँ अज्ञ हूं, नष्य 
की सत्ता ओर व्रह्म का भान मेरे अञुभव में आता ही नदीं । | 
= ब्ह्यत्यधिषौनत्य [ब्‌ & 
अङ्गीनखभियो चैहलयथिष्ठांनतया जगुः । / 
जीवार्वात्वमन्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥४३॥ ॥ 
पूवौचायो ने जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय का दै,उनका (॥ 
तात्य उसे अधिष्ठान बताने मे ही हे । हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने से उस (अज्ञान ) को जीव की अवस्था क 
दिया था। = 
ज्ञानद्वयेन , नषटऽरि नित इतिः । 
& ति नासि चेलेध द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 
न भाति नासि चेत्यपा ष्‌ 
परोक्षज्ञान ओर अपरोश्चज्ञान के दारा जब यहं आवरण 
करने वाडा अज्ञान नष्ट टो जाता हेतव उस अज्ञान का उत्पन्न 
करिया हुआ दोनो दी प्रकार का आवरण #“किं वह नदीं है ओर 
प्रतीत भी नदीं होता दै" विनष्ट हो जाता 2 [क्योकि उसका 
कारण दी नदीं रहता । यां परोक्षज्ञान ओर अपरोशज्ञान नाम 
की दोनों अवस्थां अज्ञान ओर आवरण कोटा कर युक्तिका 
कारण दो जाती] _ ------- हो जाती द] । = 
द्रजाव्रणं दो प्रकार का होता दै एक असत्रापादक [ नदी 
कदृकने वादा ] कि बद्‌ हे ही नी, दूरा अमानापादङ्‌ | प्रतीत नदी 
होता कदने बा ] फ यह सुकन प्रतीत नहीं शेता । 
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परोधक्ञानृतो  न्येदसत्ादृपिहेतुता । 
अपरोशृङ्ञाननाश्या ह्यभारनाद्तिदेतुता ॥४५॥ 
[ कूटस्थ है" एेसा ] परोक्षज्ञान जव दो जाता है, तव 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर वह 
साधक म म हे" एेसा कभी नदीं कहता] जव तो [मेँ ही 
कूटस्थ हू एसा| प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है फिर [ कूटस्य की 
भ्रतीति सुद्चे नहीं होती सा] 0 र जाता हे। 
[अस्वावरण अनुभवी गुरु के समञ्चाने से जाता दै,अमानावरण 
अपने यन्न से साक्षात्‌ होने पर दटाया जाता हे ] । | 
अभानावृरणे, नेः जीवल्वारोपसक्षयात्‌ । | 
कटत्वाद्यखिरः शोकः ससाराख्यो निर्वर्तते ॥४६॥ ` , 
[पिछली दोनों अवस्थाय ज्ञान का फल है । भव उनम | 
से पहली सञोकनिदृचति नाम की अवस्था को कहा जाता है कि] | 
अभानावरण जब निदत्त हो जाता है तव भ्रान्ति से प्रतीव 


स ज ज ज ज जः जि ` आ 9 क = 





इर्य 





होने बाला जीवत्व भी नदीं रहता ओर फिर तो [जीव भाव 
ॐ कारण वना हुआ] कतौ भोक्ता रूपी संसार नाम का सभी 
माग जाता व | 





रे. नित्यशुक्तत्वभासनात्‌ । । 
निरया वद 
जव [व मवेत्‌ रप्ति; पुनः शोकासुद्धवाव्‌ ॥४७॥ 
तव [मेषो (कटृत्व भादि रूप वाखा] सब संसार नदीं रता ` 
भव कं ह्टजाने से सूयै का भास जैसे टो जाता ह उसी 
जाती है । क्योकि फिर कभी शोक 
उत्पत्ति ही नदीं हो सकती । ` ध 







( ॥ 
नि छै 
7 
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(2 - >< रः | | 
अपरोषजञनोनित्यारये < न 
अब्रखे जीर्गे चरते आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥४८॥, 
चिदाभास की जो सात अवस्थाय ऊपर वतायी गयी ह, 
उनमें जो श्रयक्षज्ञान' ओर “कञोकनिदृत्ि' नाम की दो पिछ्डी 
अवस्थाय जीवों में पायी जाती है, उन्दीं का रिपादन भामा 
चेद्धिजानीयात्‌' इस श्रुति ने किया हे । [याोंहमने प्रकरण स ॥ 
वाहर कुछ मी बणेन्‌ नदं किया ।| त | 
मथमिचिपरोत् भूयत्‌ । | 
विप्यखप्रकाशत्वाद्‌ धियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥. 
करता दह्‌ 
अयम्‌ यह शब्द जिस अपयोक्षता का वणन करत 
वह अपरोश्चता दो तरह की होती ५ । एक तो . यह कि वहु 
विषय दी खयं प्रकाश्च ह [वह अपन व्यवृदार ऊ खयि दूसरे 


साधन कार्म दी नदीं तकता] दूसरे यह कि वुद्धि सेभी उस 

आत्मा को खयं प्रका दी देख या जान खवा जाता ह । [यह्‌ 
आत्मवाती तोतो के राम राम की तरद्‌ कवख कर्न ही कहने 

कीन रह जाय, न्तु अपने हदय को जव इस महान त 

की दीक्षा दे दी जाती हेभजब हृद्य पटल म्‌ अदुभव के अक्ष 

न्नं छख कर आत्मवातौ टांग दी जाती हं, उस अवस्था का 


शद], + र वा | 


+ नि 1 मसती्येवं ५ 
सभी, बह खप्रफाच् विबोधनात्‌ ॥५० | ¦ 
जव किसी को उसका परोक्षन्नान हो (त्यश्च न ह - 


^ 

[ध | 
° तव भी आत्मा नाम का विषय तो खम्रकाश प | 
< [प्रत्यक्षज्ञान के समय व नह्य ञ्ञसे श्वय भ्रकाश हरस ५। 


1 

8 
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क ~ 
परोशषज्ञान के समय भी वह्‌ ब्रह्म खयप्रकाशच ही रहता है यो 
कि तव [परोश्चज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता है कि 
स्वर्यभ्कस व्रह्म नाम कु वस्तु इस संसार महे । 

अहं हत्यनुिर्य बर्मासीयय्रय्॒टिखत्‌ । 
| परोशृक्ानमेतन्न भान्तं वाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
परोश्षज्ञान म कवठ इतनी दी कमी तो हे कि वह साधक 
के हृद्य में म त्रहमहू' इस महावातो को [अनुभव के अक्षरो 
भ। छख नदीं देता दै । वह तो उसे केवर यही वताता है फि 
नह्य नाम का कोई पदाथ है । सो भाई ! यह्‌ परोश्चज्ञान नान्त 
ज्ञान नदीं हे क्योंकि इस [परोक्ङ्ञान] की याधा का निरूपण 
तोहो दी नदीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा ज्ञान तो 
ध ४ तन नी = सकते ?०= ~ _ 
लीप मान चप योद बाध्येत तदा भुवम्‌ 
ग. चन रवेर माने पर्यामोन्तो न बाध्यते ॥५२॥ 
[परोकषज्ञान की वाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 
९६ जाता हे कि] यदि कोई ठेसा प्रमाण मिख जाता जो 
श धकर देता कि श्म नहीं है, तव तो निश्चय दी इस 
क ज्ञान की भी वाधा हो जाती । परन्तु एेसा प्रवर भमाण 
द्म भिख्ता ही नष्टीं । इससे [हम तो यदी कहते दकि] 
इस परोक्षजञान की. याथा नदीं होती है । 
सार्तद्धलमतरण अपेते सरगभीरपि | । 
स अर्यक्तस्ेखात सामान्योषधेलदनात्‌ ॥ = 
- २९ पज्ञान च बक्षम्यक्ति का उदधेख नहीं होता दै, केवढ 
इतने स कारण से यदि परोक्षज्ञान दो श्रान्तज्ञान माना जायगा ` 


ककव [ि श 7 1 1 षीके 
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तो हम करेगे करि तव तो खगै का ज्ञान मी चरम ही होगा। 
क्योकि प्यह खग है एसा ज्ञान किसी. को नदीं होता । किन्तु 
सव सामान्यतया इतना ही तो जानत हं कि स्वग नामका 
कोई खोकविरोष ड ।' न 
अपरोक्षत्वयोग्यसख न ५. अमः । 
परोधैमिधच्छेलादर्थात्‌ पारोक्षयसं वात्‌ ॥५४॥ 
जो वस्तु प्रयक्ष दोनी चाहिये, उसको यदि पठे कवछ 
परोश्चरूप से दी जान छया जाय तो वह्‌ भ्रम नीं होता ह | 
क्योकि रह्म परोक्ष है ` ेसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही 
नहीं । वह्‌ ब्रह्म तो [हम रोगं की चे सभश्ची से] अथात्‌ दी 
परश्च हो गया है । [*यद्‌ ब्रह्म है" एेसा भलक् ज्ञान जब्र किसी 
को नहीं हो पाता; तव बह अथोत्‌ यह्‌ सान यैठता है किं र 
तत्व परोश्च हे । हां श्रह्म परोक्ष है" एेसा ज्ञान यदि किसी 
हो जाता हो तो वहं स ही जान शान काया 
अंशागेदीते अ न्तिशवद्‌ षटज्ञानं भ्रमो मवत्‌ । 
निरस्याप सांशत्वं व्यावत्योशविभेदतः ॥५५॥ 
[परोक्षङ्ञान मे ब्रहममाग को तो महण कर सिया जाता ध 
उसका जो भ्रयग्‌ भाग है--उसमे जो म पन या दमा व -- 
उसको ग्रहण नदीं किया जाता यो ] अङ का अम्र होने ५ 
यदि स परोक्ज्ञान को चरम माना जायतव तो घटादि 
भी श्रम दी होजायगा [क्योंकि चट क अन्दर के 
भी सो भदण करिसी को नहीं होता दै, बद मी तो भ त 
रहता दी है ] यदि पूष निर ब्रह्म को अश्च वाखा 


५ । 
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हम करेगे ि-ज्यावलये अशरूपी उपाधि के भिन्न होने से निरस 
(निरवयव } मी साड (सावयव ) मान छिया जाता है । 
असत्वांशो निवर्तेत परोशक्ञानतसतर्थो । 
अभानांशनिवत्तिः स्ीदपरोक्षधिथा कृता ॥५६॥ 
उन च्यावय दो अंशो में से एक (असत्वांशञ' की निगृ्ति 
तो परोकषज्ञान से हो जाती है तथा दूसरे “अभानांशञ की निधत्त 
कु देता हे । 
दमोसतीति विभान्तं परोधङ्ञान मीकयते । 
ब्रह्मास्तीत्यपि तर््त्छैदज्ञानावरणं समम्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्य सुनने पर "दसवां है" ेखा विश्रान्त अथोत्‌ 
त्‌ परोक्षज्ञान ठोक भे देखते है । इसी प्रकार [सआाज्ञया 
गुरु फे कहने से] जोकि श्रह्म है ठेसा एक परोश्चक्ञान उत्पन्न 
होता दे बह भी अभरान्त दी हे । क्योंकि अज्ञान के कारण 
तारण तो दोनों मे समान ही था [ब्रह्म ओर दसवां दोन 
ही नासि (नदी ह) समन्च खयि गये ये । रेसी अवस्थां 
जिसको यक्ष रहण करिया जा सकता हो, इसको यदि परो 
स्प जान जिया जाय तो वह ज्ञान भ्रमज्ञान नदीं होता। 
यदी बात इस स दश्चायी गयी द 1 क 
आस्मा बह्यति वाक्यो निःशेषेण विचारित । 
.वयक्तिरद्िर्यते यदद्‌ दक्मस्तर्मसीयतः ॥५८॥ 
"वनमाला बरद ० २-५-१९ इस महावाक्य के अथ का 
विचार जव भटे प्रकार किया जाता है तव पठे जिस ब्रम 
को परोक्षरूप से जाना जा चुका था, उसी ब्रह्म खूप का 
पीठे से साक्षात्कार हो जाता है । जेते कि (दसवां तु # 


। धि क ना करणि [शि क = 
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आ = ३ क क कं ऋ कि ते 
कक न क म आक ज = क कि कक छ सिके 
आति कनतिेने के क त के 


इस वाक्य से अपने में दज्ञमत्व का साभृत्कर हो गया था। 
[भाव यह है कि-केवख वाक्यश्नवण स तो परोक्षज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जव उस परोकषज्ञान के साथ निचार 
भी मिरु जाता है ओर विचार तथा अदुभव दनां एक ही 
चात कहने ख्गते ह, तवर साक्षात्कार फिवा अपरोक्चज्ञान 
डाता है । ५. && 
ध व $ इति परभ तैत निरछृते । 
यिल। खेन दहे समेव दशमं सरत्‌ ॥५९॥ 
गयतव न रद समव दमं सत्‌ ॥ १ 
[जिस दसवें के होने को तुम कह रदे हो कि "दसवां र] 
वह्‌ दसवां कोन सा टै १ -यह प्रञ्न जव किया जाता ह, त 
जव किं उसका उत्तर यद दिया जाता है, कि "वसव तमद ह 
तच वह्‌ अपने साथ शेप नीको गिन कर्‌ पीछे से ४ ४ 
ही दसवां मान छेता हे [कि धोहो । द्सवां तोर्मेदी हु ८ 
यद्‌ देख ढो कि विचार सदित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उः 
>¬ 1 : 8 
हो नवति वाक्योत्था न इ विहन्यत । ८ 
आदिमध्यावसानेषु मं नस संशयः ॥६ 
दस दसवें पुरुष को (तू ही दसवां हे" इस शार ५ 
अपने दञ्वेपन का ज्ञान उत्पन्न दयो जाता हेकि | मदी ध 
हू" उस बुद्धि का फिर कभी विधात नदीं दोता [किसी जञा 


के 
उस बुद्धि फी बाधा नीं होती] । फिर तो उसे उन नौ 


सं पर दसं 
आदि, मध्य या अवसान म कहीं भी गणना करने पर वसव 


के विपये सश्चय कभी (जीबनपरयन्त) न 
दसवां ह या नदीं ! [इस कारण बही दृढ 


किकी नि ओक ऋ # 


नदीं होवा कि भ्म 


| ] 
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दे । उसको नो के विपय में सञ्चय. नदीं था केवर दसवें का 
ससय था च॒ भी अव जाता रहा | 
सदेवेत्यादिवौक्येन ५ ॥ परोत 
कयेन॒ब्ह्मसत्वं ¦ । 
गहीत्वा ततमेखादिवाक्याट्‌ व्य स्ुटिसेव्‌॥९१॥ 
सदेव सोम्यदमग्र जासीदेकमेवाद्धितीयम्‌ (छा० ६-२-१) इत्यादि 
वाक्यां को सुन कर साधक पदखे ती बह्म के होने का निश्चय 
कर खेता द (फिर जव उसके जीवरूप से भवेश्च को सुनता दै 
तव उसी के प्रय्रूप दोने की संभावना भी कर ठेता दै] उसके 
पन्धात््‌ जव तत्वमसि आदि महावाक्य [ अनुभवी शुरु के 
श सुनाया जाता है तव अपने अद्धितीय ब्रह्मरूप आत्मा को 
ही बह्म हू दस्र रूप मं साक्षात्‌ कर ठेता हे । 
आदिमध्यावसानेषु स्व ब्रहत्वधीरिर्ये्‌ । 
नवे व्यभिधरेत्‌ तसआदापरोभ््य प्रतिष्टितम्‌ ॥६२॥ 
५ ५ आत्मा कं ब्रह्मत्व की बुद्धि जव एक यार पदा 
ल फिर पांचा को के आदि या मध्य या अन्त मेँ कदी 
य कच्यवहार करने पर भी, बद्मत्व बुद्धि अन्यथा 
होती । इस कारण हस बुद्धिकोदही अपरोक्षज्ञान कहते ह। 
1 दिकारणलवाख्यरक्षणेन शयु; पुर । 
स्ये गुदीतवा्थ विर्चराट्‌ व्यकतिैरषत ॥६३॥ 
ध्य नामके ऋषि ने “यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते | येन 
जातानि जीवन्ति, म्मिन्त्यमिशविद्न्त, तद्विजिशापस् तद्व्रह ते ‰३-१ 
त म क्‌ हुए रक्षणो से, किं बद जगत्‌ के जन्मः 
हि ख्य का कारण हे, ब्रह्म को पदे तो परोश्चरूप 
स जानाः उसकं पञ्चात्‌ जव उसने अन्नमयादि पाचों कोशो का 


॥ नि 
[वि त ` ब यणी = 1 + 


+= न्ड किक खो 
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॥ # | 
भ चि ॥ 9 
च कं चकि कि क चति भं ऋ ककि + 

ऋं चं च 
भिति कि त प क ऋ 


चिचारं किया, तव वह्‌ व्यक्ति अथात्‌ भ्रयगात्मा रूपी ब्रह्म को 
देख. पाया । [यं तैचिरीय श्रुति के पयाद्धचन से यह्‌ बात । 
सिद्ध होती है कि--पदऊे तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही-उदन्न ` 
हुआ करता दै । शिर जव उस वाक्य क साथ विचार १ : 
जाता हैव वाक्य से अपरोक्ष व अति ५ ]॥ 
यथपि तवे ४५ त्यत्र वर पिता । 
तशर प्रणिति विचायं खर्ुक्तवान्‌ ॥९४॥ 
इस प्रकरण मे ययपि शग के पितानेत^्ूदी व्रह्म ड, एसा 
कोड उपदेश वाक्य तो नदीं कदा दै, तो भी अज्ञ प्राण आदिं 
का विचार करने के वाद, आत्मसाक्षात्कार क उत्पादक विचार 


के योग्य स्थल को तो दिखला १ हे। 


अननप्राणौदिकोशेएु सु नेः भुनः। | 
आनन्दव्धक्तिमीर्धिया ब्रह्ह्माप्ययूयुजत्‌ ॥९१५॥ | 
अन्न प्राण आदि पांचों कोका मे बार बार छषिषार कर । 
आनन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌ देख कर प 
आनन्दादेव खसमानि भूतानि जायन्ते । आनन्दन जातानि । 
आनन्द भरयन्स्यभिसंविशचन्ति । ( से° ३-६) ब्रह्म के इस म 1 | 
भ भ्रयगात्मामेंद्ील्गा दिया ह । [इस म ष थ | 
चादिण किं--अन्नमयादि कोक्चौ का विचार करने पर प 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता ह| ब्रह्म का लाभा य 
कैसे होगा ? क्योकि भ्रत्यगार्मा ही तो ब्रह्म हे। न 
खव छश्षण उसमे मिते है । यों उससे भि ॥ 
कोई मी पदार्थं नदीं दै | । । 
‡ 
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सयं ` तुर 2 9 च्चे ५६५ & 
स ज्ञानमनन्तं चेदषं बहास्वृलक्षणम्‌ । 


उक्त्वा गुदाशितत्वेन कोशेष्वेतत्‌ प्रदषितम्‌ ॥६६॥ . 


? “सत्ये शान मनन्तं जह्य (ते २-१ ) इस वाक््यसे ब्रह्म के 
स्वरूप खश्चण को वता कर “यो वेद निदितं गुद्ायां परमे व्योभन्‌" 
(खण्ड ९-१-१०) इस वाक्य के द्वारा पाचों कोशं रूपी 
-एदजः. क अन्दर छिपे वेढे हुए, उसी को प्रयगात्मा कड्‌ दिया 
द [अथात्‌ सलाद स्वरूप वाछे दय ने दी ्र्यग्रूप धारण कर 
क्या. । एसा तियो का अभिप्राय है । वे प्रयगारमा ओर 
नद्य म भेद्‌ नहीं समञ्ञती हे] 

५ प ५ णात्‌ । 
५ 
व पट्तपाप्मा विजगे बिगृयुधिंशोकः' (छ०८-७-१) 
3 क हए ख्क्षण से इन्द्र ने आत्मा को पदे 
निराकरण करके | त $ वा र ५.६. व 
गुरुके पास गया था । 1 
न 
अत्मा बो इमितपादौ पशष ज व 
अव्ारोर्पीपवादाभ्यां अ=अ सतम्‌ । 
'आसावा इद'इयादि एे १ 4 दथितय्‌ ॥(*६ 
शि प्तरस्य मे पढे क्षणा द्वारा परोक्ष. 
न कथन शरिया गया । फिर अध्यारोप ओर 
भ.त्मा वा इद प्वाग्र आशीत्‌ नान्य- 


[यदह वात छान्दोग्य के आवे अध्याय . 
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ऋण 
किस्वन मिषत्‌" ( एेत० १-१) इस वाक्य से तो पठे बरह्म को 
छक्ित किया गया, फिर “स इश्षत लोकन्तु सजा ( एेत० १-१ ) 

.. इत्यादि रीति सर प्रारम्भ करके (तस्य त्रय आवसथा स्वयः खमा 
अयमावसयोऽयमावश्चथोऽयमावसथः' (देत ३-१२) तक जगत्‌ के 
आरोप की रीति बतायी गयी । किर व जातो मूतान्यभिव्येषव 
किमिष्ान्यं वावदिपत्‌?(एते० ३-१३)इसमं आरोपित कयि हुए का 
अपवाद्‌ (खण्डन ) किया गया । उस के पश्चात्‌ “ख एतमेव पप 
ब्रह्म ततमपद्यदिदमद शमिति, (ेत० ३-१३) इस वाक्य म प्रय- 
गात्मा के रूप मे अह्मस्वरूप को भयक्ष देखा गया । उस के 
अनन्तर "पत्ये ह वा अयमादितो गभो जायते (एेत० ‰-१) इत्यादि | 
वाक्यों ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के खये 1 

" गर्मवासादि के दुःखों का प्रदस्न कराया गया । फिर "कोय- | 
मामेति वयमुपास्मदेः (देत० ५-१) इलयादि विचार के हारा “तत्‌? 
स्वं, पदाथ का परिओोधन करने के पञ्चात्‌ पान बरह्म (देत०५-१) 
इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्मता का श्रद्‌ 
कचन फिया गया ह । १ 

अबै्तरेण बिन परोधा बरहधीमैषेत्‌। 
र्वै मदाबाक्यैबिचारादपरोक्षधीः ॥६९॥ ॥ > 
[इन ही उपनिषदों मे नदीं ओर भी] सब श्त म 
अवान्तर वाक्यां से तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान कराया बाता दै 
तथा महावाक्यं के द्वारा अपरोक्ष ( भरत्यक्ष ) ब्रह्मज्ञान क्या 
जाता हे । धु सि 
 . बहाप॑रोक्षयसिद्धय्ं , मदीवाक्यमिती रित्‌ । 
वाक्यतार्वती बरतरोक्ये विमतिनेहि ॥७०॥ 
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च "सि प ` ऋ चं कि 


ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) करने के खयि ही महावाक्यं : 
का कथन है, यह्‌ वात क्ञंकराचार्यजी ने अपनी "वाक्यवृत्ति 
नाम की पुस्तकमे कदीदहै । इस कारण वाक्यसे ब्रह्म क्रा. 
भ्यश्च ज्ञान हो जाने में कोई ओ विप्रतिपत्ति नटं रहती । 
' आङ्म्बनतया भोति योऽस्मसप्स्धयशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्नयोधः € त्वपदामिधः ॥७१॥ 
वाक्यवृत्ति मे कहा गया है कि--अन्तःकरण उपाधिवाला 
जो बोध (चिदात्मा) है, जो भँ" इस प्रतीति के तथा भ" इस 
सब्द्‌ क विपयल्प से प्रतीत होता है, वही (बोध) त्वं पद्‌ का 
वाच्यायै श है । 4 
मायोपौषि !. सर्धर्ञत्वोदिरक्षणः। 
पारोक्ष्यशबलः सत्याया स्तत्पेदाभिधः ॥७२॥ 
माया जिसकी उपाधि दै, जगत्‌ का जो [ निमित्त ओर 
उपादान | कारण है, सयैज्ञता आदि जिसके तटस्थ क्षण & 
परोक्षता नामक धर्मं जिसे पाया जाता दै, सत्य ज्ञानादि 
) जिस सरूप त है वदी तो “तत्‌? पद का वाच्याय दै। 


व सद्धितीयत्वपूर्णता । 
विरद्थेते यतेस्तरमा्णा संप्वर्ते ॥७२॥ 
बी वस्तु भदक मी हो ओर "परोश्च" भी हदो; तथा सदि 
व मदो ओर णेः भी हो, ये दोनों वातं विरुद ई (श 
नदी सकती) इस कारण (गति बैठाने के सिए) कक्षणा इचि ` 
त्मस्योदिवार्येषु रक्षणा मागर्षणा । ` 
ॐ मित्यादिरबक्पस्थपदयो ट 
सोऽयमित्यादिर्वोक्पस्थपदयोसिव नापरा ॥७४॥ 
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“सोयं देवदत्तः इस वाक्य के “सोऽयः इन दोनों पदों में 
जेमे भागलक्षणा [जददृजददक्षणा]मानी गर है [दूसरी कों 
सी खक्षणा नही मानी गई] इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यो 
मे भी मागत्याग क्षणा ही होती हे । 

9 >. (^ विशि . ५ अ ^. €) 9 9 
संसर्गो धा विरिष्टो वा वाक्याथां नात्र संमतः । 
अखण्डैर्करपत्वेन वारकयार्थो विदुषां मतः ॥७५॥ 

[ गामानय गो को खाओ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथवोध हो जाता है, वैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्यों मेँ भी ह्यो जायगा । इस कका का समाधान यह 
है कि खोक मे “गामानयः इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
वाङ गौ आदि पदाथ उपस्थित होते हे, उनका परस्पर "संसग" 
(अन्वय) हो जाना दी जैसे बाद्याथै माना जाता दै, (नील 
महत्युगन्ध्युयल्म्‌? इत्यादि में नीखता आदि विशिष्ट उत्प (पछ) 
को वाक्याथ माना जाता है, इस तरद्‌ ] इन महानाक्यों मं 
(संस या “विक्षिष्ट कोड भी वाक्याथ नीं माना जावा। 
किन्तु विद्वान्‌ छोग अखण्ड एकरस पदाथे को वाक्याथ मानते 
ह [इस कारण खश्चणा का आश्रय कर डना चादिए | । 

्र्यम्बोधो य आभाति सोऽ्धयानन्दैर्णः। 

अद्वयौनन्दरूपशच ्रत्यग्बोपैकैरक्षणः ॥७६॥ 

° अखण्ड एकरस वाक्या यों होता दै--जो कि मरत्यग्बोध 

[या स्वान्त बिदा] प्रतीत हो रा है [जो बुद्धि आदि का 

साक्षी होकर भास रहा है] वदी तो अद्वितीय आनन्दुरूप प्रः 

मात्मा है, तथा वह जो अद्धितीय, आनन्दर्प परमात्मा 
बताया जाता है बह यद विदेकरस आस्मादी तो दै । 


६ । 
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इस्थेमन्योन्यतादातम्यप्रतिपतिर्यदे भवेत्‌ [= 
; अनयत त्वमथंर्य व्यावर्तेत तदधं हि ॥७७॥. 
् ठ ९० < 9 ` 
तदस्य चै पारो, यथं ततः शय । 
पृणानन्देकसूपेण मर॑स्यग्योधोऽतिषटते ॥७८॥ ` 
जव किसी को इल प्रकार [उ्यतिदार से-कौट केर से] 
ताद्र्म्य का ज्ञान हो जायगा,तव एक तो यह्‌ होगा कि त्वमथ ` 
भं जो अन्यता आ गड थी [ भ्रान्ति से उसको जो . व्रह्म | 
जमक्च छया गया था] वह्‌ तुरन्त दी भाग जायगी । दूसरे | 
यह होगा कि तदथ भं जो परोक्षता आ गई थी [बह जो परोक्ष 
ज्ञनकादी विषय दो गया था] बह भी उसी क्षण नष्ट हो 
र देखा होने पर भी क्या होगा १ सो इस भर्च का उत्त 
खन खो, फि--यह जो अभी तक प्रयग्बोध ही था यदी 
| 


ऋ 5 जः किक न क मक्त ~= 


भू पूमानन्द्‌ बन वैठता हे 
॑ शा महावाक्यात्‌ परोकज्ानभीरयते । 

. = 1 श्सिद्धान्तविज्ञानं शोमतेरराग्‌ ॥७९॥ 
दे क सव सुन चुने पर भी ओ छोग यद कहते ही जति 
रस्य श त ही होता है, [बे सिद्धान्त के 
कर व दसी आती ह र उनी श युन 

खगौ कय िदन्तो.यर््या वादात्‌ परौदभीः। 
- क्यप ते 1 ब्राक्यात्‌ परोक्षधीः 

2 सिद्धान्त घ॒ द्मे व्यभि्चीरतः ॥८०॥ 

मतट्व ज. दान्त की वात फो छोड़ दो [उससे हमे $ 

र कठि स यही सिद्ध दोता दै कि-बाक्य से तो 
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स्रगादि के प्रतिपादक वाक्यों की तरहःपरोक्षज्ञान दी हभ करता 
है । सो यह कना टीक नदीं है । क्योंकि इस वात का व्यभि- 
चार वृश्चवे मे देखा जाता हे [देखत दहं कफर "तु दी दसवां है" 
यह वाक्य प्रयक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 

खतोऽपरोश्वजीवस्य ब्रह्मत्वमभिबाञ्छतः | 

नेशत्‌ सिद्वापरोक्षसर्भिति युक्तिहत्यहो ॥८१ 

सिद्धान्ती हंसी मं कता है फि-तम्दारी यदह युक्तितो 
इनाम देने योग्य ही है कि-जो विचारा जीव अभी तक खत 
अपरोक्ष दी था, उसे जव ब्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की 
( पङ से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी । [इस 
कारण महावाक्यं को परोक्षन्ञान का जलक मानना ठीक 


बद्धिमिष्वेतो मूलमपि नशभितीच्ंम्‌ । 
लौकिकं पचनं साथं संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 
[यदि इस दोप को इष्टापत्ति मानो तो हम कंग कि] 
तुम्दारे असे अविचारशीख फी कृपा से तो आज यह छौकधिक 
वचन भी सायक हो गया कि 'सृद्‌ चाहने वारे का मूढ धन 
भी वरवाद्‌ दहो गया ॥ 
'करसंभिन्रवोषो जीबोऽपरोताय्‌ । 
अैत्युपधिसद्धावानन तँ बह्मालुपाधिंतः ॥८३॥ 
सैवं" ब्रहम्बोधस्य सोपार्भिविषयत्तः । 


, या्व॑दिदईैवल्य छपाषेरनिबारणात्‌ ॥८४॥ 
पूर्वपक्षी कता है कि--अन्तःकरण से मिनित जो बाध 


है, जिसे “जीवः कहते है, उपाधि फेष्टोने से उसफा प्रयक्ष 


| | 
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न चै चे त कतः = कोके नो 9: क के केकी 
(वौ ॐ किरः के नौ ] सी भ भेजी 


हो जाय यह तो हम मान छेते है । परन्तु उपाधि से रदितजे ` 
न्मतत्व हे उसका प्रयक्ष होना ठीक नदीं माम होता ॥८३॥ । 
इस पर सिद्धान्ती का कहना द कि--[जीव को जो] नरप । 
का परिज्ञान होता हे, ह तो सोपाधिक वस्तु को दी विपय | 
करता हे [इस कारण उस ज्ञान का विपय जो ब्रहम है बहमी ` 
सोपाधिक ही है । तात्प यह है छि-जव तक ज्ञेय सोपाधिक 
नहीं दोगाःतव तक ज्ञान उस पदाथ को अपना विपय ही कैसे 
ऊरगा । उपाधि के बिना तो ज्ञेय काज्ञान होता दी नही] जब 
त किसी को विदेद्‌ केवल्य की प्राप्ति नदींदोजातीदहे,तव 
र उपाधि का निवारण तो हो ही नदीं सकता, इस कारण 
तकं वह्‌ उपाधि वनी ही रहेगी ओर यों जह्य का प्रयक्ष मी 
होता ही रहगा । ` 
यास विचिर््यते । 
स्य ब्रह्मतया नान्यथा ॥८५॥ 
५ की यात भी सुन डीजिये] (अन्तःकरण ऋ 
जीवभाव की उपाधि हं तथा “अन्तःकरण का 
ओर १ की उपाधि मानी गयी द । इनकी उपाधिर्यो मे 
(जीय) व नीं है - [अन्तःकरण सहित तत्व की 
हय करते ह ओर अन्तःकरण रदित दो लुक हष तत को 
हो कहते दं । जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
बैठ रा था, बही तत्व अव अन्तःकरण से नाराच होकर अडग 
ठ गथा हे । जिस तत्व को अमी. तश अन्तःकरण से सित 


पदचानत थे, उसी तत्र को . ~ ख्पम 
जानने रगे ह] प्ल अव अन्तःकरण से रदित 
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यथा, वििरपौषिः स्थात्‌ भपिपेषलभा नं म । 


सुवर्णलोहमभदेन शृङ्खलां च भिचते ॥८६॥ 
विधि [अथोत्‌ भावरूप अन्तःकरण का. सम्बन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती हे, क्या इसी प्रकार प्रतिपेध [अथात्‌ अभाव- 
रूपः, अन्तःकरण का वियोगः] उपाधि नदीं हो सकती है ! 
तात्पय यह हे किोद्ीसकतीदहे। [फिरभीजो भावया 
अभावरूषी अवान्तर बिटश्चणता दीखती ह , उसकी परवाह न 
करनी चादिये। क्योंकि दखते ह फि] सोने या रोदे. अवान्तर 
भेद से श्द्कटापने मे तो कोड भी भेद नदीं हो जाता । [पुरुष 
की स्वतन्त्रता को हरण करने में सुत्रणपने या छोहपने का शु 
भी मूस्य नदीं ह । इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूप मे पदचाना जाय या अन्तःकरण से रहित रूप 
म पहचाना जाय, बात एक दी ह । कुण्डढ वाला गुरु है छुण्डङ 
जिस पर नदीं वह उसका विद्यार्थी, यदा पर कुण्डल का होना 
गुरु की उपाधि है । ङण्डठ का न होना छात्र की उपाधि है । 
यों उपाधि के अवान्तर भद्‌ को समञ्च तो अन्तःकरण रदित 
रूप में ब्रह्मतृत्व जाना ही जा सकता ह । ] 
अवद्वयाृत्तिरूपेण साक्षाद्‌ विधिष्खेन चै 
वेदान्तानां प्रतिः स्वाद्‌ दिधेत्याचांय॑मापितम्‌ ॥८७॥ 
आचाय ने कटा हे कि-बेदान्तों ने ब्रह्म का प्रतिपादन दो 
तरद्‌ से किया दै--एक तो अतदूक्यादृत्ति रूप स, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से ।* अतद्‌ अथोत्‌ तदू (ब्रह्म) से भिन्न जो अज्ञा- 
नादि हैँ उनको नेतिनेति, करके टा दिया जाय, किबा अतत्‌ 
जो यह भपंन है , उसकी उ्यादृत्तिरूपी उपाय भी ब्रह्म का देन 
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करा देता हे । दूसरे उस त्रम फे साक्षात्‌ वाचक शब्दों का ही 
कथन कर. दिया जाय-जञेसे कि (सत्यं क्ष।नमनन्तम्‌" इद्यादि । 
यही विधिखुख से किया हुआ भ्रविपादन माना जाता है । 
-अहमपरितयोगादुहं वरदेति पौः ईतः । 
नेवमशस्य हि त्योग मागरश्षण्यीदितः ॥८८॥ 
[जव वेदान्तो को अतदूज्याब्रृत्ति रूप से ब्र का बोधक 
मानोगे तव] “अहे शब्द का अथै जो कूटस्थ हे ; उसकां भी 
साग जव हो जायगा तव अदं बहारिमः ठेस ज्ञान कैसे इत्यन्न 
हो सक्या { इसका उत्तर यह हे किं--हम रेखा सवय्याग 
मानते ही नीं । हम तो “भागलक्षणा वा 'जददजददश्चणा' 
अशब्द के अथे जडभागरूपी एकदेश का ही याग करते 
4 1 3 अहा का दाग हमने सौ 
¶ 
द ६। | था मे (अहे ब्रह्मास्मि" यह ज्ञानदो 
अन्तःकरणसंत्यागादयणिषटे विद्त्मनि । 
अह ब्रषतिवारयेन बरहि साधिीकयते ॥८९॥ 
स का पूणे साग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
जो करण को धका द देने पर] जो चिदात्मा शेष र 
० अट्‌ नास्मि, यड्‌ महावाक्य उसी शेष रदे हष चेतन 
साक्षी मो दमत का ज्ञान कराता ह । 


स अपि षेव वृत्य व्यप्येऽ्यवत्‌। 
` फलु दखिढृद्धिनिंवासििम्‌ ॥ ९०॥ ` 
" [सप्रकार होने के कारण फिर उस केवङ रद गये हृष 





पः 


((-0. ॥॥(4111|<51॥ 8118८81 2181185 (06611011. 01011260 0©\/ व) 01 










ना क त क कका कक ााककक्क क क्क क्क ताककक्चाककक क 


तृ्षिद्रीपग्रकरणम्‌ | २५५ 


खिति जः आ ऋ क. की क कत, ज, आ गो कि क क कि भके ति 


भरयगात्मा को बुद्धिवर्तियं कैसे विपय करेगी ?..इस प्रभ का 
उत्तर यह हे किः] खयंभकाञ्च भी वह साक्षी अन्य घटादिरयो 
के समान धीवृक्तियां से व्याप्रतोदोदी जाताहे [तभी वो 
° भिं स्वय्रकाश दं" ठेसी वुद्धिृत्ति का होना सम्भव हो गया 
है ] यह्‌ वात हम सिद्धान्त से वाहर फी नदीं कह रहे है क्योंकि 
शल्ञकारों ने यदी तो कहा द कि फल [अथोत्‌ यत्ति में प्रति- 
धिम्वित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्र नदीं करता [क्योंकि 
वह तो खयं ही स्फुरणख्प होता हे । आत्मा की वृत्ति की 
व्याधि को तो पूवौचायै भी मानतेदीदे। वे तो केवङ फठ 
की व्यानि का निपेध करते है] श 
द्धितत्थविदामासौ दोर्पि व्याप्लतो भम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नस्यिदाभौसेन षटेः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 
[जब दे घट दीखता दहै तव] बुद्धि भी ओर उसमें पड़ा 
हआ चिदाभास भी दोनों ही षट को व्याप्त किया करते हँ 
[दोनों के व्याप्त करने के फल भी प्रथक्‌ थक्‌ देख ठो फं |“ 
उन दोनों मं से बुद्धिद्रत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है ~~. 
[क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर विरोध दै] तंथां 
दूसरा जो चिदाभास दै उस से धट की स्पूरति हुआ करती है 
[क्योकि जड होने के कारण धट में स्वयं. स्फुरण की योग्यता 
नदीं होती] | शु साहिसद्ष 9 
ब्रह्मण्यज्ञाननीशाय रचनया 1: 
खयंस्फैरणरूपत्वान्नामास उपयुज्यते ॥९२॥ . ˆ 
[प्रयगास्मा ओर क्म की जो एकता थी उसको अन्ञान ,. 
ने आश्व कर रक्खा था] ब्रह्म जैः के उस अज्ञान का नाञ्ञ करने 
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जितो किन्त ककि पो के =", कति किन पि कि नि, 








के खयि वृत्ति की व्याप्नि तो अपेक्षित होती है -[महावाक्यो 
को सुनकर बरहम हू' देसी जो एक बुद्धिृत्ति उत्पन्न इभा 
करती हे, वह दृति ब्रह्म को व्याप्र करे, केवल यदी वात 
आवदयक हे | परन्तु स्वयं स्फुरणरूप होने के कारण, उसकी 
सफूतिं कराने फे चयि, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नदीं 
रह जाता [एेसी अवस्था मँ बह चिदाभास भले ही जह्य से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उसमें उसका कुछ भी उपयोग नदीं 
होता । बह तो सूरज के सामने खाये हृए दीपक की तरह ब्र 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता है, या उस हीमं ठीन 
हो कर एक्‌ हो जाता हे ! यां बह उसे देख नदीं पाता ।] 

-चष्ठदीपामरपेेयेते षदेदेदेरीने यथा । 

न दीपद्थेने किन्तु च॑र्गमपेते ॥९३॥ 

६ [अन्धेरे से ढे हष] घटादि फो देखने भं चशचु ओर दीपक 

दी अपेक्षित होते दै । परन्तु दीपक को देखने मे तो वैसा 
नदीं होता । किन्तु एक चक्षु दी चक्षु अयित दती हे [इसी 
भकार नहा म'अज्ञान का.नाश करने के स्यि बृत्ति की व्याति 
त किन्तु उसके स्फुरण के स्यि आभाख का 

ए ] (0 

.सितोऽम्यसौ .बिदाभिासो अहषण्येकीपवेव्‌ परम्‌। ` 


१ ठ जद्यतशयं फं इद्‌ पटादिवत्‌ ॥९४॥ 


जो इचियो जहम को विषय किया करती दै, उने 
यद्यपि विदामास रवा दै, परन्तु वह्‌ ब्रह्मे थक्‌ होकर 
नही भासता.। किन्तु [ भचण्ड धूप भ जते हप 


के समान | हा के साय एकीभाव को प्राघ्र दहो जाता ॥ 4 | 
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फिर वदी चिदाभास घटादि की तरद त्रह्म में स्फूतिं रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर्‌ सकता ६.८८.ॐ । 
अर्भमेय सनां चेत्यत्र शखेदमीरितम्‌ । 
१९.२२ ९» ॐ ४ द 2० 
मनसेबेदमा्तञ्पमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥९५॥ 
जह्य में बृत्ति कौ व्याप्ति तो है परन्तु फल को व्याप्नि नर्य मे 
नीं होती, यदह वात हम अभामाणिक नदीं कहते हे केखो #ि- 
निर्विकलपमनन्तं च हेतुदृान्तवारज॑तं । अप्रमेयमनादिं च यजञ्जस्वा मुच्यते 
बुधः ॥ अस्रतचिन्दु उपनिपत्‌ की इस श्रुति के अप्रमय शब्द्‌ 
का तात्प यही है कि उसमें फड की व्यापि नदीं होती, ओर 
यों वह अप्रमेय टी रह्‌ जाता ह तथा मनशेवेदमाप्तव्यं नहना- 
नासि किचन ( कठ० २-४-११ ) इस श्रुति म त्रह्म की एत्ति 
उयाप्यता की वात सुनी गयी हं । & 
आलानं चद पिजनिीयादयर्मसीति, वारयतः । 
1 ८ > 8 क यंते 
ब्ह्मासिव्याकि भाश्छख्य यो बोधः सोऽभिधीयते॥९६॥ 
[सयज्ञानादि स्वरूपवाडे] बरह्म से अभिन्न आत्मा को उधर 
कोड अधिकारी विपय कर ठेता है, उस समय जो बोध 
वा अपरोश्च ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता दै , उसी बोघ का 
वणेन श्वुति के आत्मानं चेदविजानीयादयमस्मि ( चू °` ४-४-१२ ) | 
| 


9 ज चि + 2 ज = श त क 


+आस्मा को यदि पहचान ड कि मै तो देखा महान्‌ तत्व 
इतने वाक्यखण्ड ने 4 ५. 
र मरोकषोत्र मदाबोक्यात्‌ तथाप्य, । 
गु सद ॥९७॥ . 
इस त्र्मारमता के विषय मं महावाक्यं से [ उनको एक 
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॥ 
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नौती 99 क कक 





चि पो त-क 9. कि त 


वार सुनकर विचार करन पर ] अषरोक्च ज्ञान दो जाता 
यद्‌ तो हम माने छेते हैँ , परन्तु ठेखा वोध दृढ तो नदीं हेव 
क्योकि भरीषच्छङ्कराचाये ने वाक्यार्थं ज्ञान के उसपन्न हो जनि 
कं वाद्‌ मी भवण आदि की आचरत्ति करने फो कहा है। 
[ बह उन्दने ज्ञान फी दढता के ही खयि तो कहा है. । इसी 
से समन्ते दँ क महावाक्य से हआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाञ 
नहीं होता] + १ 
अद बति वाक्यार्थबोधो यावैद्‌ ददीभवे्‌। 
शमादिसतितस्तिदभ्यसेच्छूर्वणाकम्‌ ॥९८॥ 
आचाय ने कहा दहै कि-जव तक किसी को अपे ` 
` नह्यभाव का दृढ निश्चय न हो जाय, तव तक कमद्मादिसे 
युक्त होकर, भवणादि का अभ्यास किया दी करे। 
सन्ति एदर्थस्य हेतवः यनेकता । 
| असमो्यलमरधस्य विपरीता चं॑रभौवना ॥९९॥ 
| जो फ उब्दप्रमाण से उत्पन्न हआ ज्ञान दढ नदीं दता! 





सकरा कारण एक तो शुतियों की अनेकता होती है [ 
$ ढी हे दूसरी श्रुति कुछ ओर ही वता देती द | 
नि भलोकिकि होने के कारण अखण्डैकरसं अद्धितीय तरह 

। 







रूषी अथे की संभावना दी ल = 
साधारण प्राणी के हृदय म 

श (व विपरीत भावनाओं ने मी प्राणियों के 
जमा रक्खा है भोकत्वं के 

अभिमान से प्राणियों को रः ( नदीं मिठती 

१ अपन जात्व क क्वा अपने असंग रूप का कभी < 
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शाखाभेदात्‌ काममच्छतं कान्य ्यंथाऽ््वथा। ` 
न 
एवरतारपि मा शंह्कीत्येत ` थरणमाचरत्‌ ।॥१००॥ 

[ श्रुतिं के नाना होने से यदि यड ज्ञान दृढ न होता हो, 
तो उसका उपाय इस रेक मे वताया गया है | शाखा कं 
भिन्न भिन्न होने से कर्मं भिन्न भिन्न द्यो जाता ह । इसी प्रकार 
कामना.के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मो में भेद्‌ आ जावा हं। 
एेसा दही कोई भेद ज्ञानकाण्डमे भी दोता होगा, इस शका 
[ भद्ंका ] को हटाने के छिये वार वार रवण करते रहो । 

वेदीन्तानामदेषाणामादिमध्यावसानतः । _ 

अवीर्य ताक्यीभेतिं धीः भरवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 

आदि मध्य ओर अन्त मं कीं से भी बिचार करने पर 
सब बेदान्तों [ किंवा उपनियदों ] का परम निष्कपे ब्रह्म को 
प्रयगास्मारूप बताने मं दी ह टला निशभयु श्रवणः कदाता ह । । 

समन्वयाध्याय एतत्‌ क्त धीस्वार्थ्यकारिभिः। | 
तरै; समेधिनार्थसय द्वितीयाण्याय इरित। ॥१०२॥ | 
व्यास अनि ने इसी (वणः को वेदान्त दुञ्च॑न के समन्वय 
नाम के भ्रथमाभ्याय मे भटी रीति से वणेन किया ह । भमेय । 
को समञ्चने मेँ जो जो अड़चनें हो, खन सब को हटाकर | 
बुद्धि का सन्तोष कर देने वाड तरक क्वा युचियों से, अथे । 
की संभावना करना [ कि भ्रवण करिया इजा अयैयोयों | 
संभव ह] “मननः कदाता है । इस मनन का निरूपण । 
द्विवीयाध्याय भं किया हे । हदि १ 
सुनाता दिव | 4 । 
पुनः ूनरुदेत्येवं जगत्स ॥१०३॥ | 


1 
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1 
त के कि किति पिति के, 





कनि रि क त कि 


बिैरीता भविनेयेभेकाग्रयात्‌ सा , नि्तते। 
तत्वोपदेशात्‌ प्रगेव भेवे््येतदुपीसनाद्‌ ॥१०४। 
अनन्त जन्मों का ढ अभ्यास हो गया हे, उसके कार 
दृहादि को जो आत्मा समश्चने के ओर जगत्‌ को सल सम" ` 
कषन ऊ श्ेथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हँ, वस यद 
तो “विपरीत मावना' कहाती ह । यह विपरीत भावना षा 
भता स नष्ट हो जाती हे । यह एकाभता तो बरह्मोपदेश्च से पड 
पडे ही उपासना से कुर छेनी चाहिये ॥ ` _ ` 
उपा्तयोऽतणएवात्र , हशाद्धेऽपि चिन्तिताः |\ । 
प्रागनभ्यासिनः पथाद्‌ बरहमभ्धिासेन तद्‌ भवेत्‌॥ १५५ 
यदी कारण हे कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रहम शरस 
[ वेदान्त शाख ] मंभी की गयी ड । जिसनेतो' ब्रहम श्त 
<" स प्र एकामता का अभ्यास नदीं किया होताः 
तो ब्रह्माभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती हे । 
| तच्चिन्तनं ततयैयन ` मन्योडन्यं ततप्योयैन 
एतदेकपरत्वं चं ब्रहमा््यासं विवर्मा, ॥१०९॥ 
दाका ही चिन्तन करने को, उसी कीया कसने को, 
\ स उसी को समन्चाने को तथा सदा केवठ । 
जाने को ही ज्ञानी छोग ब्रह्माभ्यासं कहते द । [ एषा 
यावास कुरते करते ज्ञानी का चित्त एकाग्र हो जाता दं 


> विज्ञाय इवत जदिण 
९ £~ < ९९६ ग्ध छ 
गतुष्यायाद्‌ बह्छब्दान्‌ वाचो पिग्ोपनं दि तै ॥९ 9; 
धीर [अथोत्‌ थात्‌ ब्रह्मचयोदिसाधन से युक्त | [ | 
बह्मय्ाव चाहने वाध युुष्च ] को उचित दै कि उसी 2 
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परमात्मा को पूणे रूप से जान ठ [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का संशयादि न रह्‌ जाय] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
षिवा एकाग्रता को करछे [ अर्थात्‌ ब्रहमत्मैकता के ज्ञान ढी 
एक निरन्तर धारा बहादे ] अनात्मा को विपय, करनेवाे 
शब्दों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही | छोड़ द्‌ । क्यांफि वेह 
ध्यान ओर बह कथन वाणी ओर मन की थकावटकशद्ीतो 
कारण होता है। [शब्दं का ध्यान करने से.मन थका दै 
तथा शब्दों को बोखने से वाणी को श्रम होता है। यां श्रुति 
ने अपने मुख से इसी ब्रह्मनिष्ठताः का वणेन किया हे । | 
3 ° =. ^ < = 

अनन्याथिन्तंयन्तो मां ये जनाः पथुपांते । 

+ । । ~ ~ र्भ र 9 पस्द  <> 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 
| ¶ जो मदयापुरूप यु्चसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी ही उपासना श्चिया करते ह-[ सद्‌ा मद्रूप दी ५! 
हए रहते है ] निल दी सुश्षमे खगे हए [ मेरे गम्भीर अन्स्त | 
तकर पहुचे हुए ] उन उपासको के भोजनाच्छादि का प्रवन्ध 
ओर उनके धन की रक्षा का भार भरे कन्थो पर रता है । 

क्योकि उन्होने तो सुद्चको ही अपना आत्मा समश्च लिया 
है। चे फिर अपने भोजनादि फे प्रबन्ध की चिन्ता नदीं 
करते । जिस प्रकार कोई ग्वाढा किसी पञ्च॒ फो चराना छोद 
देता है तो उस पञ्च॒ का स्वाभी उसे नदीं छोड़ वैठता । किर | 
तो वह स्वयं टी उसके खान पान की देखमाढ किया करता 
है। इसी प्रकार यदि कोई साधक ज्ञानवेडय मं आकर या | 
भक्ति के उद्रेक में फस कर शरीर के निवह फी चिन्ता छीड्‌ | 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निवी फो अपने चिन्मे ॥ 
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णीयो र 


प 8 
ष ॥= ५४ ष ॐ | 
खता हे |इरवर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है। 











सो उस भरारब्य के प्रताप से छिन्दीं भी रोगों के मन मे पेषी ` 


फ क 
भरणायं हो जाती हे कि अमुक को भोजनादि फी आवश्वः 
कता है चरो दे आवें । देखते ह शि जव कों अन्धाः जो अव 


| 
| 
। 


अपनी सटायता स्वयं नदी कर सकता, मारे सामने आर ` 


छ मागता हे तव हमारे मन मे उसको भोजनाच्छाद्नादि 
दने को अन्तः प्रणा, जब तक दसे कुछ दे नदीं देते,तवर तक 
वार वार होती रदती है । यों इस माग से असमर्थं की अग 
क, ओर भक्ति भं गदरे इवे हुए भक्तों की, चिन्ता ईशर [ 
<न बाड दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करत है । जो तो बह 
खख रहते हे, अपना भार अपने ही ऊपर .उटाये रते & 
वरान भी उनकी तरफ़ से निश्चिन्त वने वै रहते । : 
इति शतिस्परती नियमामन्येर्की्रितां धियः। 
विधतो विप्रीतीया भावनायाः श्वाय हिं ॥१०५॥ 
व ऊपर कटी हहे ये शति ओर स्छतिये क्ती है कि--वि 
क स न्ति करने के स्यि आत्मा भें सदा चि 
बा वधां रहना चादिये। [रेस दोग पेट कदा से पाट. 
$ 6 ४ का से सिये १ इसी का उत्तर पदे छेक म 
` पत दस्तावेन छिखकर गीता मे दिया है । 
यथो वर्तेतं तरय तेवं हिताजन्यर्थात्वधीः । 


द्द 


शेतो द्धा ज्ञाय ओर उसो अन्यथा [रजव 


विपरीता मा्वना खद्‌ पिप्ोदादरषीर्श ॥११०॥ 
जो [क्छ मादिप रूप का है , उसके उख ह, ५ 


रूप का] समश्च छिवा जाय, वस यही (विपरीत मावना,क्ाती ` 
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दे [इसी फो अतत्‌" को “तत्‌, समश्च ठेना भी कहा जाता हं | 
जस कि पिता आदि हितेपियां को श्रु समश्च लिया जाता हं 
तो इसको भी विपरीत मावना ही कहते ह । 


आमा देहदिभिन्नोय मिथ्या धेदं जंगद्‌ तेमः । 
दृहाघात्मत्वसत्यत्वधी ` भिंपययभावना ॥१११॥ 
यह आत्मा वस्तुतः दे्ादियों से शन्न ददी हे ओर यह 
जगत्‌ भी भिथ्याद्ीहे। एेसा होने परभीआतमाकोतो 
देहादि रूप मान डना, तथा जगत्‌ को सय समञ्च टेना, यदी 
इस प्रकरण की "विपरीत भावनाः हे । 
तत्रभोवनया नश्येत्‌ सतो देहाविरिक्तताम्‌। 
अमिनो भवयेत्‌ तद्वन्मिभ्वात्वं जगतोऽनिर्म्‌।११२॥ 
[देहादि की आत्मता ओर जगत्‌ की सयता बुद्धि बाडी] 
वह विपरीत भावना, तत्व भावना से [या यों समद्यना चाद्ये 
। फिशक्ात्मा तो देदादि से भिन्न है तथा यदं जगत्‌ मिथ्या है । 
एसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट दो जाती है । इस 
कारण ° आत्मा की देदादि से भिन्नता तथा देहादि जगत्‌ फे 
भिध्यापन की भावना सदा ही ञिया करे । 
0 तिभ्यानवदें वात्मेभेदधीः। 

. जगन्मिथ्यातरषौशवप्र व्यारवत्या स्यादुतान्यथा ॥११३॥ 
। ** आत्मा के देदादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तथा जगत्‌ के 
मिथ्या होने के विचार को, मन्त्र के जप की तरद्‌, या देववा के 
ध्यानादि की तरह नियम से कर १ या ठौफिक कामां की तरह 
नियम के बिना मी कर सकते दै १ यद एक खाधन मागे का परभ है। 
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२६४ | पञ्चदशी । 
अन्धथेति विजौनीदि दररथतेन शृक्तित्‌ | 
बुश्षुैपद्‌ युरक्ते न क धिनिर्यतः कवित्‌ ॥११४॥ 

यह तो विना नियम ही करना चाहिये । क्योंकिं यहं मामढा 

तो मोजन आदि की तरह दृष्टायै ही &ै । भूख को हटाने क 

लिये खाना चाहने वाद्य पुरुष जप करने वाढे की तरह नियम्‌ 

से नदीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख सान्त ५ 

जाय.उसी तर मोय़न करताहे ।] „ 

ॐ = मे क ०4, = €, द * 

अलात वे नबाश्नाति ङ्क्त ष खेच्छयाऽन्यथा । 
येन॒ केन . प्रकरेण श्ुषमिपनिनीषति ॥११५ 
भूख की शान्ति चाहने वाद्या पुरुप अन्न हो तो खाता ६ । 

नदीं हो तो नदीं खाता, [विना खाये ही दिन काट देवा ६. 

आसन पर बैठकर चरते चते मृद या छया पर बैठकर अथग 

टे ष्टे दी खेच्छा से खाया करता है । जिस किसी 

भूख को ही हटा देना चाहता है । [भाव यद ह किं मो 
तो मूख की शाम्तिरूपी द फल फे सिये दी करना चादि । 
उस भं जो विदेय विोप नियम ङ्गा दिये गये द वे निम 

परलोक के व्यि होते है ।] , 
नियमेन ५. 3८ -& ष नु 

मन जप छयादट़तौ प्रत्यवायतः । 
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णयिपययात्‌ ॥११९॥ 
"जप को तों नियम से ही करना चाहिये 1 जप कोन त 
तो पा चा हे । जस जप नो दि अविभितरक 
स्वर ओर्‌ बणे के उढट पुख्ट हो जाने खे अनथै हो जावा ^ 


षेव १ य भ्िना। च 
नेथा केनुपायन भेसवादौतः केम ॥११५ 






तृ्िदीपप्र करणम्‌ २६५ 


न जि कि ति पो सो आ पी 9 कि कोः भ क भ त कि जे 


विपरीत भावना तो भूख की तरह से केवर दृष्टवाधा ष्ठी 
किया करती ह । [ यदह यात सव के अनुभव से सिद्ध हो रही 
हे ] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत छेना 
चाहिये । उस जीतने मं अचुष्ठान का कोड भी निशित क्रम 
नदीं हो सकता । ५ 
(७ रय दी ५... 
उपायः पूवमवोक्त सचिन्ताकथनादिकः । \ 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्दथो ध्यीनवर्भहि ॥११८॥ 
एक सौ छम्वें -छोफ मे उसी की चिन्ता, उसी का कथन ` 
आदि उपाय का वणेन तो हमने पठे ही कर दिया है। यद्यपि 
उसमें तदेकपरता का कथन ह ,पर्तु ध्यान की तरद का कठिन 
। बन्धन उसमें नहीं हे । 
मूतितयेसान्ततय मन्यानन्तरितं धियः । 
| 9 तिनिर्न्धो ~~ 0८० , ५9 & 
| ध्यानं, तग्रौतिनि्न्धो मनंसशचश्चलात्मनः ॥११९॥ 

९ युद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान निरन्तर 
धाराभरवाह्‌ रूप से चङ्ता रदे, कोई भी विजातीय प्रयय उस 
के बीच भे न आये, तो बस इसी को“ध्यान' कदते है । [सदा 
घूसते रहने बाढ हाथी घोड़े आदि को जैसे एक ड आदि 
मं बध दिया जाता दै इसी तरह] इस ° च॑चटात्मा मन को 
इसी ध्यान में वाध देना चाये । । 


(त < 
च्रं दि मनः ङृष्ण अरमोथि व द्दढम्‌ । 
तस्यि निग्र म बधो ६ ॥१२०॥ 


गीता ममी कहा है कि-दे छृष्ण । यह मन य़ा दी 
चंचढ है, यह भरमथनश्चीक दै [पुरुप फो व्याकु कर रसना 
दी इसका स्यमाव दै ] यद यड़ा दी बढ वाखा हं [इसका बच 
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शेर ~ 
थ थि त त मि १ म 00 केक 


` मे करना कोड सुकर काम नदीं दै ] यद वड़ा ही दढ हं [य 
सच्चे या षूठे फिसी भी विषय में डता से गड़ा रहता ह । 
उसमे से इसे उखाड़ ठेना अञ्चक्य काम समञ्चा जाता है ] इव 
कारण उस मन के निग्रह्‌ करने को मै वायु फो रोक रखने क 
समान दी खदुष्कर काम मानता हूं । 

अप्यव्धिपोनान्मर्दतः सुमेरनमूलनादपि । 
अपि बर््दनात्‌ साधो विर्पैभथित्निगरदः॥१२१॥ 
5 योगवासिष्ठमे भी का हे कि-समुद्र को षी डाङने स 
सुमेरु पवेत को उखाड़ डने से या फिर द्टकते अंगारो को 
सटक केने से भी हे साधो !* इस चित्त का निग्रह कर ठेना 
कीं कठिन ही दे, | 
कथनादौ न॑निर्वञ्ः शृह्चरावेदधदेदवत्‌ । 
किन्तेनन्तेतिहासायि विनोदो नौवयवद्वियः ॥१२९॥ 
ह खला से बांधे हए देद का ज्जेसा निभन्ध होता ह? एषा 
न्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नदीं माना जाता [निबन्ध च 
हो इतना ही नदी] भत्युत अनन्त इतिह्यस, युक्तिः दषटान्त < 
दारा इससे बुद्धि का विनोद्‌ मी तो होता दी दै । जैसे # 
नार्थ को देखकर किसी की बुद्धि का विनोद होवा द । [यी 
म < निरेपता, | सि 2. | 
त्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयवतानतः । 
निदिष्योनविक्षपो नैतिहीसादिभिर्मवेर॥१२३। 
त का पयैवसान केवङ इसी अथ म ' | 
हं कि-आत्मा चिन्मात्र खर्प है [वह्‌ वेदादि रूप नदी ते 
तथा यह जगत्‌ मिथ्या ह । जव क्रिसी को देखा निश्वय 
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जाक कक आनका 
= प ताः को त त भोज तो क कको क स आ ३ क किक, (द + 


जाता ह तव फिर इतिदासादियों से उस.के निदिध्यासन भें 
विभ्नेप नहीं पड़ता । | 
छृपिवाणिज्यतेवादौ कूव्यतकौदिकेु चे। 
विषप्यते शया धीलस्तत्वस््रत्यसंमवात्‌.॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नोकरी, काव्य तथा तकौदि का अनुक्चीटन 
करने पर तो उनमें भ्रृत्ति के कारण ` बुद्धि विक्षिप्तो ही 
जाती हे । क्योकि इनके करते हए तत्व की स्मृति असम्भव 
हे । [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिद्ासादि फो 
स्वीकार किया गया, है] 
अदुसंन्दधतेर्वाध भोजनादौ प्रवतितुम्‌ । 
शक॑धतेऽत्यन्तेबिधेपाभावादच्ि पुनः स्पते; ॥१२५॥ 
[ श्चरीर यात्रा के चिये अत्याबहयक ] भोजन आदिमं तो ` 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण) करते हए भी भ्रवृत्तिदो 
सकती हे । क्योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किीको 
अत्यन्त विक्षेप नीं होता । उसका कारण यह है फि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जति है । [भोजनादि मे हमारा 
मन व्यग्र नहीं होता है, यद तो शरीर करता रहता है, भोज 
नादि के समय भी तत्वस्यृति रखी जा सकती ३ ! द, मनो 


` राञ्य जव ्टोगा तव बह तत्व को उठटा समक्चा करद होगा 


तत्ववि्तिमाव्नाथ; कितु विपर्धात्‌ । 
< विपये „९१ ९ कलो क > ६ 
यतुं न कालोस्ति ्षरिति सरतः कचित्‌ ॥१२ 
तत्र को भू जाने मात्र से दी अनथं नदीं दोता । ¦ 
अनथ तो विपरीत क्ञान हो जाने खे होता दै /जव को 
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तुरन्त दी आत्मतत्व का स्मरण कर छेता है उसे विपरीत ज्ञान 
होने का तो कोर अवसर हौ नदीं मिरता । 
तत्वैस्ृतरवसेरो ीस्त्यैन्याम्यासश्ञासिनः । ` 
रत्युताश्यासधातित्वाद्‌ बलात्‌ तंत्वघपेश्यते ॥१२७॥ 
जो पुरुष अनात्मपदार्थां का अभ्यास किया करता 
उसको तो तत्वस्मरण का अवक्रा [ मौक्राछुसैत ] दी नध 
भिङुता । इतना दी नहीं परसयुत रेते अभ्यास ब्रह्माभ्यास के 


विधातकर होते हं । उस समय तो स्मरण किया हआ तत्व मी 


बात्‌ भूख जाता दै ! 
त्म ४ 


तमेक विजानीथ हन्या वाचो वि । 
इति शतं तथान्यत्र बौचो विर्षपन सिति ॥१२८॥ 
तत्वस्मरण के विरोधी काञ्यतकौदि के अनुसीलन कौ 
छोड़ने फी वात "तमेवैकं वजानीय आर्मानमन्या वाचो विभ्य 
अभूतस्येष येतु: (मण्डर ५-२) इस श्रुति मे तथा(नानष्याथाद्हन्धन्ध 
त टि तत्‌) (बृह० ४-४-२१) इस श्रुति 
| | 


च ग अ2 ह 4 9 
आहारादि त्यनकञव जीवि नत त्यजन्‌ । 
ङि नं जीवसि, + 1 दुसर्‌ ॥१२५॥। 
मोजनादि का त्याग करे तो को जीवित नदीं र 

सकता । क्या तुभ उसी तरह दूसरे अनात्म्नालं का व्या 
करके जीवित नी र्‌ सकते हो १ जिससे टा दुरा श 

जा रहे हदो । ए 

जनकादेः कथं रस्यति च दगोर्तः। "1 | | 
तथा त्वीपि चेत्‌ वंद प यदी जवं डर ।॥१२० 
((-0. 1\/111(॥<511८ ©8118\/8॥1 \/81885। 01661101. 1411260 0 © | 
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यदि यह पृषो कि-जनकादि तत्वषेत्ताओं ने राज्य का 
पाटन अदि केसे किया था? तो उसा उत्तर यहदैक्िवे 
तो टढयोध के कारण वेसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
चड़ दृढ था । उससे उनकी प्रवृत्ति उन आत्मचिन्तन में 
वाधक नहीं होती थी ] जनकादि जेसा दी दढवोध यदि तुमको 
भदो चुाहो, तो तुम भी चाहे तो तके पढ़ो, या खेती करने 
छगो । [ पक्षी अपने नन्हे वच्चो को तभी तक अपने निवास 
म रखते है, जव तक उनके पंख पक नहीं जाते । पंख के 
पकर जने परतो वे उन्दे वोचो स मार मार कर बाहर निकाल 
देते ई ८ इसी रकार जह्मज्ञानी को तशी तक सांसारिक कर्मो 
से वचने को का जाता है जव तक उसका ज्ञान पक नदीं 
| जाता । पंसों के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे चाहे जहां 
उड़, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी रोग बाहे जो 
कुछ करे,फिर उनका" ज्ञानदीपक युद्चता नदीं । प्रत्युत उनका व्य- 
बहार उनके ज्ञान को पकाता रहता हे ] 


मिथ्यात्ववासनादाद् प्रारब्धक्षयकाङ्धया । 

अह्ि्यन्तः प्रवर्तन्ते खश्वैकमानुसारतः ॥१२१॥ 

जिन डोगो की संसारमिथ्यात्व की वासना दढ हो जाती 
है [संसार की असारता को जानने वाढे ] बे तत्वज्ञानी भी 
प्रारब्ध को क्षय करने की दी एक मात्र इच्छा से, बिना किसी 
खेद्‌ के, अपने अपने करमां के अनुसार, भरषृत्ति फिया करते 4 
[ क्योकि भ्रारब्ध का फड़ तो अवश्य ही भिक्ता है, उसका 
क्षय तो फेवल मोग से टी हो सकता है, इस विचार को ठ्कर 
जञानियां की प्रदृति हा करती है । प्रारब्ध के अनुसार आये ` 
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सुख दुःखां को देखकर अज्ञानियों की तरह उन्दे कोई छेञ्च . 
नदीं होता |] | 
अतिप्रसङ्गो मै क्यः खकर्मबशवतिनाम्‌ । 
४ =, १९२ श <~ ^~ $ = 
. अस्तु बौ केन शक्येत म बरियितुं वेद ॥१३२॥ 
ठेसे तो फिर ज्ञानी ॐोग अनाचार भी करेगे, एेसी शंका 
न करनी चादिए । या फिर अपने अपने प्रार्य कम के वस 
मे आकर अनाचार कर भी वैठे तो बताओ प्रारज्य कमे को 
वारण कर देने का सामथ्यै ही छिसमें हे १ [ ्ारव्ध तो इश्वर 
का सकर्प हे वह हमारे .सैक्रल्पां से प्रवङ होता है उसका 
बारण कोड भी नीं कर्‌ सकता । ] 
जञानिनोञ््ानिनधोतन समे प्रारधकर्मणी । 
ने छोजञार्मिनो यैयोन्पूढेः दिवं त्यतः ॥१२३॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों ही के प्रारब्ध करम समान 
। ले मेद्‌ केवल इतना ही है किपैथै के कारण ज्ञानी को 
तो छरा नदीं होता । परन्तु अधीरता के कारण मूढ पुरुष ठु" 
द्मा करे ॥ [ इसी विषय प्रर एक भाया कवि -ते का 
दै-देद षर का वृण्ड हे सब काहू को दोय। ज्ञानी युगवे ज्ञान 


मूरख ९ रोय । 
ग ग्रोदेयोः म्व समायामर््यद्रतीम्‌ । 
जानुनू वाद्‌ तं गच्टेद्थसिति दर्मिधीः॥१२४॥ 
माय म जाने वाठ दो यात्री -जब थक जाति हँ ओर दाः 
की याघ्रा समात्रं होने को होती है, उन दोनों यात्रियों ट घः 
यात्रा की समाप्ि को.जानने बाडा एक सो, धीरता के 
शीघ्र शीघ्र चडता दी जाता है वूसरा तो | जिसे अपने मि ॥ र 
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की अदूरता का ज्ञान नदीं होता ] दीनबुद्धि दोकर मागे में दी 


` तुप्िद्रीपप्रकरणन्‌ २७१ 


कोवि 


वेड रहता दे । | 
साक्षा्तारमधीः सम्धगविपयैयवोधितः । 
किमिच्छन्‌ कंय कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌॥१२५॥ 
° आत्मा को साक्षात्कार कर ठेने वाटी बुद्धि, जिसके हाथ 
छग गयी है, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नदीं होता 
है [जो कमी भी देदादि को आत्मा नदीं समश्चता हे | एेसा 
महापुरुप बताओ तो सही कि शंस वस्तु की चाह मे फसकर 
तथा किसके चयि, मांस के ढेर इस शरीर के पीछे पीछे दुःखी 
होता फिरे 1 [ एसे ज्ञानी को तो दुःखी होने की कुछ आवदय- 
कता ही नदीं रह जाती | 
जगन्मध्रालधीमावादधिपौ काम्यकाुकौ । 
तथोरंभवरे सन्तापः श्िभिःस्नेहदीपवत्‌ ॥१२६॥ 
काकि” इस ज्ञानी को जगत्‌ के भिध्या होने की बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी 2, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्ट मे नतो 
कामना करने का पदार्थं रहता हे ओर न कामना करने बाला 
ही, क्षेप रहता हं । जव कि इस संसाररूपी गाड़ी को चरानेवाठे 
काम्य ओर काञुक नाम केयेदो पदियदीन रे तव विचारा 
सन्ताप इस प्रकार शान्त हो जाता दै, मानो ते के न रहने से 
कोडं दीपक ही बुञ्च गमा वानिस 
गन्धर्वपत्तने किंचि सुन्‌ | 
जलिन्‌ कर्ये किन्त जिदासति दसभिदम्‌ ॥१२०॥। 
देन्जाडिक फी बनाई हई समञ्च ठेने के कारण, गन्त 
नगर की छदी भी वस्तु की कामना, कों नदीं करता । भर्युत 


। 
। 
| 
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प पि किति क भ क भोज त चरे क त 


'यह तो सूरी दैः इस रकार देस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्त से यह समञ्च खो कि-जव काम्य पदारथ नदी 
रहता तव कामना भी नदीं होती ]। 
ब. ख भौमे च्छु 9 क 
आपात्रेभणीयेषु भागेष्वेव विवारषाच्‌ । 
नोतुर्यति, सिन्तेतीम्‌ दोप्छथा जिद सति ॥१३८॥ 


उपर के दृष्टान्त के अनुसार जो माखा, चन्दन, सत्री आदि. 


भोग केवछ देखने मे ही रमणीक माद्टूम होते है, उनको आपात 
रमणीक समञ्च खन बाधा पुरुप; उनमें आसक्ति नहीं करता । 
किन्तु बह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही चाहता दै। 
अथौगामजने => म ८ ५4 लिते 
अथानामजने न परिपालने । 
नाश इल भ्यये दुःखं धिंगथान्‌ छेशक्षारिणः॥१२९॥ 
स फेदोपतोये द जिनको कि ञ्ञानी देखा करता 
कं उपाजन भे साधारण कष्ट नहीं होता । उसकी 
र्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ जाता 


हे । बह सम्पत्ति जव अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है या ` 


स्थाम डुःख देने बाडे इन भोगों को धिर ही दै। 


) ध होने ख्गती ह तव उस दुःख को भी सभी जानते हं । 


माप्पाज्चालिकायास्ते यन््लोलेऽङ्गपंजरे तरे 1 


स्ना्वसिप्रन्थवारिन्याः सयाः रमि श्ो्नम्‌॥१४०॥ 


नाडिथों डया ओर म स + दषे मोरे 
म 2 के मोटे मोटे डोथड़ं वाटी, 
स क पुतठी इस स्रीके, यन्त्र ङी तरह के इस चंचछ 


9 र स्प पीजरे भं खस शच हो क्या दे १ [यदी वार ' 


विवेकी की समञ्ममें नहीं आती ] । 
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दुव 
एवमादिषु शत्र दोपाः सभ्यक्‌ प्रपचिताः । 


विरशनर्निं तानि कथं दुःखिष मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि ्ञास्त्रों म विपयों फ दोषां को भले प्रकार सम- 
षाया गया हे । उन दोषों का विमश्चे दिन रात करता हआ 
साधक, कुः मे फस ही केसे स्वा है १ 
षया पीब्यमानोऽपि न विष हेत्तुमिच्छति । 
मिशाने्वस्तदड जानसांभूदस्तंग्जर्षःसति ॥१४२॥ 
मूखे छोगों की वात हम नदीं कते, किन्तु जो अमूढ है, 
जिनकी दृष्णाः एक वार मिष्टान्न भोजन से न्ट हो चुकी है, वे 
भूख से व्याकर होने पर भी, यह्‌ विप हे" यह्‌ जान ठेने पर 
उस विप को खाना नहीं चाहते । ई 
्ार्धकेर्म याद्धोगेष्वच्छा भवेद । 
द्िरियेधं तदप्येष शुदे विष्टिगृहीतवत्‌ ॥१४२॥ 
प्रारब्ध कर्मा की प्रबख्ता से यदि ज्ञानी को भोगोंकी 
इच्छा हो जाती हेतो भी यह बेगार मं पड़ हए मज्ञदूरों की 
तरह दुःखी होता हआ टी, उन चिपयों को भोगा करता है । 
[इच्छा होने पर भी वह कुछ चाव के साथ उदे नदीं भोगता]। 
ज्ञीना बो अपि बुधराः भद्विन्तः इट्म्बिनः । 
नाद्यापि कर्म नदिछिभमिति छिरयन्ति सन्ततम्‌ ॥१४४॥ 
ल्योक में देखते है कि-जो श्रद्धा्षीऊ गृदस्थी ज्ञानी होते 
है, वे भोगों को भोगते हए भी, सदा यदी दुःख माना करते द, 
कि ओदो ! अभी तक भी हमारे कमं क्षीण नदीं दो पराये । 
[ अनादि काढ से जो भोग ओर मे कौ चश्कर धूमता आ रहा 


| 
| 
। 
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है उसका चलते रहना उन पसन्द्‌ नदीं रता । वे अपनी विरेक 
की आंख सर उसको बन्द हुआ देखना चादते द] 
नीयं कोऽ संसरितापः किन्तु बिरकता । 
आन्ति्चनिनिदानो हि तीपः सांसारिकःस्यृतः॥१४५॥ 
उनके इस अनुताप रूप छेश को सांसारिक कुल, 
समञ्चना चाददिए । क्योंकि यह्‌ तो उनकी चिरक्तता हे [संसार 
की अनासक्तिके कारण वे पे प्ता अनुर्तापि किंया करत द ] ससा 
रिक ताप कोतो आचार्यो ने भान्ति ज्ञान से उतपन्न होने बा 
कहा है [यह्‌ ताप तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ कररता ¦ 
इस कारण य्‌ वेसादहेय'नदीं दहे ]। 
विवेकेन परिङ्धिर्यस्पंमोगन तप्यति । | 
अन्यथानन्त॑भोगेऽपि नैवं तृभ्यति ईदिचित्‌॥* ५] 
[ सांसारिक ताप ओर विरला का भेद म खु ल 
विविक से परिषि होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग सं दी च 
हो जाता हे । [उन भोगों को दूर से दी नमस्कार कर्‌ 
विवेक के न होने पर तो अनन्त भोगं के भोग डने पर ब 
२ हो पाता [यों कामनाओं का निवतेक होन < 
यह्‌ छरा तो बिवेकमूक दी हे ] । 
नै जाहु कोमः कभानुपभौगिन शाम्यति । 1 
द्विपा छृष्वतयष भूय पोते ॥१४। 
यह कामना कभी भी कामों के भोग से शान्व नदी तेच 
यह [कामना] तो धसे आग की तरद विपयाहृति स न 
बदृती टी जाती दै । [माव यष दै कि- विवेका = ति 
अविवेकी छोग भोगों से त्न नद्य हो सक्ते  पेखी ` 


+ ५०५ 
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विवेक को बकार न समञ्लना चादिए । विषेशी रोगों में यह 
विशेषता होती है फिवे अरीरयात्राके छ्िएतो थोडा वहत 
भोगसंग्रह कर छेते है परन्तु व्यथं मनोरथों का जाक कभी 
नदीं फेखाते । वे जव किसी भोग को मोगते हँ उस समय भी 
4 उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद्‌ रखते हूए -मोगते 
दं। योँवे भोगों को भोगते हुए मी भोगों मे नदीं उलद्चते । 
"प्रत्युत भोगों को भोगतं हए भी उनका आत्मसाधन चरता हं 
ओर वे भोगों को भोगते हुए भी युक्ति का मागे साक करते 
रहते हैँ । यों उनकी भोगमूमि दही समाधि का अंग बन 
जाती है । |] हः 
परिन्ञायोपदक्तो हिं भूगो, वति त्ये 
विदय सवितरि सै्रीमिति य चोसेतौम्‌ ॥१४८॥ ` 
[जो मोग बिवेकमूलक होता है, उससे ठपि हो जाती हैः 
| यह्‌ अनुभव से भी सिद्ध होता दै । देखो कि] जान कर भोगा 
| हभ भोग ठनि कर देता दै । यद चोर है ेला जानकर सेवित 
किया हआ चोर, उसके छिए चोर नदीं रता । बह तो उसका 
मित्र वन जाता ह । 
यदह भोग . "इतना दै" “इसकी सत्यता इतनी हे" इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें भिना हैः यदह सब समञ्च कर जव 
किसी भोग को भोगा जाता 2 तव उससे तुरन्त ही ठपि हो 
जाती है-उसे दूर से दी नमस्कार करने को जी चंता है । खो 
मं भी देखते है कि- यदह चोर दै एेखा जान ठेने पर, जत्र उस 
चोर ॐ साथ रदा जाता है तब वह्‌ चोर उस पुरुष के छि 
चोर नदी रता । किन्तु बह तो उसका मित्र बन जाला दै । 
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यो यद्यपि भोगों स वृष्णा की बृद्धि. होती हं परन्तु जव विवेक 
नाम का साथी ध जाता है तव उन भर्गो से दी तष्ट मी 
होने खग जाती ह || 
मनेसो निगृहीतस्य लङा सीगोऽसधकोपि यः 
6मर्वीरन्धविस्तारं छिदवाद्‌ ह मन्येते ॥१४५॥ 
[योगाभ्यास से] जिस मन का निम्रह्‌ कर छिया जाता & 
उस मन को जो थोड़ा सामी ीखाभोग मि जाता है, 
मन, मगो के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्िघ् (व 
भोग को अधिक मान ठेता दै । अर्थात्‌ थोडे स दी ति 
बेठता त = | 
बदुयुक्तो महीपारो ग्राममात्रेण त्यात वि 
परेन बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट ॐ भते ॥१५०॥ 
देखते हँ कि-जिस राजा को कोड शच कद्‌ करक 
देता ३, तो फिर बह एकाध गांव को अपनी जीविका 
छेकर दी सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु जिस राजा १ 
किसी ने कमी आक्रमण किया हयो ओर न जो कभी नरी 
बांध छिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट को 





1. 
दोपदुसेन रूपी विवेक जब फि जाग रदा हो [कयन 
कमे भी भोग की इच्छा को कैसे उत्पन्न कर | 
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इच्छा का विघात करने वाखा विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को , 
| उत्पन्न ही नदीं होने देगा] एेसा कना ठीक नदीं क्योकि [दोप 
 { दीखने पर भी इच्छारदे पैदा दोती हुई पाई जाती ह ] प्रारब्ध 

` कम अनेक प्रकार के पाये जाते दै । एक इच्छा को पैदा करके 

^ भोग देने वाला प्रारज्य । दुसरा अनिच्छा के रहने पर भी भोग 

देने वाटा प्रारब्ध। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाखा भ्रारज्च। 

यों तीन प्रकार का प्रारब्ध माना जातादै। [ विवेक के परे 
मे भी भोगेच्छा कैसे हो जाती दै? इस प्रभको समश्चनेके 
ङि प्रार्थ के इन तीन भेदो को समञ्च लेना आवइ्यक हे ]। 

| अप्थ्यसेविनध्रोरी पा अपि । 

| जानन्त एव स्वान मिच्छन्त्यारन्धकर्मतः ॥१५३॥ 

अपथ्येवी.ेगी,चोर, तथा राज्ञा की स्त्री मे रमण करने 

| बाढ, ये सभी अपने भावी अनर्थौ को जानते हए मी, आर- 

| ज्थकमं के शासन [ प्रमाव ] मे आक्रर वसी वेसी उरी 

| इच्छायं किया करते हं । ६ 

| नै. चतत्‌ वारयितु मौश्रापि कि । 
| यते शर प्राह गीतयिमेनं प्रवि ॥१५४॥ 
| इश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं 
को रोक नदीं सृता । [ ये इच्छायं अपरिदाये दोती दं । इसी 
| कारण इन इच्छाओं को भ्रारव्थ का फट माना गया ह ] इश्वर 
। ने स्वयं अपने सुख से गीता म अदयैन के प्रति यही ब्रात कदी 
। ह किये इच्छायं अपरिदाय दती हं । 
| सैं चेते स्याः भते ञनिबानपि । 
| तिं यन्त भूतानि निदः क करिष्यति॥१५५॥ 
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गीता में कडा है कि--पुरुप ज्ञानवान्‌ मी हयो, तो भी तो 
° वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेटा फिया करता हं [ पद 
जन्मों मं किए हुए धमौधर्मो के जो संस्कार इस जन्मः 
अभिव्यक्त ह्ये जतिःहे, उन को दी श्रकृति' कदा जाता ह| यई 
, ` तो अवस्था ज्ञानवान्‌ छोगों की द । मूर्खो की तो' वात ही मत 
पूरो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की. ओर शो 
ही" दौडत दै] मगवान्‌ कहते है फि मै या कोई आ 
आकर उन की प्रवृत्ति या निघृन्ति का निग्रह करने कगे तो 
वद्‌ क्था कर सकेगा १ [देता निग्रह्‌ करने से तो कुठ मी 
नदीं दोगा.। ] 
अतरस्यमषिभावानां भरतीीरो भवेद्‌ यदि । 
दुःलैनै रिप्येरबरर्यमयुधिष्ठिराः ॥१५९॥, 
“ अवड्यम्भावी जो दुःखादि भावर्है; उन का यदि क 
भतीनार्‌ ह्यो सकता होता तो न, राम, तथा युधिष्ठिर ° 
महापुरूप उन विपत्तियं म कभीन फसते। 
न बेशरलभीरर्य हीत श यतः । 
अत्रद्यभाविताप्येपामी श्र निर्मिता ॥१५७॥ तष 
ध कोन हटा सकने से, दश्वर का ईश्वराय नो 
नदीं । जाता । कयांकरि इन वुर्खा"की आवश्यं भाविता त । 
ईश्वरः ने दी बनाई है । [ इच्छा, भारथ का वणेन यरद 
समाप्त इजा ] अ | 
पो सूत 
अनिच्छापूर्वकं चास ्ारम्धमिति तैन ॥ "$ ` 
| परारज्च भी,दोता हे 3 वय्-बात ` ५ 
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ओर ष्ण के प्रभोत्तर सरे दी ्चात हो जाती है । अच्र आगे 
इसी ““अनिच्छाप्रारव्धः" का वणन सुन लो । 
र 
अथ केन प्र्युक्तोयं पापं चरति पूर्पः 
अनिच्छन्नपि वार्प्णेय बलादिव नियोजितः ॥१५९॥ 
अञुन का प्रन यह्‌ है कि-हे श्रीकृष्ण ! चह पुरुप न 
चाहने पर भी क्रिस की प्रेरणा से पाप कर चैठतादै ? मानों 
किसी नें उसको जवरदस्ती उस पाप में खगायाद्टो। 
कोमणएय क्रोध ए रजागुणसथुद्धवुः । 
महाशनो महापाप्मा विद्येतर्मिह वेरिणम्‌ ॥१६०॥ 
भीकरष्ण ने यह्‌ उत्तर दिया कि-यह जो कोड पदां 
पुरुप को भ्रवृत्त करने वाला ह वह रजोगुण से उत्पन्न हुआ 
काम है। यही कामः कभी क्रोधन्का खूप मी धारण करल्ता 
हे । यद काम “मदा्न' ह [ इस की मांग बहुत दी वड़ी है ] 
यदी बड़ बड़ पापों शी जननी हे । इस फारण इस 'काम' को 
अपना धरी जानो । [ भाव यह है कि-प्रारव्ध के वज्ञसे 
यदे हए रजोगुण से, जव काम या क्रोध उत्पन्न दौ जाते 
दै, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते दँ । एेसे स्थलं 
पर प्रयुत्ति का मूड कारण इच्छा नदीं होती । स्वस्थ होने पर 
जिस कामको करते ी इच्छा तक नदीं होती काम अर 
क्रोध फे वेगसे वष्टी काम प्राणी कर वैठता हे । इसी से अनि- 
च्छा प्रारब्ध सिद्ध होता हे | 
सवभुविजेन कौन्तेय निब॑दर कर्मण 
कतुं नच्छसि यँनमोदि करिष्धस्यवशषोऽपि तत्‌॥१९९॥ 


हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजक् से [ अथव। यों कदो 
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कि अपने प्रार्य कमे से ] जकड़ा हुजआत्‌ जो छछ कना 
नदीं भी चाहता है उसे भी मोह के कारण येवस शकर 
करेगा [ इससे यही सिद्ध दोता हौ किं अनिच्छा प्रार्य 
भी मानना ही चाद्ये । . 
नोनिच्छन्तो नं चेच्छन्तः परदाधिष्यसंुता | 
सतुत भन्द्‌ परौगं द॥१६॥ 
नतो चाहतेदीदै, ओरन न चाहते ही हः किन्तु यष 
को खुश करने के विचार मे फंस कर दूरे की प्रीति 
दी सुख दुःख भोगा. करते है । यों सुखादि मोग दन भाद 
“परेच्छाप्रारच्धः होता है । दोपदेख लेने पर भी देसे रम 
का परिहार हो नदीं सकता । उस प्रारब्ध मं जो कि इच्छ ; 
उन्न करने का साम्य है उस को कोद हटा नही सर्वा 
ये तदि सिमिच्छनिलयमिचैठा निष्यते । 
ेष्ठामिपेषः किम्तिच्छरोधो मर्जितीजवत्‌॥११ 
उक्त रीति से जत्र तत्वज्ञान छोग भी इच्छा कृते ६ १ 
पि“ आमानवेद्ठिजनीयात्‌(०४-४१२)इस शति म › 
किस वस्तु की इच्छा से-इस पद्‌ से इच्छा का निवे 
कहते हो १ इसका समाधान यह्‌ है कि--यह इच्छा का र 
नदीं है । किन्तु यह तो भुने हए बीज की तरद इच्छा के छी 
का वणेन है [ उसका तात्य यदी है कि~ज्ञानी अ ध र 
रहती तो दे । परन्तु यद्‌ नि्वीथ दोती है । सुने इ दृ 
जसे उत्पादन का सामथ्य नदीं रहता, इती प्रकार्ानी की अः 
से समथ प्रहृतति पेदा नहीं दोती ] । । 





वृं्िदीपश्रकरणम्‌ २८१ 
मधिचानि तँ बीजानि सरत्यकारयदराणि 4 । 
बिदरदिच्छा रतथेन्याऽ्यत्ववोधानन कौर्थकृत्‌ ॥१६४॥ 

जंसे अने हए बीज,स्वरूप से बने तो रहते है,परन्तु बे शङ्कर 
आदि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी भकार विद्धानकी 
इच्छा को मान जो-स्वयं चाहे विद्यमान्‌ भी रहती हो, परन्तु 
जिन पदार्थो की इच्छा बह करता है, असत्‌ समनज्ञ छने से, 
उन पदृर्थोकी तो वाधा दो चुकी दै, फिर ज्ञानी की वह्‌ इच्छा 
ज्यसन आदि कार्यो को उतपन्न नदीं कर सकती । [उसी वदं 
इच्छा मरी हद न । महान 
द्गधीजमरोदेऽ शायोपरयुज्यते , । 
विद्रदिच्छाप्यल्यभोगं डया व्यं नं बहु ॥१६५॥ 
भुना हआ वीज यद्यपि उगता तो नदीं, परन्तु खाने के 
काम तो आता ही है । इसी भ्रकार विद्धान्‌ की निर्वीयै इच्छा 
भी उसको थोड़ासाभोगतोदे दी सकती है। बहुत से व्यसन 
को उत्पन्न नदीं कर सकती । [तत्त्वज्ञानी लोग भ्रारग्ध को भोगते 
समय मनोरथो के डि नदीं बनाते द्‌ । 
भोगेन चरिवोथत्वात्‌ ्ार्धं कम हीते । 
भोक्तग्यसत्यताभ्नान्त्या व्यसनं तवि जयते ॥१६६॥ 
भोग देकर चरिता दो चुकने फे कारण, प्रारब्ब कम तोः 
भोग देते ही नष्ट दो जाता दै । [ वह व्यसन को उत्पन्न नीं 
करता | । जब तो किसी फो भोग्य पदार्थो के सल हने का 
भ्रम दा जावा है तव्रही उस विपयमें आगे को व्यसन उत्पन्न 
होता दै [भोगते समय जो सुख दुःख भिवे ई वे तो पूवं कर्मो 
के भिव आरग्ध फे फठ है । भोगते समय उन पदार्थो को खल 
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२६२ पञ्चदशी 


क क चतं चत = च 


समञ्च कर उनके विपय म जो अनके संकस्प उठते है, उन्न 
अपने पाख वहुत दिनो तक ठहराने की जो इच्छा होती दै, उप॑ 
आगे ₹ किए हमारे मन में संस्कार र्‌ जाते है । इन सख 
से प्रभावित होकर फ़िर फिर भोगों को जुटाने के दिकम्‌ 
करते हँ ओर फिर किर भोग अति दै। यों शुद्ध मोग 
मोगना नदी आता भिन्तु भते समय दी उन .मोगों को 

जिए नौतादे देकर हम अज्ञानी छोग मोग ओर कमं 

अनन्त चकर घुमा रहे है ।] 


मू विनश्यत्येयं भमि वर्र्ीभलरो रमर, । 
मा विन्नाः प्रतिबघनन्त॒ ८५०५५ अमः ॥१६५ 
यद मुञ्च मिखा हआ मोग, कभी आनष्टन दो 
उत्तरोत्तर बदृत। दी जाय, भगवान्‌ करे कि--कोईं भी 
इस भोग में रुकावट न डाढ दे, मसो इस मोग क 
छृताय दो रदा हू । बस इसी तरह की निरथैक ओर 
चात भ्रम" कारी हे [से विचारो से व्यसन की उत्पत्ति 
करती हे । लौकिक ठोग भ्रारच्थ फ को मोगते समय अ 
स्मख सुरा देने बाला कमे आता रै तव वढ़ प्रसन्न त 
रनु आरच् के समाप्न हो जाने पर जब वे अद्रा " ध. 
जाती ह तव वे प्रारब्ध कमे को तो पदचानते नदीं ६ 


इतना दी था ओर दाङ मार कर रोते हँ फि दाय च 

ाद्‌ हो राया ] 1 
यद्भावि न तद्धापि भावि वेन तदन्या । ,/॥ ` 
षो अनिवर्दकः ॥१९ (1 


ओ दोना नदी है, बद्‌ तो कमी दोगा दी नदी 


4 





र जिता ॐ ` त छ ` केकिकः क ` 


वृक्षदरीपप्रकरणम्‌ २८३ 


कि ज क जत शतच कन = न हं 
म ते कि ग > पोतकी भे त त # आं १६४ क 
क # भेज कोनो त क क +9 
ध 


हं वदे कभी टङ्ता नहीं, [ "यह मेरा काम कव वन जायगा, 
यह आपत्ति मेरी कव टेगी] इयादि चिन्ता रूपी चिप छो 
मार भगाने बाडा यह्‌ उपयुक्त [पूर्वोक्त] वोध ही भ्रम को निवृत्त 
कर सकता हे । [भ्रम को निवृत्त करने वाटा दुसरा कोहं भी 
ईसं अच्छा उपाय नदीं हं] इसङे प्रताप से सैकड़ों चिन्ताओं 
का विपेडा प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
समेऽपि भोगे व्यंनं रन्तो गच्छे युद्धवीान्‌ । 
+| 9 २५ 
अशक्यार्थस्य संक्पाद्‌ आश्तस्व व्येन यहे ॥१६९९॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान दी होता 
है ।. परन्तु भनान्त पुरुप व्यसन मे फेस जाता है । बुद्धवान्‌ 
अथात्‌ ज्ञानी को ठ्यसन नदीं होता ! भान्त पुरुप, जो बात 
हो दी नदीं सकती, उसी का संकत्प फर धैठता है । इस कारण 
शान्त फो ही बहुत सा व्यसन होता है [ततवन्ञानी फो अकेला 
मोग होता है ओर अञ्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का व्यसन भी १३ जाता ह ]। 
मायामयत्वं मोगस्य बु्ध्वस्थभपसंहरन्‌ । 
ष्ट ०49 ~ ०2 9 २० श्र + 5। 
अुज्ञानोऽपि न संकस्पं रुते व्यसनं ऊरः ॥१७०॥ 
विवेकी पुरुप तो भोगों को मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरो) को हटा डेता है, उन्दं भोगता 
इृंआ भी बह जव कि सकल्प टी नहीं करता तवर उस च्ानी 
को व्यसन कैसेष्टो१ ` 
वदनाच मचिनतबनासह्‌ | । 
दषटनषट, जगत्‌ पर्यन्‌ कें तत्रालुरज्यपि ॥१७१॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌ को सुपने या इनद्रना के समान 
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२८४ पन्वददी 


कि , 8 ऋक 
[ब 1 १ 1 1 [^ ॥ मी 


समञ्च खया द;° चिसने इसे अचिन्त्यरचनारूपं जान वा 
हे, जिसे यदः दृ्टनष्ट' रूप मे दीखने ख्गा हं, व दोपदी 
व मला वताओों इसमें अनुराग [प्रेम का नाता 
लगा 
खखभमापरो्येण दष्ट्वा पयन्‌ सजागसम्‌ 
चिन्तियेदप्रमेतः चन्तुआवर्ददिनेः सहः ॥१०. 
चिर तयोः सर्वसौम्य मनुसन्धायः जागरे । 
सत्य्खुदधि सन्यञ्य तीपुरल्यति पूवरबत्‌ ॥ .* 
अपने स्वप्र को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपन 
रण को भी अनुभव करके, फिर इन बातों को ही" धर 
होकर, प्रतिदिन, ओर प्रतिक्षण सोचा करे [ कि य र 
तो स्वम्तुल्य ही है] ॥१७२।। इन स्वभ्र ओर यागु म 
समता को चिरा तक अपने जी मं यैडाकर किं # 
के पदाथ तात्काछिक भोग देते दै, जैसे बे परिणाम ६ ड 
द, जेसे वे बिनाक्षी है, वैसे दी ये जागरण के को तर 
जागरण को सल समञ्चन छोड़ देने पर, फिर पर्दट 
[अज्ञानी अवस्था की तरह] व नदीं द्योता । 
ब्द्रार्िदं 1 दत्‌ चिन्त्यरचनात्वत । 
इत्यविररतो हौनिः का चा प्रारज्ध॑मोगतः ॥ ते 
अचिन्य रचनावाठे होने से ये सम्पूणं म विष 
इन््रनाठ के समान मिथ्या द [युक्ति से इस बा? „ ही 0 
| लेने पर] जवं य्‌ वात किसी विदान्‌ को कमी मूढवी ह्व 
॥ कोई विदन्‌ परक समय इस वात को याद व स्प 
॥ हे; तब फिर बह. ही अपने भारब्ध कर्मो केखल ~ 
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नृक्षि दीपपक र्‌ णम्‌ । । र ५ 


एमपी 
जि क क च. जि क गे-# का क. आ 0०६.१ भि वी िन क -, च निने आ तक, ।# + 


फट्यां को भोगा करे, उससे जगत्‌ के मिथ्या होने के विचार 
का चोट नहीं गती [ अथवा उनको भिध्या समञ्च छेन स 
भार्य भग मे छु भी सकावट नीं पदृती ] । | 

निवृन्धस्तत्वविद्याया -इनद्रनासत्वसंस्पतौ । 

प्ररन्धस्यग्रंहो भोगे जीर्स्य स॒खःखयोः ॥१७५॥ 

तत्वविद्या का निवन्ध अथवा उदेश्य तो. बस इतना. ही! 

कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाङ के समान मिथ्या समश्न लिया 
जाय [ भोगां का अपाप करना उसका उदेश्य कदापि नदीं है ] 
भरारज्ध का आग्रह भी. केव इतना ही है फि जीव ®ो सुख या 
दुःख पचा दिये जांय । भोगों को सत्य सिद्ध करने मे उसा 
अग्रह कदापि नदीं हे [ यों परार्ध आर ज्ञान दोनों टी. भिन्न 
विषय बाढ हैँ ]। 


विद्यारग्धे विरुष्येते न॒ भिनयिषयत्वतः । 
ज्ञागद्धिरप्ेनद्रजारषिनोदो ख्यते . संल ॥१७६॥ 
ऊपर ब्णित्र रीति से भिन्न विपयवाढे शोने के कारण, चान 
ओर प्रारब्ध भे आपस मे विरोध नहीं होता । ढोकमें मी 
देखते दै कि-जो छोग इन्द्रजाछ को इन्द्रजाठ जान ठेते. 
मी इन्द्रजाङ के चमत्कारं को तो देखा ही करते द [.इस दृष्टान्त 
स जान पडता ह कि - ज्ञान ओर प्रारब्ध भोग में शोडं दां 
नहीं हे || | 
जगत्सत्यत्वमापाद्य भ्रारग्धं भोजयेद्‌ 
तंदा विरोधि विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 


° यदि तो ्रारण्ध फर्म, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर ही जाव 


को युख.दुःख बिया. करता होता, तो [ अवदय दी ] यद विया 
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का विरोधी दोता। क्योंकि तव यह्‌ विद्या के विपय मिथ्यात्व शे 
स्ये दी न्ट कर डाङता । परन्तु यह प्रार्य देसा तो ङ भी 
नहीं करता । यह तो केव भोग ही भोग देता हे । इसी कएण 
कहते दँ छि प्रारच्ध,विद्या का विरोधी नदीं होता । ष | 
दे देने मात्र से दी कोई पदां सय नदीं हो जाता द । [ सो 
अगे क मे कर्हेगे ] 4 | 
ॐ भते ¢ ५. स्पत > 
अनूलो जायेते भोगः करिपतेः खभवस्तुमिः । 
जस्तु ` मतयैमोभिं ०.इम्यताम्‌ ॥१५८। 
देख रो किख की भी जो मिथ्यावस्तुय हती है, ख 
से जो भोग होता है, वह जायत्‌ के पदार्थो से फिंसी बात 
भी कम नदीं होता । इस दृष्टान्त से यह समञ्च ५ 
जाम्रत्‌का के मिथ्या पदार्थौ से भी भोग मिक दी सकता ६। 
[ सुपने के भिध्यापदार्था से जैसे भोग होता दै, पेसे दी ते 
होने पर भी जाग्रत्‌ के पदार्थौ से भोग हो सकता दे । मष । 
के म सें दी जामत्‌ के पदार्था को सल कहना ठीक न 
यदि बिधापहवीत अग्‌ प्रारन्धधातिनी । ९ । 
ता स्ह मायाविन तदहः ॥(७५।, 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपव कर देता तो वहं शार 
ातक हो जाता, फिसी ॐो माया. समञ्च केने से शी 
अपहव नदीं हो जाता 1 ` =; 1 
. यदि तो यह ज्ञान जगत्‌ के भोग्य पदार्था ा अपव क 
 देता--दीखने बाड भोग्य पदार्थो क स्वरूप. को विलीन मलत 
[ जैसे कि नेदं रजतम्‌ ='यह्‌ रजत नही इस हान ल | 
। स्वना सरूप विडीनं दो जाला दै] वो ब रार | 
(^-0. ॥॥८1111५1<5101 ©118\/80 \/8/888। (0601100. [10411260 0\/ ०९९०१ 
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जः । भः भे जि ते क के जः कः ने जः कः 
१17११ कक कक (न्विन््ककम्‌ न्व 


घातक दो जाता । क््योफि यह उस अवस्था म प्रार्य भोग ॐ 
साधनां को ही नष्ट कृर डाऊता । परन्तु यह ठेसा नदीं करता 
ह । किन्तु उसको केवङ मिथ्या ही वताता ह । इसी से कते 
ह फि- यह्‌ ज्ञान प्रारव्य कमं का विरोधी नहीं है । किसी को 
माया समञ्च छने से ही उसका अपहव नहीं हो जाता है । इन्द्र 
जारू आदि में देखते हँ कि-खरूप का विल्य कयि विना भी 
छोग उसको भिथ्या समञ्च ही ठेते है। ०६ 
अनर्हुत्य लोभासतैदर्दूजारमिदं विवति । 
जानन्त्येदानपहतय भमिं मा्ीत्वथीस्तथा ॥१८०॥ 
देखते हँ कि-मनुष्य उस इन्द्रजा के स्वरूप फो न हटा 
कर भी. यह्‌ जान ठेते है, फि यह तो इन्द्रजाख है । ठीक इसी 
प्रकार भोम्यपदाथं को विख्य किए चिना भी, जगत्‌ फे भिथ्या- 
पन का भानदो ददी सकता ह । | 
2 सस्थ ६.1 [ ~ कर्तैव न, 9 
यर खस्थ जग स्वात्मा, पित्‌ कस्तत्र केन कम्‌ । 
{९ ~ ८4 १४. ०ढ ^44 स ॐ नेद 2 
कै जिघरत्‌ कि देति शत तु बेह घोपितम्‌ ॥१८१॥ 
तने द्ैतेमपठत्य विवो देषि न चन्यथा | 
च्य & स्थादिति 
तथै च विपो मोगेः कथं स्यादिति चेच्डूय ॥१८२॥ 
जिस विद्ावस्था के आजाने पर+यह सकढ जगत्‌ +उस विद्वान्‌ 
का आत्मा अथवा स्वरूप दी हो जावा है, उस दश्ारमे, कौन 
देखने वाला १ किस साधन से !फिस पदां को देखे { किस एढ 
आदि को सुपे १ क्या छु बोञे ? सुने ? रपञञे करे ? यद्व वात शति 
मे अनेक जगह की गयी है।१८१॥ इस सव्रसे यही निश्चय हेता 
ह फ विद्या तो दैत का अपह करके दी उलन्न दोवी ई-[बह्‌ 
विया जब तक द्वैत का उपमदं नदीं कर छेतीतब तक बह उत्पन्न 
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३८८ पञ्चदशी 


दी नदीं दोती ] फिर एसी अवस्था मे विद्धान्‌ को भोग कसे 
होगा १ इस प्रर का उत्तर भी सुन खो- ५ 
ुपिविपया यक्तिविषया वौ छैतिस्त्विति । 
उक्तं स्वार्प्ययसंपत्योरिति त्रे ्तिस्फटम्‌ ॥१८६॥ 
(स्वाप्ययसपत्योरन्यतरापेक्षमाबिष्कृते दि" & इस व्याससूत्र म र 
वात बहुत ही स्पष्ट करके समल्ञायी गयी हे किं शत्रव 
(ज ४-५१५) यह श्रुति या तो सुपुधि अवस्था का वणन $ 
रदी है, या फिर युक्ति अवस्था को चता रदी दै [ विदा (ञान) 
से ५] अपहव हो जाने की बात को ` यद अति 


रही ॥ । 
` अन्पथा या्ैरक्यादे राचौर्यतवं न सुमवेत्‌ । 
दैतधेशवविदला हैताौ यँ वीगबेत्‌ ॥१८४। 
यदि इस श्रुति को सुपुधि आदि विपयक न मान, 
यदिः नकाधिषा ॐ जाचाये दी न दो सग) 
स य रदे दै तो कहना दोगा कि ` 
रहा है । फिर बे आचाय या 
= (विवे द जो नी देल रद दतो भिदि 
दीखने से आचाय की बाणी ही न निकठेगी । चों दियर 
दाय का उच्छेद दीहो जायगा 11 


नि ताद देहः 
| तु हितत 2: ५ 
पशस च्‌ दिवी व म १०५६ 


 # वदान्त ४-४-१९ क्योकि यदह बात प्रकरण ' से अ" 





कषे 
केन 





@> 9 


इसलिये सुपुप्तिःमे , ओग परममुक्ति म एक दूसरे की अवेक्षा ठ र 


छ क 
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वृतिदीपप्रररणम्‌ न 


तौ 9१ 


ट निरविकर्प समाधि मे क्योंकि टत का दहन नदीं होता, 
इससे केव उसे ही अपरोक्ष विद्या समञ्च बैठना ठीक नहीं । 
क्योकि फिर एेसे तो सुपुपि को भीअपरोक्ष विया क्यों नदं 
कहते हो [उस सुषुप्ति मं भीतो दवेत की भ्रतीति नदीं होती है] । 
आधी विद्येति बाध्यं मे दत्तिः ॥१८६॥ 
यदि यह कडा जाय कि-सुपुप्र पुरुष [दैत का दक्षन तो 
नदीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नदीं जानता । 
इससे उसे विद्यावान्‌ नदीं माना जाता । तश्र तो फिर स्पष्ट 
शब्द भं ` आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [ दैत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कना ठीक नदीं है | । 
५. ८ मिलितं ९. ६ (~< | 
उभयं मरित विद्या यदि तंहि. षर्टोद्यः। 
अधविर्याभाभिनः स्युः सकलदेतीषिस्पृतः ॥१८७॥ 
यदि तो श्रेत का अदक्षनः ओर “आत्मज्ञान इन दोनों 
को मिला कर "विद्या कहा जाय तो यह मानना पदेगा कि 
घटादियों को आधा ज्ञानतो प्राप्नहोद्ीगयाहे। कर्योकियं ॑ 
सम्पूणे दैत को तो भूठे हए ही हे । [विद्या के दो भाग दै एक ौ 
देत का अदसेन दूसरा आत्मदशन एेसां यदि मानें तो विया । 
का एक माग घटादि मे मी पाया जावा दहै तो क्याबेमी |, 


च 








नी १११ 


क न्व नो चः (क ` १ 


कषिणाति क कि कं 
# 


विद्यावान्‌ है {] ध 
मश्कष्निषख्यानां, क्षयाणां लय ततः । 
तवं विधा तथा प्र स्पीद षटौदीनां यथा डा ॥१८८॥ | 
मच्छर की ष्वनि- आदि बहुत से विश्षेप होने के कारण 
तेरी बिद्या तो तनी दढ भी नदीं दै, जितनी फि घटादि की 
१.) 
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हे [बटादि जैसे त को भूल गये ह वैखे तो तुम भूल भी न 
सकते हो || ५ न ५ 
आत्मधीरेष वियति यदि तहि, संल भव । 
रचितं निरुनध्यार्चलिरुन्धि तवै यथोसेखय्‌ ॥१८५॥ 
[यों नाकेवन्दी कर देने पर जव तुम वेवस होकर यदं $ 
उठोगे कि] शिर एसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? दै । तो [इमाय 
आसीरवाद छो ओर] सुखी रदो । यदि [आत्मज्ञान की रश ® 
किण] दुष्ट चित्त को रोकना चादो तो तुम सीते के अदा 
चित्त को रोका करो । & 
तेद मष्टव्यमायामयेत्वस्य . समीक्षणात्‌ । 
हर्मि किमिच्छति ह त१।१९०५ 
“ उस दुष्ट चित्त को रोक्नातो हमे भीडटदी ५ का 
[चित ॐ दोपो क नष हो जने पर ही अद्वितीय आता 
ज्ञान होने के जिए] आवदयफ जो जगत्‌ की ना 
उसका भढ प्रकार इक्षण तभी (दु चित्त के रुकने पर दी) ..। 
जा सकता हे« [इसीचछिए चित्तनिरो ध हमें इट द] सो नी 
यह्‌ ज्ञानी चाहता तो है परन्तु अव यह अज्ञानी की प मग 
चाहता हे । अव यह्‌ भोगों की सजामद नीं करता £” सव 
भिखो या मत भिर इसे इसकी परवा नदीं होती । 
अभिप्राय को ठेकर हमारी व्याख्येय ति मेँ 
शब्द्‌ कटा गया इ । ५ 
रागो सिङ्गमयोधेख, सलु रागदयो इषे । ९१॥ 
इति शादयं सोर्थमेवं सध्यिरोधंतः 4 <. 
४ “रागो छिंगमबोघस्य चित्तव्यायाममूमिषु । इतः ` 1 ¢ 
00-0. #\॥14111611651101 5118/811 \/8/885] 01661100. [1011260 0 ९०००१ 
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यस्यामनिः कोटरे तरोः' यह्‌ ज्ास््र तो कहता है कि "राग अज्ञान की 
निशानी हे" अर्थात्‌ तस्वज्ञानी मे राग नहीं दोना चाये । 
> “शास्त्राथस्य समातत्वान्मुक्तिः स्यात्तावता मितः। रागादयः सन्तु कामं न 
तद्धाबोऽपराध्यत"। यह दूसरा चास कहता हे 9 ञानी मं रागादि 
हतो हुआ करं । उनके नेसे ज्ञानी ढे ज्ञान फो ओँच नहीं 
| ख्गती । तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नदीं होता है ठेसा मान 
| ठेने पर ही अविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्र सार्थक 
| हो जाते हँ । इन दोनों शास्त्रं की संगति खग जाती ३ । 

जो शस्त्र ज्ञानी मे राग का निपेथ करता दै उसका अभि- 
| भाय यदी है फि-ज्ञानी में राग नदीं होता । जो श्चासत्र यह 
। कहता हे कि-ज्ञानी म राग हु करो उसका कुछ विगड़ता 
` नदीं । उसका अभिप्राय यदी हे फि ज्ञानी मे दिखावदी राग 


जोकि 





हआ करो उसका होना कुछ बुराई नदीं दै । 
जगन्मिथ्यातवत्‌ खात्मारङ्गतख समीैणात्‌। ` 
कख कमिति वचां ोर्क्वभाधविवक्चया ॥१९२॥ 
जगत्‌ को भिथ्या समञ्च छेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थ 
कोईं भी नदीं है, यद बात जसे “किभिच्छन्‌' इस पद्‌ से कदी 
गयी है, इसी श्रकार जवर आत्मा को असंग रूप मे पवान 
खिया जाता है, तत्र तो वास्तव भोक्ता मी कोईं नदीं रह जावा। 
इसी भाव को श्रुति ने “कस्य कामाय किसके लिय इस वाक्य 
से व्यक्त फिया है । स 
पतिजाधादिकं सर्व तत्ंद्धोगाय नेच्छति ! 
िन्तासमेभोगार्थमिति अतीबुर्दधोधितं षह ॥१९३॥ 
यह श्राणी पति, प्री आदि जिस श्िसी को भी चाहता है, 
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२९२. पञ्चदशी 


कि पि सि किं ति क दि = किणि दि चभ कता त 


उसे उसके भोग के खयि नहीं चाहता । उसे तो वह केवङ.अपने 

मोग के छिए हौ चाहता है । यह वात शति मे बड़े खोरो से 

कटी गयी हे । 

५२६ कूटेखभिदाभासोऽथवा षिः वोभयत्मिकः । 

व ने दूर्दखोऽसङ्ग्याद्‌ भोैधतां बजेत ॥१५४॥ 
यदि कोडईं आत्मा को भोक्ता समश्चता हो तो वह य वतवि 

कि कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिले हुए, इन व 

से भोक्ता कौनसा है १, असङ्ग. दोने के कारण कूटस्थ तो भाः 

नहीं हो सकता । 

सखदुःखाभिमानाख्यो विकारो “भोग र्यते । 

हटेखथे ' विकारी वेर व्योदैतं कथम्‌ ॥१९५। 
सुख दुःख मे अभिमान करना--अपने आपको 

दुःखी मानने खगना,सुख दुःख आ पड़ने पर विकारी. हयो जान 

वस यदह विकार ही तो “भोग कटाता है । तव बताओ कि 

कू्दस्थ.भी हो ओर विकारी मी हो, यह्‌ बात व्याहत नरी 

दै ! [कूटस्था ओर विकारिता एक जगह रह दी. 

सकती हे । ] 


विकारियुदधधीनत्या दाभौसे विद्धतार्वपि । 


निरविषठानविभान्तिः केवला दि विरिति ॥१९६॥ =, 
तो विकारी बुद्धि के अधीन हआ करता 
इस कारण उस आमास ` के अपने स्वरूप भँ वि अषिष्ठान ¦ 
सम्भव है,परन्तु भान्ति का स्वभाव है कि वद मिना नो 
के फेवङ तो रहती ही नही-[ अधिष्ठान. भूत कूटस्य क त 
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कर तो अकडा चिदाभास सतनखूप से रहता ही नहीं इस 
कारण अक्रा चिदाभास भी क्त नहीं हो सकता । ] 
उभयोत्मक एवातो लोके भोक्त निर्गचते । 
ताहशारमानमारभ्य चटेखः पितः भंतौ ॥१९७॥ 
[ जव कि अकेला कूटस्थ या अकेटा चिदाभास भोक्ता हो 
ही नदीं सकता | इस कारण से स्मेक [ व्यवहार दक्षा ] मे 
उभयात्मक [ अथात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] दी मोक्ता 
माना जाता हे । [खोक में कहने का भाव यह हे कि परमाथ 
दृष्टि कर वैठे तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं है | बुद्धि 
रूपी उपाधि वाठ इसी भोक्ता आरमा का वणन करना प्रारम्भ 
करके, बश्टदारण्यक आदि शुतियोँ मे, इसी कूटस्थ -आटमा को 
जो क युद्धि आदि शी कर्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा है, 
शेप रख खया है [ अर्थात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदा् 
है, उन सब का निरास करने फे पश्चात्‌ उसी को डेप कर दिया 
+ 
आत्मा कतम इत्युक्तं याज्ञुवर्कयो षि । 
विज्ञातमयमारं मं “ तं॑पर्थशचेपंयत्‌ ॥१९८॥ 
जनश ने जब याज्ञ वस्क्य से आत्मा ॐ विषय मे यह पढ 
कि--आत्मतत्व कौन सा हे ? तब याज्ञवल्क्य ने उस समञ्चाते 
हए“ (विज्ञानमयः से छेकर वर्णन करना प्रारस्भ करके, इसी 
असंग क ततबु को शेप रख ख्या या।_ 
कोऽवंमामत्यवेमादौ सर्व्ातमिचारतः । 
उमरात्मकमारे्य इटंस्थः रोप्यते अतौ ॥१९९॥ 
“दोयमारमाः इत्यादि (रेतरेय ५-१). सभी उपनिषरवों मं आत्मा 
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काजो विचार क्रिया गया है, वहां सभी जगह यद परिपा 
रक्खी है कि--उमयात्मक आत्मा से [ वणेन करना ] ्ारम्म 
करके पीछे से कृ्टस्थ को केप रख खिया जाता हे । [अन्तः 
कर्ण उपाधि बले आस्मा से श्रारम्भ करे, केवङ भर्ञानस्पी 
कूटस्थ को शेप रख छया जाता ह| इन सव तियो क 
विचार से यही सिद्ध होता है फि जो उभयात्मक भोक्ता दै वद 
तो मिथ्या दता है+तथा जो पारमार्थिक असङ्ग कूटस्थ हे ष 
अभोक्ता ही हे ]। 
इटस्थसत्यतां स्वस्मि्नध्यश्यत्मिविवेकेतः । 

` तािकीं मोक्तृतां मवा ने कदाचिज्जिहासति ॥२००॥ 

. भोक्ता कदहाने वाा यद -जव अपने अविवेक के फार, 
अपने ओर्‌ कूटस्थ के विवेक को मूख जाता दै, तव कूट ् 
सत्यता का जपने भे अध्यास कर छता दै ओर उस सस्य 
क हारा अपने भोक्तापन कोभी सत्य दही मान चैठता है । वस . 
षरि तो बह्‌ कभी भी भोगों को छोढ़ना नदीं चाहता । [वद 
तमन्ना द्‌ कि मुञ्च मे भोक्तापन सदा रहता है, यञ्च 
-रूरत सदा दी रहती दै, इस श्रान्त विचार म आकर 
भोगां को छोड़ना नदीं चाहता हे || 

मोक्ता स्वस्व मोगौय पपिजादिभिरचछति । | 

एप लोौषिकेडचान्तः शुतिा संभ्यगंशरदितः ॥२० । 
परि डोक मे जो भोक्ता सिद्ध है, वह अपने दी मग कै श 
त यापन्नी आदि मोगसापर्री को चाहा करता दै । ्। 
इततन्त फा दी शति ने केवर अलुवाद्‌ कर दिया - 


उसका तात्य यह्‌ कदापि नदीं ह कि- इन मोग को ` ट्य न 4 
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आतपा का उपकरण वता दिया जाय । खोक में जो उभयात्मक 


भोक्ता प्रसिद्ध ै ये मोगोपकरण उसी के श्चेप है, इस वात का 
शति ने अनुवाद भर किया है । इन भोगों को शुद्ध आत्मतत्व 
का शेप सिद्ध करने मे श्रुति का अभिप्राय कदापि नदीं है ]1 
भोग्यानां मोक्वशेपलरान्मामोग्वष्वतुरज्यताम्‌ । 
भोक्तये्वं॒प्रधनेतोर्ुगं नतं विधित ॥२०२॥ 
भोग्य जो पति पत्री आदि पद्ाथे है, वे सव भोक्ता दी के 
उपकरण हे [जो भूर से अपने को भोक्ता मान रहा है ये उसी के 
कामकेदहे। जो अमने को भोक्ता नदीं सभञ्चता वे भोग उसङे 
किसी भी काम के नहीं हे ] यद समन्ञ कर भोगों में अनुराग 
नदीं करना चाद्ये । किन्तु अपना अयुराग प्रधानभूत मोक्ता 
मही रखना चाये, वह्‌ श्रुति बस यही बात लोगो फो वताना 
चाहती थी । 
या प्रीतिरविवेकानां विप्रयष्नपीयिनी । 
त्वोमनुरमेरतः सा मे हदथान्मापमर्पतै ॥२०३॥ 
जो ोग अविवेकी है, जिनं आत्मवत्र का ज्ञान नदीं ह, 
उनकी चिपयों भ जेसी दृढ भक्ति होती है चिपयों के भरति बसी 
दृढ भक्ति हे उश््मीपते ! तेरा सदा चिन्तन करते हए मेरे मन 
मे से निकठ कर भाग जाय [ मेरा मन विपयां फी आसक्ति 
को छोढ़ कर सदा तु्दीं में रदने खगे ]। 
अथवा-अविवेकी छोगों को विषयों मे जसी दढ भ्रीति 
हो रदी है तेरा स्मरण करने बाढे मेरे दय मं स तेरी वैसी दढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तेरे छिए वैसा दढ अनुराग भर ह्य 
म खदा दी बना रहे] 
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इति नायेन सर्वस्मौद्‌ भोग्यं जाताद्‌ विरक्तधीः। 
उर्संहत्य तां श्रतं भोक्तयरथ बुरे ॥२०४॥ 
उपर के प्रकार से, पति पत्नी आदि समी भोग्य 
से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थो में हमारा जो प्रेम बिखरा १९ 
हे उस प्रेम को भोक्ता आत्मा मेँ दी समेट कर अव यद 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता है [ कि यदय आत्मत 
कंसा है { ] 
सक्चन्दनवधुव्््रसुव्णादिषु, पामरः । 
अर््रमत्तो यथा, दन परमीद्यति भोक्तरि ॥२०५ . 
पामर प्राणी जसे मादा, चन्दन, पत्नीः वल त्था 
आदि पदाथा [के कमाने ओर उनकी रक्वा करने] म षाव, 
रहता [दिन रात जुटा रहता दै--इनके कमाने आदि भद 
र एक र दे दै] सु पुरप दी चह पचान दै 1१ 
बह भी इसी तर्‌, आरमतत्व के विपय मे कभी भमा ८ 
करता । बह सदा.उसी का चिन्तन करता रता दै । [उख (^ 


इसी प्रकार आत्मतत्व का स्पष्ट दृरन कर ठेने की धुन स शुष 
हो जाती है ] | 








रम्‌ | 


काव्यनाटकतरदिमर्य्यति निरन्तरम्‌ । 4। 
विजिगीपू्यै, त्दनयुश्ुः खं विचीरयेत्‌ ॥^ १ 
विजिगीषु पुरुष जिश् प्रकार सद्‌! काव्य, नाटक दी ही 
आदि का अभ्यास किया करता है, सुरुच लोग भी पल 
ङगन स सदा अपने आत्मा का विचार किया करं । 
लगोदिषोन्डयातलकदष्या्‌ से वषया ॥९* 
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° जिस प्रकार वेदिक छोग, स्वगे आदि की इच्छा को ठेकर 
उसक्र साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूवेक शिया 
करते दैः*इसी प्रकार मुसुश्चु खोग भी, केवर मोक्ष की अभि- 
लापा को छेकरर, अपने आत्मा पर टी विश्वास करे [विष्यो पर 
शरद्धा करना छोड़ देँ | । 

वेकारं यधा येगी महायामेन साधयेत्‌। 
अणिरौदििप्सर्येवं विवि्यात्‌ खं युका ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी छोग, अणिमा आदि देश्वये पाने के 
लिए, घड़ भारी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र फिया करते हँ "इसी 
प्रकार प्रत्येक समञ्लदार आदमी मोक्ष की इच्छा को ठेकर, 
सदा ही अपने आत्मा का विवेक रिया करे [इस अपने आत्मा 
को देष्ादियों से प्रथ्‌ प्टचान ठे । इस देदादियां मे रिग 
मिदढा न रष्ने दे] 
1 रलानि (~ ^ तपौ 
फौशानि विवधन्ते तेपीमभ्यासपटवात्‌ । 
यधा तदर्िकोऽ्त्याष्यम्यासाद्‌ विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्या की पटुता से जेसे इन काय्यादि का अभ्यास 
करने वाङ ङोगों की चतुरता उत्तरोत्तर वदती जाती दै, इसी 
परार अभ्यास करते करते इस युसुध्ु का विवेक [दादियां स 
आत्मा का भेदज्ञान] भी निखरने खगता दै । 
विधिद्धैता मोक्तैतसं जाग्रदादिर्वसंमता । 
अन्वयव्व॑तिरेकाम्यां साश्िष्यधयर्वसीयते ॥२१०॥ 4 
अन्वय्यविरेक नाम की युक्ति के सश्रे से, जव फो 
पुरुप भोच्छा फे पारमार्थिक स्वरूप को, भोग्य पदर्था से प्रथक्‌ 
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: = 
पहचान छता है, तव फिर उस पुरुप को जाम्रदादि सभी अव- 
स्थाओं मं साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता है। 


यइ दधते 
यत्र ५५५ ते द्रष्य जागरत्खेभसुपुशिषु । 
त त्नरतत्रेलयनुभूतिदिं संमत ॥२११॥ 
यद दरष्ठाः जाप्रत्‌ स्वप्र ओर सुपु में क्रम से जिन [सथू 
ससम ओर आनन्द्‌ नाम के ] भोग्यो को अभव किया करता 
› वे भोग्य पदार्थं केव उन ही अवस्थाओं मं हुआ करते द। | 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोम्य पदाथ नदीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं तं अनुगत रहने वादा जो दना 


द्रष्टा है, वह तो इन सथ से थक्‌ तो सभी 
को सम्मत है | ५ 


प परते ^ र. ष्व्‌ ~ 
स यत्तु किंचित्तनानन्वोगतो मवेत्‌ । 
दष्ठषं प्यं २ 2" , ५ 7५, ।२१२॥ 
= अ" भण्य पाप चेत्येवं श्वतिषु डिण्डिमः ॥२ 
स पतत चित्‌ पयति अनन्वागतस्तेन मवति,असंगोह्ययं पुरषः 
उवाय पसन प्रदे सला चरला दद ण धप च नः 
न्याय पतियोन्याद्रवतिः ( ० ४-३-२५) इस्ति मे ड्केकी 
ता द कि-बह्‌ आत्मा उस अवस्था मे, जिस 
न य को देखता दे,उसे साथ अनुगत नदीं दोता--क्वि। 
क भम्बद्ध नही हो जाता [किन्तु वह बहां के दद्या को वदी 
ङ कर, अकेडा ही दूसरी अवस्था मे पूहुचवा है । वह वद 
ण्य पाप छवा सुख दुःखों को देखकर ही चा जावा 
उनदे अपने साथ नदी ठे जाता । ] 
\ ^ 9 ॐ । ॐ क 
या द्‌ ्रषच यत्‌ प्रकाशत । | 
ट्‌ रहीरमिति जाता सर्व्न्धैः श्रव्ये ॥२१९। ` 
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^ सल ज्ञान आनन्द रूप जो महान्‌ तत्व, जाग्रदादि प्रपफ्च ` 


को प्रकाक्चित किया करता दै, बही नदमनामक तत्व शे हं । 
[ जन्म, जरा, खत्यु आदि कं वस में आने वाखा शुद्र प्राणी ओँ 
नहीं हू | शति ओर अजुभव के कहने से, जव कोई, इस बात 
कोजानया मान ठेता है तव किर वह [कतौ भो आदि] 
सभी वन्धनं से पूणे रूप से छट जाता है । 
> > . 1 
एके एवात्मा मन्तेज्यो -जाग्रलखमसुपुिषु । 
स्ानव्रयन्यतीतख पुनजन्म ने विधते ॥२१४॥ 
४८. जाग्रत्‌ खम्न या सुप्ति तीनों मे , एक दी आत्मतत्व है, 
पसा जान छेना चाहिये । जव किसी का आत्मा, ज्ञान के भरताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता दै, तव फिर उसका 
पुनजन्म कभी भी नदीं दो पाता । [इस श्षरीर के गिर जाने 
पर उसे वरा सरीर नदी भिख्ता 1] 
त्रिपु षामेसु यद्‌ भोग्यं मोक्ता भोगे ५६ (मत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्भैत्रोईं सदोधिवः ॥२१५॥ 
जाग्रत्‌ खम सुपुप्नि नाम के तीनों धामो मे, जो तीन तरद्‌ 
के [ स्थूल सूर्म तथा आनन्द्रूपी ] भोग्य है, जो तीन वरह 
के [ विश्व तजस वथा श्राज्ञ नाम के ] भोक्ता है, तथा इनमे जो 
नानाविध मोग [ अनुभव ] होता हे“ इन सभी से विढक्षण 
जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणखरूप साक्षी परमात्मा 
ह वदी वो महं । 
एवं विवेचिते तते विज्ानंमयश्नब्दितः । 
चिदाभासो विकरी यौ भोक्त तरय शिष्धते ॥२१६॥ 


इस भ्रकार आत्मतत्व की विवेचना कर चुकने के वाद्‌ 
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[जव कि उसको असंग जान चखिया जाता हे तव ] विकारी 
होने के कारण विज्ञानमय कदानेवाटा जो चिदाभास दे बह द 
भोक्ता रद्‌ जाता रै । 
यकोय चिदाभासः शुतेरयुमवादपि । 

इनदरजारु जगत्‌ भक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥२५४। 

श्रुति ओर अनुभव इन दोनो का कना माने तो यद चिद्‌ 
भास तो मायिक्र [ किंवा मिध्या] ह । विद्धान्‌ छोग तो 
सभी जगत्‌ फो इन्द्रजाछ की तर्‌ मिथ्या मानते ह । वे कटः 
द फि-क्योकि यद्‌ चिदाभास भी उस जगत्‌ के अन्तभूव री 
है, इस कारण यह भी भिध्यादहीदहं। 

सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यसुभूयते । | 

एता स्वस्पमा्वं विरविनक्ति पुनः पुनः ॥* १८ 

सुपु या मूढो जब आजाती है, तव यह साक्ची [नि 
इस चिदाभास के विख्य कवा नाक्च को अनुभव किया 
हे। यों कूटस्थ से अङ्गाये हए चिदाभास को माथिक समह 
ङेने पर यद्‌ होत है कि यह चिदाभास अपने पे यह 
स्वभाव का स्वये दी बार वार विवेक करने छगता ६ । 
अपनी कमी को-अपने नश्वरपने को पहचान कर अपन ^ 
इस वात को अनन्त वर दोष्टराता है, उसो इस 
को देख कर दसी ओर आश्व दोनों होते है ] 
। विच्य नोर नि्ित्य पर्वभोगं नै र 
भूः शायितो भूभौ विं $ च्छति ॥ २ 
| विवेक करतत करते, अपने नाड का जिश्वय र 


ध ह तच बह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ वैता द। 
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मला जिस सुमूपुं को खाट से. भूमि प्र उतार छया गया हो 
वह्‌ कभी भ अपना विवाह कराना चाद 1 ९ 

जिहेति व्यवहतुं च भोक्ताहमिति न त्‌ । 

छिन्ना इं हीतः छ्िरयनारब्धभस्सुतं ॥२२०॥ 
~ उसकी कुछ ठेसी विचित्र अवस्था हो जाती है कि-- वद्‌ तो 
- अव पङ ढी तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी ्षरमता 
| है । अमी तक मेरे प्राख्थ कमे समाप्र नदीं हुए! इस दुःख 
| को खयि हुए ही, नाक कटे आदमी के समान खल्नित रह कर 
| अपने प्रारब्ध को भोगा करता हे ! क 
| यदे स्र्यापि भोक्त मनतं जिह्यं तद । 
# सार्धिण्यासपवेदादिति कैवं कथा बथा ॥२२१॥ 
| यह्‌ चिदाभास जव अपने आपको भी मोक्ता मानता हा 
| करमाने ङगता ह तब यद विचारा अपने भोक्तापने के दोप को 
| साक्षी पर खदेगा, एेसी बथा श्ञका तो करनी ही नदीं चादिए। 
| इध्यते भोक्तार माकियविशुहया । 
| दैत्य कारयेति ततः शरीरानुज्वरो नं दि॥२२२॥ 
1 [कूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमार्थिक मोक्ता नहीं 
| है] इसी अभिभाय को ठेकर “कल्य कामाय! इस शुविने निःसक 
1 होकर भोक्ता का निपेध कर दिया दं । एसा दो जान पर शिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी मी सन्तप्त होना नी ध 
[रसा ज्ञानी जव ञ्वर से पीडित दोता दै तब उसका विच्पण च! 
करना चवाद्िए कि--उसके शरीर को ज्वर आता दै, चह तटस्थ 
दोकर उस्र उवरित सरीर को देखा छरता है । उस दुःखी शरीर 
के साय बह दुःखी कभी नदीं होता । फसा मी कष्ट आ पड़ने 
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पर वद्‌ अपनी तटस्थता को टूटने नदीं देता । यह तटस्था 
दी ज्ञानियों का गुप्र धन माना जाता है ] । 


स्थूलं परक्मं कारणं च शरीरं भिविधं स्तम्‌ । 
त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तोचितो ज्वरः ॥२२९॥ 
सथू सुक्ष्म ओर कारण तीन प्रकार का श्चरीर होता है। 
उन उन शरीरो मे तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 


। [उसमें किमी का वस नदीं हे किं उस सन्तापको हटा सढे।| 
वातपित्तशेरमनेन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ । 
दुगान्धत्ङ्करूपत्वदाहभङ्गादयस्तथा ॥२२४॥ 
इस स्थूख शरीर मे वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वार 

जनन्त बीमारियां, दुगेन्धि फिवा क्ररूप होना, ज जाना' 
चोट खगा वता आदि अनेक ञ्वर [उपद्रव | रहते ही ६ । 
कामक्रोधादयः शान्तिदानत्याद्या रिङ्गेदगाः 
जत्रा दयऽपि बाधन्ते ्रप्तयाप्रप्त्या नरं ्रमात्‌॥ ९ 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि लिङ्ग शरी? $ 
ज्र ह । जव काम कोधादि आते हैँ तव वे सुक्ष्म 
रै ह जव का आदि नदीं अते व 
ली किया कात प ध दोनों, कम से पाने आर 
स पर च ¶ वेरयस्मा य 
आगागिदुःसेवीजं चेरवादिदरं दरिं ॥२९६॥ 
॥ नहि लल्वयमवं संमतयासमाने जानात्ययमहमस्मीति सोता 
। , भूतानिःविनाशमेवापीतो मवति नादमन्रमोग्यं पदयामिः(छा० ८१ १५ | 
इस ति भं इनदर ने अपने प्रजापति गुरु से यह का 


# 
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यद न तो अपने आपको ही जानता है ओर न दूसरे को ही 
पहचान पाता हे। कारण स्षरीर मे पर्हुव जने पर तो यद्‌ 
[अज्ञान कं कारण | विन्टसादही दहो जाता दै, यही अवस्था 
अगठे दिनो म अनि वाजे दुःखों का कारण भी होती ६। 
५ एते ज्वराः शरीरेषु त्रिपु स्वाभाषका मतीः । 
वियोगे त॒ ज्वरैस्तौनि शरीराण्येषं सतं ॥२२७॥ 
तीनों सरीरों में प्रतीत होने वाङे ये उवर श्ररीयों ॐ साथ 
| ही साथ लगे हए है । ये तो उनमें समाव से ही रहते दै। इन्द 
‹ कोई उनमें से हटा नदीं सकता । स्थूल शरीर रोगी न ह, काम 
कोधादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भेडिवि 
चिपिन येठे हो, यद कभी होना ही नीं है । क्योंकि इन उवं 
का जव इन शरीरां से वियोग द्यो जाताहे तवतो फिर ये शरीर 
ही नदी रहने पति [इसी से कदते हैः फि ये तो स्वामाविकदै ] 
तृन्तोरविंयुज्येत ५ वाठः य बो यथा । 
| मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति ददयताम्‌॥२२८॥ 
्‌ तन्तु से यदि वख वियुक्त ठो सकता हो, बा्ो स यदि 
कम्बर को प्रथक्‌ श्रिय! जा सकता हो, भिद्री से यदि घट को 
५ अग करना सम्भव हो तो यह्‌ भी हो सक्ृता है कि ज्वरो स 
, देको वृचाया जा सके [ ये शरीर तो „ विपत्ति क वृश्च द ]। 
| चिदाभासे खतः कोऽपि जरो नालि, यंतधितः। 
परकाशेकखभावत्वमेवं द्धं नं वेतरत्‌ ॥२२९॥ 
चिदाभास को स्वयं तो कों भी उर नदीं होता [उसको 
4 त्रो श्षरीरों के सम्बन्ध फे कारण दी जर होते दै] ।* विद्धान्‌ 


 . . साधक जव समाधिभावना में बैठ कर देखते दैः तब बे चित्‌ 
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को केवर भका स्वभाव बाला ही पाते दँ । [यह चिदाभास 
उस चित्‌ का दी प्रतिविम्व है इस कारण उसमें भी कोह अवर 
नहीं दोता ] 3 ध 
चिदा मासेऽप्यूभाग्या सराः, साक्षिणि का कंथा । 
एवमप्यकतां मने चिदाभासो द्यविचेया ॥२३२०॥ 
यों जव फि चिदाभास मे भी ज्वरो का दोना असंभव है 
तव शिर साक्षी मे र नदीं होते, इसका तो कहना ही क्या ! 
वस्तुस्थिति तो यदी है फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
[बेसमञ्जी] के कारण [उन शरीरो से ] अपनी एकता मान री 


चे 


है [ओर यह अव॒ अपने आपको ही सन्तापञ्चीक मान 
ैा दे] & ५ । 
साशिपत्यत्वमध्यस्य स्पेनोपेते, व पुय | 
त्सव वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥२२१॥ 
[एकता गानने की रीति तो यद दै छि] उस चिदरामासने, 
अपन स युक्त इन तीनों शरीरो मे, साक्षी की सत्यता का 
अभ्यास किया ओर फिर पीछे से उवरों से जख्ते हुए उन तीना 
शरीरो को दी, अपना सच्चा रूप. समश्च छिया । [मानों कों 
दहकती हृद्‌ भद्ध म घुस कर उस भद्रौ को ही आपना आपा 
मान बठा हो ओर अन्द्र धैठा वैढा जख रहा हो |] 


एतस्मिन्‌ आनिल शरेषु जवर । 
स्वयम जमेरामीति मन्यते हि कडम्बिवत्‌ ॥२२२॥ 

इस भ्रान्ति के रहते रहते जव इस चिदाभास के किसी 
र को को$ ज्वर दोजाता है तव यह्‌ कुटुम्बी पुरुष की तरह 
अपने आपको टौ उवरशीक मान वैरा ह । [तात्पर्य यद दं 
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कि यद चिदाभास श्चरीर क उ्वरों को अपने आत्मा मं आये- 
पित कर छेता है । ] ५ 
तरदैरेषु त्यत त्पोमीपिं धे यथा । 
म्यते पुरपरसदददाभीसोऽप्याभिमन्यते ॥ २३३॥ 
पुत्र या पत्ती आदि के सन्तप्र होने पर जसे छुटुम्बरी मनुष्य 
वृथा दी अपने आपको दुःखी माना करता है, इसी प्रकार यद्‌ 
चिदाभास भी शरीरां के दुःखी होने पर अपने आप कोवा 
ही दुःखी मानने ठगता दै । [शरीर मे कोई चोद खग जाय तो 
यष्ट उस चोट को आत्मा को दी ङगी समञ्चता है इत्यादि | 
विर्विच्य भ्रीन्तियुन्छि्रा सर््यगगरथून संदा। ` 
चिन्तयन्‌ सार्धिणं कभाच्छरीर मलसंज्चरेत्‌ ॥२३४॥ 
वष्ट चिव्‌।भास कूटस्य का, अपने आपका, तथा शरीरां 
का विवेक करे, भ्रान्ति को छोड़ देने के पचात्‌, अपने को भी 
फुछ ज गिनते हए [कि मे भी कुछ हु ] उरादि स रहित जो 
साक्षी ३, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन जवर बाढ 
करीर छे पीछे-पीछे छग कर स्वयं भी क्यो सन्तप्न दोता 
रिरे ? [ यदी वात विवेकी की समञ्च में नदीं आती । सन्तप् 
होने कातो कोड सचा कारण दी विबेकी को नदीं दौखता । | 
अयथावरस्तुसपादिज्ञान हठः पठीयने । 
्जयज्ानेऽदिधीधस्तौ शतमर्येल्ोचति ॥२३५॥ 
रज्जु मे जो सपदि कल्पिव कर खयि जति द, उनका श्नान 
टी तो पडायन का कारण दता दै। परन्तु जव रज्जु का ज्ञान शे 
जाता है ओर सषैवुद्धि नष्ट हो जाती है,वब वो अपने प्रथम भे 
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॥ 1 ष 1 
हुए पडायन पर भी पछताना पड़ता है [ कि मे भूखे दथा दी 


दौड़ षपडाथा।] . 

मिथ्याभियोभेदोषस्य प्रायधिततत्रसिदधये । 

श्मपियर्ननवार्मानि सार्धिणं शरणं गतिः ॥२३६॥ 

[ खोक मे-जव कोद किसी पर सटा वोष ढगा देता है तब 
बद्‌ उसका यह प्रायदिचत्त करता दै छि जिस पर उसने दोप 
खगाय था, उससे यार वार श्चमा मां गतता है । इसी प्रकार] उख 
विदामाखने जो छि साक्षी असङ्ग आत्मा मे, मोक्ता आदि 
चमे का भरोपकररक्खा था [उस असङ्ग आटमा को इथा द 
छतों भोक्ता आदि मान ख्याथा] उस पाप का प्रायश्ित्त 
करने के छियि मानों [ अनादि काठ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने फेख्यि साक्षो आस्माकी श्चरण में जाप 
[अथात्‌ कहने र्गा +त तो सच्चिदानन्द रूप दी ह । 
तो अव तक इस आत्मतत्व को वृथा दी कतौ भोक्ता आदि सान 
रहा था । हे आत्मदेव ! अव ओ रेखा आरमद्रोद कभी न 
कङ्गा इत्यादि । ] 


3 
आहृत्तपीपुत्यथं स्नानाधीवर्त्यते यथ। । 

आर्वतेयन्नवर व्यनि संदा साश्षि्परोयणः ॥२३७॥. 

जसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को दटाने क किय 
स्नान आदि प्रायश्चित्त को बार-बार किया करता दै, इसी रकाः 
शस चिदाभास ने जो साक्षी मं चिरकाठ तक संसारित्व आ ` 
धर्मो का आरोप कर छिया था, उत दोप को दटाने 
ही, ध्यान की आदृृत्ति करे हुए पुरुषों की तरह, खदा 
साक्षिपरायण रने गता हे । | 
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जि ति की = चपि 


उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासं विकन्बते । 
जनतो तथाऽऽ्मासः स्रस्यातौ विकुस्जते ॥२३८॥ 
जिस वेइया को सु्ाक जैसा अधम रोग हो गया हो, बह 
चसे विखास में खञ्जा फिया करती है, उसी की तरह यई चिदा- 
भास भी ज्ञानी के सामने अपने रुणों को कता हआ भी 
शरमाने ङगता है । [ अपने आपो मे" छदते हए उसे ञ्जा 
आती है ] 8 
गृहीतो बह्िणो स्ख प्रायधित्तं चरैन्‌ पुनः| 
म्ठञ्छेः स्रौर्यते नेष, तथोमौभः शरीरकंः ॥२३९॥ 
जिप नाद्मण को म्ठेच्छं ने पकड़ ल्या द्यो [ जो स्छेच्छों 
ॐ साथ खने पीने खगा दो] वह जघ प्रायश्चित्त कर ठेवा दै,वव 
फिर स्ढेच्छों म रिका भिखा नदीं रदत। [उनस अख्ग हदो जाता 
ह । ] इसी भ्रकार यह चिदामास उक्त भकार का भरायश्चिव 
करके फिर अरीतें के साथ संफरता को प्राप्त नदीं होता हे । 
यौवशज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छया । | 
राजौलकारी भवति तधा सा्यनकायरयम्‌ ॥२४०॥ 
जो राजपुत्र यु्रराज चन चुका हो, बह साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा छा अनुकरण णया करता है [ बह उसी की 
तरह भजारञ्जन आदि करने ठगता दै | इसी प्रकार यद चिदा- 
माख भी आतलमस।म्राग्य को पाने की इच्छा से, खदा साक्षी का 
ही अनुकरण छरने र्गत । अन 
यौ बहि वेद बहव वत्येव 9. (क 
त्व,त्देकषचिचः सच्‌, बरद वेति, त बेतरत्‌॥२४१॥ 
तव तदेकचिचः सन्‌, बरह्म वेत्ति, न चेतर्‌ः 
इस श्रुति शधो सुनकर जव छो पृणेरूप खे वन्निष्ठं | 
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होजाता दै तग्र बह ब्रह्म को जान जाता ह। उस समय 
रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदां का ज्ञान चसे नदीं 
रता । [म यो ह यै तसरमं ब्रहमेद बरदा भवति (सु० ३-२-९) इस 
श्वि को सुनकर यह्‌ निचय होता दे कि साक्षी का अनुसर? 
करना वृथा नदीं जाता ]। 


६.1 = 
स प्रविशन्ति य॑था तथा 
सार्धितेनार्यशेपाय स्वनो स वाञ्छति ॥२४२॥ 


[तहम्नान हो जाने से जव ब्रह्मभाव की प्राप्ति दोती द 
तब वचिदाभासपना नष्ट हो जातादहै। इस पर प्रभ यदद होता 
है फि वद चिदाभास अपने नाञ्च के खयि प्रयत्न क्यों करता 
है १ इसी का उन्तर--इस शोकं में दिया दै |--जो मनुष्य श 
धनना वाहते है, बे जलती अन्निमे या गंगा आदि मं भवस 
कर जति है [ओर अपना शरीरा कर देते दै ] इसी रकार 
साक्षिरूप से शेप रष्ट जनि के ख्यि व चिदाभास वी 
विनाश भी चाह ठेवा दै । [जैसे देवभावरूपी ॐग्ची अणी को 
पाने फी इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर चो याग दिया 
जाता दै, इसी प्रकार साश्षिरूप छो पा जाने फे उत्तम स 
को देखकर, यद विदाभास अपने अधम चिदामासपन क 
त्याग कर व्रदाज्ञान मे भदत्त दो जाता दै । मठे दी उखसे ० 
चिदामासुपना ही जाता ददताददो |] 
खेदा [| र ज सवै अवैति 

यवित्‌ सदेदंदादं स नरत्वं नेवै युति । 

ोबदारन्धदेहं स्थान्ाभोसतवर्थिमोचनम्‌ ॥२४२' 

अभि भे घुले इए उख पुरष फा दद अव वक भर 
हो चुका, वय त बद्‌ अपने मचुष्यसव खे शक नदी ध 
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०.4 क न 
[त ज भ पि ज पो ` त क 6 क कप को नि क तोत ज पो भ किः जो 


[तब तक उसको मनुष्य ही का जाता है] इसी प्रकार जव 


* तक यद प्रारञ्ध दे वना हुआ है, तग्र तक चिदाभासता घनी 
ही रहेगी [भारघ कर्मों के न्ट होने तक उसे चिदाभास ही 
पिति 

र््ानेभपि कम्पादिः दनेरवोपुशाभ्यति । 

प्नमन्दान्धकारे सा रश्चुः धिपोरशी मवत ॥२४४॥ 

रउ्जुकाज्ञान दहो जाने पर भी जेषे भयया कम्प आष 
धीरे धीरे ही शान्त दोते ह, सदसा नष्टीं । जव तो मन्द्‌ अँधेरे 
मं उस रज्जु को फिर केक दिया जाता हे त्र वह्‌ फिर सांप सी 
दीखने छगती दे । 

एवृमारल्धेभोगोऽपि शनैः आम्यति नो हटात्‌ । 

भोगकाले काचि मंयदिभिति मसते ॥२४५॥ 

इसी प्रकार अज्ञान चाह निषृत्त भी ठो चुका हो, परन्तु 
प्रारन्ध भोगतो धीर धीरे ही शान्त हुआ करता है । ब इट 
फरने से सहसा श्चान्त नष्टीं हो जाता । कभी कभी चो मोग- 
कार मे उसे यह भी विपरीत भास दोही जाया फरता देष 

" “रे मय हू) [उसक्रा यह भास ज्ञान ते ्ी न्ट नदीं 
होता, यद्‌ भी धीर धीरे, ही मिटा करता हे ।] 

नैताबतापरोधेन , वत्व्ानं विनेष्यति । 

जीर्वेन्युक्तिवतं नेदं किन्तु वस्वुखतिः खंड ॥२४६॥ 

[भे मल हेखा भन हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
समक्ा जाना चाये षरन्तु] इतने छोटे स अपशध से तत्व- 
ज्ञान का नाञ्च नदीं हो जाता है । क्योकि--यह अपनी मनुष्य 
बुद्धि को हटा देना रूपी जीवन्मखि नाम खा कोड व्रत [अथोत्‌ 
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त, ॐ पो त," २ कि त कक क ॥ + म 


नियम से करते योग्य काम] नदीं है, जो साधको को परवश 
करना पड़ता दो । किन्तु यद तो वस्तुस्थिति दी दै फि तत्वज्ञान 
से आन्तिज्ञान भाग जाता द । - 
तत्वज्ञान का अभ्या करते करते साधक ने जिन विपरीत 
भावनां को मार भगाया है, बे कभी कमी इस देदादि सञु- 
दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेगी ही । वे यदि 
कभी कभी छोट कर आ जाती है तो आया करे । उनको फिर 
फिर मार भगाना चाये । इन भावनाओं को भगाने म ङछ 





क क को ति सो-क्त कि 


समय भी गत्ता होता है ओर प्राणियों के स्वमावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता है। क 
दशमोऽपि धिरसाडं रदन्‌ दभ्वा र रोदिति । 
िरोवर्णस्त॒ मासेन शनैः शाम्यति नो तदी ॥२४७॥ 
जो दसवां अग्र तक सिर पीट पीट कर रो रहा था, वही 
दखवां, ज्ञान दो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, परन्ठु 
सिर पीटने से उसके सिर मरे जो घाव हो गया था, बर 
कीं महीनां मँ जाकर अच्छा हो पाता दै। वह तुरन्त शा 
नदीं दोता । 


दशषमाश्तिलाभेन जौतो ईप बणच्यथाम्‌ । | 
। 





तिरोधत्ते, शक्तिरामसतधी परारब्यदुखिताम्‌ ॥२४८॥ 
दसवें के न मरने के लाभको सुनकर ज्ञो ह्य 
वह्‌ हषं घाव छी पीडा को मुखा देता है । ठीक इसी प्रकार 
जीवन्मुक्ति भी प्रारज्यदुःखों फो ठक उती दै [ नी 
भिखने पर जो यं होवा है, उसके सामने, धक ` कुन 
छ गिनवी ही नदीं रद जावी । देखी अवस्था मं ज्ञान हो 
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अ 
पर चाहे संसार की अचति होती भी रो तो भी जीवन्मुक्छि 
को पुरुपाथं मानना दी पड़्गा| | 

~~ ह ^4 दी न + ®= ९2 

बतामाविद्‌ यदाध्यासस्तद्‌ भूय विविच्यताम्‌ । 

रससेवी, दने धके भूयो भूभौ यधा तथा ॥२४९॥ 

[पठे २४६ -छोक मं कह चुके द करि] यद कोड व्रव नहीं 

है, इस कारण जब्र जव अध्यास दहो जातादहो, तथ तथच यार 

चार विचार करना चाये । जिस प्रकार रसपेवी पुरुष एक दी 

दिन में, ज्र जव उसे भूख खगती है तब तव, बार वार खाता 

ह [इसी प्रकार अध्यास की निवृतिक लिए वारम्हार विवेक 
फरना चादिये ।] | 
<2 र प्रेनोयं - ४, ५4. १ । 
सरमेयत्य द्मः खं व्रणं यथा। 

भोगेन लो 24 म, च 2५० => = ट 
भोगेन शभोयित्वतति प्रारज्ं च्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार वह्‌ दमवां पुरुष अपने व्रणको ओौपध से 
अच्छाकर टेता दै, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(करम) को शान्त करके हौ युक्त होता है [ारब्ध कर्मो का | 
फट ज्ञान से नदीं टता । उसे तो भोग टी नष्ट कर सकते्दै।] _ 
किमिच्छति वार्मुयोक्तः शोको उदीरितः । 1 
आभासस्य वपा पी, ठैपिस सपमी ॥२५१॥ ` 
्लोकमोक्षरूपी जिस अवस्था फो “ङजिमिच्छन्‌ कस्य कामाय | 
(र १-४-१२) इस वाक्य मेँ कटा है, चिदाभास की उसचकटी 
अवस्था का वणेन य्ह तक शिया जा चुषा1 अब "वृत्ति" नाम | 
की खातर्वीं अवस्था का व्याख्यान कियु] जायगा । 
साङा विपयैस्वधिरियं द 1 । 
छतं छतय प्रापणीयं श्री मित्थव दप्येति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिख्ने से प्राणी की जो दृति दोती दै, बह पति 
साङ्ककच [समयोद्‌] दपि .कहाती दै [एक विषय के मिलने से 
ञो ठृप्नि होती दै, दुसरे विपय की कामना, हमें उस तृनि का 
मचा पूरी-पूरी तरद खटने दी नहीं देती । द्री कामना उत्पन्न 
होत ही पडी तृप्ति के टुकन्टूक कर डाख्ती ह । इसी स 
बियो से होने वाटी दृपनि को साङ्करा ( परिमित ) वृधि कशत 
है] परन्तु यद ठृत्नि,जिसका वर्णन अव हम करने खगे ह, वेसी 
मामू दपि नदी है । यह तो निरेकुडा [अम्याद्‌ = अपरिमित] 
तृप्ति दै. [ क्योकि यदह दध्नि किसी भी कामना से कुण्ठित 
` (खण्डित) नदीं हो जाती । यह्‌ चृतति तो नित्य नयी नकोर बनी 
रहती हे | इस दप्ति को पा डेने वारे के हृद्य अवन में तो सद्‌] 
हीये शब्द्‌ गूजा करते है फि “जो छु मुञ्चे करना था 
कर चुका तथा जो छ मुञ्चे पाना था वह्‌ युदय मिक गया । 


देिकाषभ्मिकव्रातसिद्धये दके पिदधये । 
हुये पुरीस्वाभूव्‌ तत्‌ र्बमर्धुना कतम्‌ ॥२५२॥ 


इस ज्ञानी को जय तक तत्व ज्ञान नदीं हभ था तव वक . 
इसको इस ठोक ओर परटोक के कार्म के तथा सुचिकी सिधि ` 
के छि बहुत कुछ करना शेप था [इष्ट को पाने ओर अनिष्ट 
दटाने के खयि खेती आदि करनी थी 1 स्वगादि के लिय याग 
उपासना आदि करनेथे। ज्ञान की सिद्धि के छिये श्रव 
करने रदे ये । | परन्तु अव तो [जब कि इसे किसी मी साखा- 
रिक फठ की इच्छा नदीं रदी है" ओर ब्रहमानन्द्‌ का न 4 
हो चुका दै ] बद खभी छु किया खा दो गयां [उन सव काम । 
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छो पूरा करॐे जो कु होता, वह उन्दं चिना ण्यि ही हो चुका 
हे । इस के पश्चात्‌ अव कुछ भी कतेव्य शेप नदीं दीखता ।] 
दतै छतछर्तवं प्रियोग्परःसरय्‌ । 
अर्जुसन्दधदवीार््मवं द्यति निशः ॥२५४॥ 
जो वातं आत्मा की कृतशयता का विरोध करती रहती ष, 
नके साथ ही अपनी छृतशयता को याद्‌ कर करके,यह ज्ञानी 
आगे कदे प्रकार से सदा ही तृप्त रहने छगता है । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसन्त कामं पुत्रापेश्चया । 
परमनिन्द्पूणाहं संसरीमि रिमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र, पत्नी आदि की मांग मे फसे हए दुःखी अज्ञानी छोग, 
अले ही ससार मे जकढे रदं [म भी कमी पेखा दी था] किन्तु 
अय परमानन्द से परिपूण मेँ मला इस संसार मं किस इच्छा 
को ऊेकर ल्या पड़ा रह ! 
अलुकन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादुतिष्ठामि ईं कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिने पररोक जाने की बड़ी इच्छा है, वे मठे ही यक्चादि 
शुभ कभ करते फिरै, [सुञ्च पर मी कमी यदी वहम सवार हो 
रहा था] छन्तु सवेोकस्ररूप वना हृ मँ भला अव उन 
फर्म को क्यों कटं ! ओर कैसे कर ? यह तुम्दीं बताओ ! 
व्यर्थतां ते शा्ाणि वेदानध्यापयन्तु बा। 
येऽत्ाधिद्धीरिणो, म तं नाधिकरोऽक्रियत्यतः॥।२५७॥ 
जो ॐोग अधिकारी है, उनफा यदिजी करताह्ोवोव 
शालो फा व्याख्यान कर,या वेदों छो पदाय [सुद्च पर भी कभी 
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जो को को को को के क भि को, ज जे क. 0 कः त कि को आ को को न, 


यदी धुन सवार रहती थी जजन्तु अव] अक्रिय तत्व हो जाने के 


कारण मेरा तो इन किन्दी भी कामों मे अधिकार नदीं रहा हे । 
नि्रीभिवे खनये च्छामि भ कर्तम चै। 
दरशारथैत्‌ करपैथन्ति प भै स्योदन्य॑स्पनात्‌ ॥२५८॥ 
निद्रा ओर भिक्षा ज्ञान ओर क्षौच की मुञ्च आत्मतत्व को 
नतो इच्छराहीदै जओीरन म यदस कुछ करता हीह । फिर 
मी यदि सेप्तारी लोग सुञ्ञमे ये सथर कुछ मानते तो वे 
माना करं । उनके माननेसे युद्धम क्या दोना दै । [मेरो 
उदार दृष्टि मे तो अव यह कुछ भी नदीं टै] 
इनक भेरा शरीर दीखता दै,दइसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
। मेरे गुदा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नदीं दै । चुम्बक 
शूपास आते दी लोहे मे गति हो जाती है,पानी बरसते ही धरती 
क्स पी जाती दै] गीडी भिद ओर अचुकूल ऋतु के अति दी 
बीज भं अंकुर निकछ अति द । सूरज > निकख्ते दी कमल खि 
जते द । चन्द्रमा फो देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव दो जाता 
दै। गरमी अधिक पडते दी वौ होने छगती दै । स्पष्ट अचतन 
समञ्च जान ब पदार्थो ऋा यह्‌ हाल है, उसी भ्रकार भू स 
वन समु खिया गया यह्‌ शरीर भी,भोजन को देखकर स 
खाने मे, ओर भूख प्यास अधिक तंग कर तो भोजन को 
म्‌ सछग्न हो जाता दै । गरमी कगे, मढ की बाधा हो, तो लान 
शोच आदि में भदत्त हो जाता दै । सावधान रदने का 
संग है इन श्वरीरादियों कौ इन प्रियो को अपना मान 
कर धया हौ कटैत्व का सारा पापरूप योश्च अनादी पडा 
रे दाव की तरद्‌, अपने उपर मवे ढो । 
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गुजापरंजादि दर्ह नैन्यारोपितवन्हिना । 
नीन्पारोपितससारपमीनेरमं भर्जं ॥२५९॥ 
जिस. गुञ्ञा समूद फो दूसरे ठोग अभ्नि समञ्च ठेते हे, तो 
जसे षह यथा ही जलाने नहीं गता ह, इसी प्रकार दूसरो 
के आरोपित संसारधर्मो को भटा में केसे स्वीकार करद ! 
४; ~> = ६4. #न्छरणोम्यहम्‌ ई 
भृरण्वन्खज्ञातेत्यास्ते जानन्‌ कस्मै । 
मर्न्यन्तां संशयापन्ना ते म्॑येऽशमसंंधः ॥२६०॥ 
ब्रह्म ओर आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिद 
नदीं हयो पायाद, वे छोग श्रवण करे [ उने लिये तो श्रवण 
करना ठीक हे ] परन्तु उस तत्य को जान ठने वाखा मँ भटा 
अव श्रवण क्यों कर { तत्व एसा हैया वेसा ३ रेखा संचय 
जिन रोगों को होता हो वे लोग मनन करे । परन्तु स॑श्चय से 
रदित मँ भटा अव मनन भी क्यों कर ! 
िप॑सतो निदिष्यामेत्‌ फं ष्यानमव्रर्ययात्‌ । 
देदार्त्रविपययासं म कदोचिद्‌ भजारम्बदम्‌ ॥२६१॥ 
जिसको विपयय हो रदा हे, बह निदिध्यासन करे। ज 
शिसी को विपयेय टी न दो तब फिर ध्यान द्वी केसा? सुक्ल 
तो देष्टात्मता रूपी विपयथास अश्र कृभी होता ्टी नदीं है [ष्ठि 
भे ध्यान भी क्यों कर {] | 
अहं मभ्य इत्यादिव्यवहारो विन्य । 
वि्पथीसं चिराम्यस्तवासनतोऽवरकल्पते ॥२६२॥ 
यह विपरयौख जव नीं रदा, तव भी अनादि काढ से 
((^-0. ध्यव वापुना, कै शमाय म | स. 
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यवहार चलता रह सकता दै । [अनादिशाङ की वाश्रनायें ` 
ज्ञानी से भी प्म मनुष्य ह" रेसा कदत देती हं] 
प्ार्क्णि क्षणे व्यवहारो निर्पेते । 
कमोक्षये तसौ नैव श्यद्‌ ष्यानसदस्रतः ॥२६३।। 
° भ्रारञ्य कमे के क्षीण हो जाने पर, ठ्यवहार भी (खयमेव) 
शान्त हो जाता है, ध्यान रक्खो कि जय त कर्मं क्षीण नदीं 
` हो जाते, तव तक तो हारों ध्यानं से भी यह व्यवहार 
निघृत्त नदीं हो सकता । 
एसी अवस्था में व्यवहार को जवरदस्ती वन्द्‌ करने का बहम 
स्ूठा बरहम ह । व्ररद्स्ती कमेसन्यास का जो मागे है वह कल्याण 
कारी नदीं ह। एक जगह ौषधरयोग से द्बाया हभ फोडा जैसे 
दूसरी जगह्‌ फट निता है,इसी प्रकार व्यवहार को खबरद्सती 
चन्द्‌ करनं सं या तो वाहर का बा्तार अन्दर मन भ॑जा गता 
१या यह होता फि एक जगह का व्यवहार बन्द करते दी, 
भ्यवहार का जो अनापि अभ्यास द, उससे दूसरी जगह दश्री 
र्द का ज्यबहार होने खग पड़ता है। व्यवद्टार को 
चन्द्‌ करने के इसी बहम से प्रभावित हुए पुरुषस्त्री पुत्रो के या 
अर = ज्यवहार को छोड़कर महन्ती मे या अन्य के श्रवन्धों म॑ 
ते पाये जात दै। देभन्तरवास ऋ [काडेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा दता है उनष्छा इस वेश्च का व्यवहार तो बन्दहो 
जाता है, परन्तु वे बां जाकर नये सम्बन्ध बना ही डते दै । 
"यवहार ज्रवरदस्ती बन्द करने ढी चीज नीं है । व्यव 
हार्‌ छटत्‌। हे छोड़ा नदीं जावा यह तो यमनियमों का अभ्यास 
करते-करते स्वमाव से खयमेव छृटना चाहिये । पका इ 
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नीम नमी भभ 


खरवूजा जसे खयमेव उण्टरूसे अलग दो जाता हैभया जैसे पक 
जने पर गभे माता छी नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता हे, इसी भ्रकार यह्‌ उ्यबहयारत्याग भी अलयन्त खाभाविक 
रूप मं होना चाद्ये । व्यवहार के रुकने फे छ्यि कमे के क्षीण 
ने की वाट बड़ पैयै से देखनी चादिये । जैसे छोड। हआ याण 
ध्यान करने से बीच में नदीं रुक जाता,इसी भकार प्रारब्ध जव 


, तक समाप्त नदीं हो ठता तव तक व्यवहार किसी के भी रोके 


रक नहीं सकता । 


विरछैत्यं व्यवहेरटं वेद ष्यौनरमेस्त तं! 


अर्वोधिकां व्यथहृतिं पश्यन्‌ ध्यौयाम्यंहं पैः ॥२६४॥ 


ठयवहार को विरङ (कम) फरने के ल्य यदि तुञ्चे ध्यान 
फरना पसन्द आता हं तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुञ्रे तो अब यदह व्यवष्टार वाधक ष्टी नदीं दीखता &ै। 
फिरर्मे ध्यान के बलेड़ मे क्यों पदु १ 
° जब फि'वज्जलान्‌! इस न्याय से सभी ङु बह्मवत्व है,सो इस 
व्यवहार को भी ब्रह्मरूप मं ही देखना चादिये । असिं बन्द्‌ करके 
केव एकान्तम यैठकर दी ब्रह्मतत्व का ध्यान करना तोेसादही 
हे जसे किसी बाछक को एक कोटरी में बैठाकर दिशा बताथी गह 
दो जौर फिर जब कदं वादिर उससे दिक्षा बृहली जाय छि इधर 
कौनसी दिश्चा ३? ओर वह यह कहने खगे छि चरो कोठरी मे 
चकर यताङगा। यदा तो सुश्च माद्धूम नदीं है । ठीक इसी भ्रकार 
केषढ ध्यानमुद्रा भ बैठकर ह ब्रह्मचत्व को समश्चना भर व्यवहार 
भें इस वत्व को भूख जाना--ज्यवहार में इस तत्व फो खगन 
फरना--भी पेखा ही अधूरा ज्ञान दै । जो क्षान व्यवहार मे न 





॥ 


1 
॥ 
१ 
[+ | 
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# कौ 


भा सके, उ्यवहार की जरा सी ठोकर भी भिख ज्ञान से न 
सदारी जाय; जो ज्ञान य्यवद्ारभीर्‌ बनादे, वद्‌ ज्ञान ज्ञान 
दी नदीं हे । जिस ज्ञान के छोटे से कर्पित कोने म अनन्व 
बह्याण्ड भर पड़ द, बही ज्ञान यदि ठ्यवहार के आ पड़ने पर 
भाग शो दो, तो उम ज्ञान फो सच्चा ज्ञान मत समन्चो। 
बहतोतोतेकेरामरामकी तरह निर्धीय ज्ञान हई । उस पर 
मुक्ति स फट कदापि खगने वाला नदीं ह । 
नद क्षपो नासि प्न ग सर्माधिरस्ततो म॑म। 
५ भा समाधिवा मनसः स्वौदविकरिणः ॥२६९१५॥ 
री होता द, इसी से सञ्च समाधि 
६ 1 .& । विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तीं 
५ घमेहै । [इन्द्रो को रोककर ही दीखने 
४ घा आमा नदी द । इन्द्र्यो को रोककर चित्त- 
हे पाइ हदे अवसा तो योगवाखों की समाधि 
४ समाधितो यद ह्वै कि आतमा ओर ब्ह्मतत्व 
क 0 ओर फिर अखण्ड ब्रह्मरूप होकर बैठा 
† भ्र कीले प व्यवहार, हरएक पदार्थ, हरएक श्राणी 
अपी यह्‌ यही सहज समाधि है । यद करनी 
ङ्त" यढ तो स्वमाव से होती ह ।] 
= नित्यानुभवरूपस्य ~ ) उ ९ 4 ५ 
त दम ध शो म वालुमवः. पथस्‌ । 
ध प्रापणीयं प्रिमिवये्वनि श्वेयः ॥२६६॥ 
यालुभव स्वरूप ह, उस मुञ्च को सञ्च से एथक्‌ 
भव भी क्या होगा १ [इसी न भै समाधि ॐ फल कदाने 
१८ अनुभवे क खम्पाद्न छ] उद्योग भी अथ नदीं करवा ह| 





| 
। 
| 
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ज को भो क न को क| 


सुसचे तो अव यद निश्चय हो गया दै किं मुञ्चे जो यु करना 
थासोमं कर चुका तथाजो छछसुञ्चे पानाथा सोय 
पाचुकाहुं। 

व्यवदारो लौकिको व चाल्लीयो चेंन्यधामि र । 

ममकतुररुपस्य यथारन्ध प्रवततताय्‌ ॥२६७॥ 

कता आर भोक्तापन जिस सुद्य मे नदीं है, उस मेग जो 
मी भिक्षा आदि सखोकिक, जप समाधि आदि श्ञाल्लीय वथा 
हिसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार है. स्रका मब जसा मेरा 
भार्य हो उसके अनुकरूढ चछङता रहो । [सुञ्चे अव उसकी 
विञ्चेष परवा नदीं है] 


अथवा कृतकृत्योऽपिं लोकानुग्रहकाम्यया । 
शल्ीयेणे्व माग वर्ह ॐ मंम शतिः ॥२६८॥ 


अथवार्यो समक्नोकिमे तो $तङृत्य हो दी चुक्राहूं। 

* परन्तु खोकानुप्रह [भाणियों पर छपा] की इच्छा समैश्च 

फ अनुक्रूक मागेसे दी चङ्ता हू । मेरी तो उससे मी ङ 

दानि नीं होनी ह । [मोक्ष तक पहुचने का जो सरङ राज 
मागे हे, बह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी खोगोंकी ` 
दयापरबाद्ी से वह मोक्ष शी पद्धति नटन ष्टो जाय, इस 
| कारण लोकसंग्रह फे जयि भी ज्ञानी को द्युभक्मं करने दी 
चाहिय । भिल्खी जसे अपने वो को चृषहे का शिकार करना 
सिखा जाती है, उसी प्रकार अविद्या का शिकार करना भत्येक 
साधक को, ज्ञानी ठोग सिलादें तो बह मागे अष्षुण्ण बना | 
रह सक्ता हे ] । 
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देवाचेनस्नानश्ौचभिश्षादौ वैरा गुः । 

तौर जर्धतु बाक्तत्‌ परत्ाञ्नायमेसतकमू ॥२६९॥ 
निषु ष्यायतु धीर्यदवी ब्रह्मानन्दे विीरयुताम्‌ । 
सोर्यदं किविदप्य्र ग श्वे भौपिं कारये ॥२७०॥ 

° यह मेरा करीर देवाचैन करे, स्नान कर, शौच या भिक्षा- 
थ करे," यद मेरी बाणौ तार (प्रणव) का जप करे, या 
वेदान्त क्लास का पाठ करती रहे, यदह मेरी वुद्धि चदितो 
बिष्णुका ध्यान करे या ब्रह्मानन्द मे विङीन दो जाय । इन 

॥ सव का्मोँमेंसेमेंतो मी करवाया करवाता नदीं हु । 
मलो दखवका साक्षी हं । | 
एवं च करदः डतर संमर्त्‌ कोमिणो मंम । 

 दिभिभबरषयत्वेन पूरवापरेसयुदरषत्‌ ॥२७१॥ 

एसी परिरिथति मे पूवे ओौर पश्चिम समुद्र के समानः 
भिन्न विपय होने से, कर्मा ॐ साथ मेरा गदा कां रा! 
[कमी ओर म वोनों एक ही विपय पर कथन करते, वो उख 
न हमारा कड्‌ दोना संमव मी था] | 
धवाभव निवैन्धः कर्मिणो नतु संकषिणि । 
ज्ञानिनः सर्हियलेपत्वे निर्बन्धो नेर्तत्र दि ॥२७९॥ 
कमे। का निबेन्ध तो ्ञरीर वाणी ओर बुद्धि तशी द । | 
साक्षी मे उसका फुछ भी निधन्ध नहीं दै [उससे उसको ट ६ 
भी मतखब्र नदीं हे] इसफे विपरीत ज्ञानी का नि्वैन्धवो , 
साक्षी के निर्खंपपने म है ।*उन शरीरादि म उसका निवेन्थ ` 
ङछ मी नीं हे [दे से उसका छोई मी नावा नदीं र्वा €। | 
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ओर बह यदी चाहता भी है कि फिसी तरद यह नावा सदा 
के व्यि टूट जाय] 
एव चान्योन्य्ैचान्तानमि्ौ व्धिरावियै । 
विवदेतां, बुदधिभन्तो हसन्त्येव विरोपय तौ ॥२७३॥ 
. एरु दूसरे की वात को न सुनने ओर न समक्षे वाड दो 
बहर जवर आपस मं विवाद्‌ करते हों तव ` बुद्धिमान्‌ खोग 
उन्हे ्गड़ते देखकर हंसते ही हंसते है । यों जव ज्ञानी जौर 
कमी आपस म विवाद फर पड़ते है, तव अनुभवी विद्धान्‌ 
खोग उन्दं देख देखकर हसा करते है [क्योंकि उन दोनों को 
एक दूसरे के धृत्तान्त का परिज्ञान दी नदीं दै] 
यं कमी जं विजानाति सौधिणं तस्य तरसवित्‌ । 
बरत बु्यतां, तत्रं कमिर्णः $ विहते ॥२७४॥ 
कर्मी पुरुप जिस साक्षी तत्व को नदीं पदचानता दै, 
ज्ञानी पुरुप यदि उसी साशक्षितत्व को ब्रह्म जान छे तो इसमे 
कर्मीका क्या बिगढ़्ताहे ? [ उसे उसके कमीनुघ्ठान सें 
फुछ भी रुकावट नहीं पड़ती हे । ] 
ेहवागुदधयसत्यकता ञानिनातवद्धिवः 
कीं प्ररतयर््वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किंम्‌ ॥२७५॥ 
देह वाणी ओर बुद्धि इन खभी को न्ञानी ने अनृत समञ्च 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम भें प्रवृत्त होता है तो 
इआ करे । ज्ञानी का उससे क्या बिगढ़्वा है ? [ ज्ञानी जर 
कर्मी का विवाद तो हमारी समह्च्मे निर्विषयद्दीहे । इनके 
विवाद्‌ को देखकर तो समी सगे ] । 
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33 
धते पयत चेन्नैतः करोपयुज्यते । 
बोधतु निंदृतिथेर वुपररीयां वये ॥२७६॥ 

$ यदि कषा जाय क ज्ञानी छोग प्रयोजन रहित दने से 
कर्मा मे भरयृत्ति नहीं करते । परन्तु दम पूरे छ निष्त्ति का 
भी तो ज्ञानी को छछ उपयोग नदीं हे। फिर ज्ञानी रोग निवृत्ति 
भी क्या करते हे १ यदि कदा जाय छि निबृत्तितो बोधका 
कारण होती हे, इससे ज्ञानी छोग निशूत्ति को सीकार कर ठेते 
ह तो हम देगे फिेसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञानी इच्छाम ` 
उपयोगी होती ही है । [हम अनादि काठ से बृत्ति मं ही हे। 
जव कमी शस जन्म में हमारे मन में यह प्रभ च्ठखड़ा 
होता दे कि--इस ्रबृत्ति से हमें क्या मिखा १ क्या भिर रदा 
| 
। 


त कोणके 


भार क्या छुछ भिखेगा ? इस प्रभ्र का जव कों सदु- 
चर हम नहीं मिक पाता, तव हम श्रवृत्ति से हट जवे द 
किनारा करने खगते दै, ओर तव तत्त्व की जिज्ञासा हमे दो 
जाती दे । यो ्बृच्ि मी वैराग्य दिदकर ज्ञान छी इच्छाम 





उपयोग होती दी दै ] । 
अवाधादलुेते बधो न लन्य॑सीधनात्‌ ॥२७७॥ 


यदि कष्टा जाय फि जो ज्ञानी है उते तो बुमुर्सा [जानेच्छा] 
त नदी सी [ध बह आनी चिं येग 0 
तो हम करगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नदीं श 
हे, इस कारण ज्ञानीके खयि निवृत्ति काभी तोङ्छ डप 
योग नीं रहता हे । [महावाक्यों को सुनकर जो बोध उलन = 
्ीतादे उस ] बोध की बाधा किसीभी शरमाणस नष्टो तो 
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बोध छी श्रता दो जाती है । उसकी सिरता के छ्यि शिसी 
भी साधन की अपेक्षा नदीं होती । [ यों बोध की स्थिरता के 
छ्यि भी निदृत्ति की आवदयकता नही ववा सकते हो । 
संसार से निधत्त आदि किसी मी साधन से बोध की स्थिरता 
[ क्रायमी ] नदीं होती है छन्तु बह तो तब ही सिर रहता 
जय करि छिसी प्रमाण स उसकी बाधान दहो] बोध की स्थिरता 
अबाध पर निभर हं । निवृत्ति पर बोधकी स्थिरता निभर 
नदीं ह । 
नाविद्या चापि तत्का बोधं बाधितुमर्हति । 


पुव पतत्वयोधेन बाधिते ते उमे यिः ॥२७८॥ 
अविद्या या अचिदया के काय [कठृत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नदीं कर सकते । क्योकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पडले दी पछाड़ श्रिया था । 


बाधितं च्वतामश्ै स्तेय बधो 
माजर हन्ति हन्यात्‌ कथं मृतः ॥२७९॥ 
य बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से मढे टी दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] याधा नीं हो सकेगी ` 
[ क्योकि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो जान से उसका 
काये भी वाधितदहो चुका] दृष्टान्त भी देख लोकि जो चृहया 
जीते जी बिह्वीको नदीं मार सकता बह मला मर जाने परर 
केसे मार सकेगा ? 
अपि पाञ्चुपताद्ेण बिद्धभे ममार यः। 


नस्सपती्यव्र 
निष्पुडेषुषितुज्ाद्ो रे की प्मा॥२८०॥ 
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३२४ पन्चदृरी 


भ [1 1 
निकेत किते ति कअ त कज कि 


जो महावढशाङी, पाञ्युपत अस्रसे विध कर भी नदीं 
मरा था, वह विनानोकके वार्णोसेदही मर जायगा इसर्े 
क्या भमाण हे ण य क ॑ 
आदावविया विव्रैः खक म्मभाणया । 
युवा बोधोऽ्जयत्‌ सोऽय सुडो वाध्वंतां कथैम्‌॥।२८१॥ 
जव ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यो की फल को ठेकर चदा करने वाडी जिस अविद्यां से 
ज्ञगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत छिया था, वदी मदावलक्षाठी 
बोध [ जो अभ्यास की पटुता से आज तो बहुत ही द्द्‌ हो 
चुका दे 1 सोकर वाधा जायगा !? 
तिष्ट्त्वज्ञानतत्कार्यशवा बोर्धेन मारिताः । _. 
नं भीति बोषसभराजः तिः प्तयुत्‌ वस्य तै,॥२८२॥ 
„ अज्ञान ओर अज्ञान के वे, जिनको कि बोध ने मार्‌ डा 
हं भे ही पड़े रे, बोध रूपी सम्राद्‌ को उन से कुछ भी खतरा 
नी शेवा। भ्र्युत उनसे तो उसकी कोतिं दी होती दै [षि देल 
य अज्ञान ओर के यचच बोध के मारे हृए सामने पड़े द] 
च भिरे वोर्ेन नँ वियुज्यते । ९० 
रत्य वी निवृत्या वा देहादिगतर्यो् किमू ॥२८२॥ 
जो पुरुप इस तरद के अतिदयर बोध से कमी भी [ ५७ 
क्षण के चयि भी ] बियुक्त नदीं होता दै, देदादि की पवृ या 


निदृत्ति से उस महात्मा का छु इष्ट या अनिष्ट हो 
सकता हे । | 


हृतो न्याय्यो षोषशीनस स्वया ।  , । 
खगोपि बापरवगायं यतितेध्यं यतो भिः ॥२८४॥ 
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1 | भा तत चकत य त तोतया यः क साता त यिकः कतः नोक तिः `को किक का जक कः 


दृ्तिदीपभ्रकरणम्‌ ३२५ 


जो बोषदीन दहै, उसका प्रषृत्ति मे आग्रह करना उचित 
दी हे । क्योकि मनुष्यों को खगे या क्ति इनमें से एक. 

, चि भ्रयन्न तो करना ही होगा [ सांसारिक मा ओर मुक्ति- 
सुख इन दोनो मे से किसी एक के विना तो इस जीवन भें कुछ 
सार ही नदीं रहता । या तो युक्तिसुख भिखना चाये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मजरा ही सदी । सांसारिक मों को 
भग कर जब उनके फडस्यरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता ॐ उपर 
टट पड़ते दँ तव साधक बनकर मोक्ष माग मे को दौड़ जाना 
पड़ता हं । संसार की सारी विपत्तियं इसी मोक्षमार्ग के गंगे 
उवे द] द ॐ ४. ९ £ 

विद्वात्‌ तार्शां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदयुरोधततः। 

कयन मनसा ववि करोयबासिंशाः दिवः ॥२८५॥ 

बेसे छोगों के बीच मं यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
बह उन्हीं के असार श्षरीर, वाणी ओर मन से" [खोक समह 
के छ्य] सव विदित कामों को छिया ही करे [उसको उन कामों 
से उन्दं हटाना नीं चाहिये । एेसे छोगों को उनी विना इच्छा 
के परमाये वातो नदीं वतानी चादिये। अधिकार से ऊँची बात 
बताना फेखा दी होता ह जेसा कि उसर म बीज बोना]। 
ए मेष्ये बुद्धत्डनां यदा पिष्‌ तदा नै । 
बोधायैषां क्रियाः सं द्यस्त्य्थयु स्वयम्‌॥२८६॥ 
यही विद्धान्‌ जब जिज्ञासुओं म पहुचे तव उनको बोध करा 
देने के ख्य सब क्रियाओं को दूपित करते हए ख्यं भीः उन 

° सव क्रियाओं का दाग करदे। [उनसे भी याग करादे । कियाओं 

में जो गुप्न अनन्त दोष भरे पदे ष, उनका ममे न्दं खमञ्ञा 
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३२६ पच्चद्शी 





करः इख कम आर भोग के दुःखदायी अनन्त चक्र मे से उन 
का भी उद्धार करे] । 
अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतेते तत्पिता यतः २८७ 
ज्ञानी जोग का वतोव तो अज्ञानियों के अनुसार दी दोना 
चादिये । देखते दं कि छोटे -छोटे यचो के माता पिता उन्दी के 
अनुकर वताव किया करते है | 
अधिधिपतेलाईितो चौ वीठेन स्मैपिता तदा । 
न किन्ति न इष्येत बल प्रत्युत कारयेत्‌ ॥२८८॥ 
| देखा जाता है फ जव यज्वा पिता को भटा बुरा कता या 
मार वैता दे तव भी उसके पिता छो करोथ कुछ भी नदी 


होता । प्रत्युत वह्‌ इसके बदङे मे भी उसे प्यार दी किया 
करता ह्‌ | 


१ स्तूयमानो बा बिदानज्ञेन॑निन्दति । 

किन्तु तेषां खाद्‌ यथो बोिरत॑था चरतं ॥२८९॥ 
अज्ञानी छोग जव विद्धान्‌ पुरुष की निन्द्‌। या स्तुति कं 
इसके वद्ढे भँ वह खयं उनकी निन्दा या स्तुति न 


य इन रोगों को जसे भी बोध हो सके वैसा वैसा 


नरनेनात्र बुश्यते 
दय परसन्र ५ €» तद्विद [२९०॥ 
विद्धान्‌ के जिस जिस तरह के आचरण करने से, ई | 
अज्ञानी को ज्ञान हो जाय, ज्ञानी को वदी वही आचरण करव 
जाना चाष्टिये । ज्ञनीका तो इसे अतिरिक्त लौर इछ मी 
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1११५१७५१ १।१५१११११५.५.०९९ २११०३ ५  ॐ9 भ के कोः को क कोको 


1 कतव्य नहीं हे कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अदुसरण करके तत्व 
चोध कराना चाहिये । अज्ञानी की तरह सव कुछ करन खगना 
इष्ट नदीं हे । ] 
४०4 ॐ # 1 9.1 
कृत्यया, ठतः प्राप्तपराप्यतया पुनः । 
व॒प्यन्नेवं खमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 

° यह विद्धान्‌ पठे तो कृतश्चत्य हो जाने के कारण कप्त हो 
कर, फिर आगे कदी विधि से प्राप्तप्राप्रन्य हो जाने के कारण 
चृप्त होकर, अपने मन मे सदा यदी सोचा करता हे- 

द =, ६ न्यं ॐ नवि द । 2५ 

सवा पिए सातातमवजसा 
धन्योहं धन्योऽह ब्रह्मानन्दो बिभाति मे स्पष्टम्‌ ॥२९२॥ 

° ओं घन्थ हूं । क्योकि मे अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया ह । यों आत्मा को समञ्च ठेने से दी युद्धे परम हयं 
है । ब्रह्म नाम का जो आनन्द्‌ है, बह अब मुञ्चे स्पष्ट ही प्रतीत 
होने गा है । यो आरमन्ञान के एढ 2 मिलने से मं परम धन्य 
होगया ह । धन्यो € . १ | दीक्षिव्य 

शूलो शनो दलं , संसारिक न बीच । 

धन्योहं धन्यो खंखाक्ञानं परायितं करोषि ॥२९३॥ 

आज तो मुञ्चे कोड भी सांसारिक दुःख नदीं दीखता । इस 

छारण अनिष्ट की निवृत्ति दो जाने से मी म धन्य हो गया ह। 

क्योकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मो की वासना्ओं छा 

पुञ्ञ . ] न माद्टम कहां माग गया है { [ यदी कारण ह कि 
अब ञुदञे कोड दुःख प्रतीत नदीं होता । इसी से मँ छवाये दो 


चुका ् । | 4 | 
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४२८ पञ्चदशी 
5 द4--2--------------~-~------------~ 
योहं अन्यो र्य वै धते किदिद्‌। ` 
५ धन्योह > ० ५९.०.९० १९३ 
अन्योहं न्योह प्राप्रव्यं सवेमय सम्पन्नम्‌ ॥२९४॥ 
:..* म धन्य हू, आजतो सुदचे छ कतंज्य ही नदीं रा है । मे धन्य 
६ स्यो जो ५ भापतन्य या वह सय आज भि चुका हे । 
ल्य षन्योहु दंिमे कीपभा च | 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः परमः शुनर्थन्यः ॥२९५॥ 
" म धृन्य हू । आज मेरे समान ठि किसको दै १ इससे 
अधिक्‌ जोर क्या कटू १ ओ घन्य हुम घन्य ह्मे बार वार 
धन्य ह [य तो भव तुष्ट दी तषट दिखा द रदी दे ।] 
अहो पुण्य हो पुण्य रितं फरितं म्‌ । 
अख पृष्यख संपतते रहो वथमेहो रव॑म्‌ ॥२९६॥ 
वे भ्रं अनन्त कोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निचय 
् छप मं आगये । पुण्य की इस राशि के भ्रताप से आज 
नन्द्‌ खागर्‌ छी उदरो भे दिरोरे ठे रहा हं । आज 
श ३ से यह सारा ससार युञ्च सतोष दी खंतोष दीख 





अहो ष्‌ ४ हाक क 
हो शल मेहेत महो सुर रद सस । 
अहो जगनि महो श्न यरी सलमेशो दुम्‌ ॥२९०॥ 
ओर उन शुरो को स्मरण करके मी आज 
न बड़ा ए दो रदा दे, जनि च मेरी हदय की 
` भन्थि सुखी है । ज्ञान के प्रताप सेद इस दयौतिरेक मे भाया 
६ जोर आनन्दि हो रहा हं खस ज्ञान ओर खघ छल की 
महिमा का क्या वर्णन कर ! 
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तृक्िद्रीपप्रकरणम्‌ ३२९ 


व 
तृ्षिदीपभिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः। 
£ ख (द स्ते य 4. 
ब्रह्मानन्दे निमञजन्तस्ते दृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२९८॥ 
° जो बुध छोग इस दृप्निदीपनाम के प्रकरण का विचारःजित्य 
करेगे बे ब्र्मानन्द्‌ मं निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने क्गेगे। 
- इति श्रीमहिथारण्यभनिषिरचित तृ्तिदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


पो 
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ॐ 
कूटस्यदी कककरणम्‌ -ट-। 
खादित्यदीपिते ङब्ये दर्पणाद्त्यदी्िवत्‌ । 


कूटस्मासितो ददो धीर्ंजीबेन भारते ॥१॥ 
._ जो भित्ति पे सूरज से दीपित हो रदी है,उसी भित्ति पर 
रस द्णमके सूरज की दूसरी दीधिभीजा पड़ती षो, 
जार बह भित्ति दो प्रका से चमक उठती हो ] उसी प्रकार 
,  (पदछे]. कूटस्थ [ अविकारिचैतन्य ] से भासित भी यह दे 
[फिर दुबारा | शद्धिख चिदाभास से भी भासित हभ करता हे । 
सक प्काश्चसे जो भित्ति अभी तक सामान्यतया 
भासित हरदी थी, देण पर गिर कर छौट कर भिति पर 
व र की रदिम फिर जैसे उसी भित्ति को विशेषतया 
क या करती हे" इसी प्रकार निर्विकार चैतन्य न इस 
अर विलि भकाकषित तो कर दी रक्खा है, वे ्ी 
2 वा फिर दुबारा विशेष रूप से 
1. 
मान्य चेतन दूसरा विज्ेष चेतन । 


अनेकद्प॑णादित्यदीपीनां बहुसन्धिषु । 

इतरा न्यज्यते, तासामभविऽपि प्रकादते॥२॥  . . 
यदि एक ही भित्ति पर अनेक दर्पणो के आदिं 

आभास [अभा-अक्स] डाङे जांय, तो उन आभासं ङा 
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कूटस्थदीपपरकरणम्‌ ३३१ 


| दीप्यो के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रमा रूपी सूये- 
५ दीपि दहै वह भी देखी टी जाती है। दर्पणो कौ अनेक प्रभाये 
| जव नदीं रतीं बह [सामान्य प्रभा] तो तव भी; सव जगह 
| प्रकाशित ही रहती हे । 
4 चिदामार्ुविशिष्टानां तथानेकधियामसौ । 
सँस्थि धियामभावं च ार्सयन्‌ प्रथिविच्यताम्‌॥३॥ 
उपर के हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां फिवा अनेक वुद्धिडत्तियां होती है, [जाम्त्‌ तथा खप्र 
में तो] उन वुद्धियं क सन्धिकाङ को प्रकाशित करने वाङ 
तथा [सुषुप्नि के समय] उन बुद्धिर्यो के अभाव को प्रकाशित 
करने वाछे, इख कूटस्थ को [उपर के दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियों से] प्रथक्‌ जान ठो । | 
" जाम्रत्‌ तथा खप्र के समय एक वृत्ति नष्ट होती हे, दूसरी 
ठत्पन्न शती है । इन दोनों व॒त्तिर्यो की सन्धि को जब छि थोड़े 
से समय के छियि कोरे भी बृत्ति नदीं रदती-जो कोड तत्व 
भाशित करता है, वही कूटस्थ चैतन्य है । सुयुति के समय 
जब कों भी बुद्धिघत्ति नदीं रहती, तब शृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तन्तव भ्रकाश्चित करता दै, बही कूटस्थ चैतन्य द । बह 
इन युद्धि्ति्य से ओर इनके अभावों से सवथा भिन्न ६ै। यों 
डस कूटस्थ तत्व का विवेक कर डेना चाये । 
वटेकाकारथीसा रिद्धटमेबोबमारयेत्‌। 
बर्टस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनाबभासते ॥४॥ 
चट को देखते खमय जो बुद्धि केवर घटाकार हो जाती 


है, चस युद्धि मे जिख चैतन्य का आमास पड़ता दै, बह तो 
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केव घट को ही प्रकाशित किया करता है । परन्तु उस घद 
भं जो ज्ञातता नाम का धमे रता है [जिस धर्म के सहारे से 
घट को जान छियाः यह्‌ व्यवहार फिया जाता है] उसो तो 
[चट छी कल्पना का अधिष्ठान] ्रह्मचैतन्य दी प्रात शिवा 
करता हं [यों देह से बाहर विश्भास ओौर, बह्म को पएयक्‌ 
थद्‌ समश्च छेना चाहिये ] 


अहञापतेन कञातोथं पटो बदधथ॒द्या्‌ पुरी । 
नवणवोपरिदीलुः ज्ञात्ेेशचैसौ" भिद ॥५॥ 
जब तक्‌ बुद्धि खत्यन्न नहीं हो जाती, तव तक तो यह घट 
सात रूप स ब्रह्मतत्त्व से ही ज्ञात रहत दै । बुद्धि डी उतपि 
दो जाने परतो बी ब्रह्म इसेज्ञातरूप से भ्रकाश्चित करने ठग 
| १ केवङ इतना सा दी भेद है [देसी अवस्था मेँ ७ 
स्का < हो जाती ह छि ज्ञातता को आसित करने वाठ 








_ ण्यस ही घट की प्रतीति भी हो सकती द । बुद्धि की क्या 
ॐ रिय होती दै ? क्योकि ज्ञातता आदि भेदो की सि 
इद्ध ङी भी परमावइयकता तो रहती ही दै 


लोदान्तङुन्तवत्‌ । 
यगनभरतोभ्यं व्याप्त ममो द्विधोच्यते ॥६॥ 
^ _ (शाता ओर “अङञातताः कराने वाऊे शानः 
९९ का खरूप इस ोक मे बताया गया है} भाढे की 
पर जस खोदा खगा रद्वा ह, इसी प्रकार पि 
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वही "अज्ञान" काता हे । जव कोह म्भ इस ज्ञान से 
व्याप्त होता है तत्र उपे (ज्ञात ऊुम्भ'कहते ह । ज्र कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप् हुआ रदता है तव उसको (अज्ञात कुम्भः 
कह्‌। जाता है । ध & 

अज्ञातो वर्वणा मस्यो ज्ञतिः क्तम स्तथा डिम । 

ज्ञर्तत्वजननेनैवं विदामौसपरिश्यः ॥७॥ 

ज्ञेसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म स भस्य होतादहै, क्यापएेसे दही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भस्य नदीं द्योसकृता ! [कन्तु दोही 
सकता है । अज्ञातता को उत्पन्न कर जसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता हे इसी प्रशटार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण ्ोजाता है, [उक्षके वाद्‌ उसका कोड 
उपयोग .नदीं रहता, श्रत अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्मसे ही भास्य होता दै] ध 


ॐ 


आभासहीनया य ज्ञातय नैप॑ जन्यते । 
तारगुद्ेविरेपः कों शदीदेः स्यद्‌ विर्ीरिणः ॥८॥ 
जो युद्धि आभास से दीन हे, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
ही नदीं होती। बैसी बुद्धिम ओर भिद्धी पत्थर में तो कों 
मेद्‌ ही नदीं होता । [इखख्यि चिदाभास छो निरथेक मत 
समञ्चो ! अकेडी बुद्धि के वस का यहं काम नदीं दे 
वह्‌ ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] तो निर 
ज्ञात इत्युध्यते डम्भो व 
` धीमात्रव्यिङ्धम्भस्य ज्ञातत्वं ' नेध्यते तथा ॥९॥ 
डो मँ भी देखो कि-जो घढ़ा मद्री खे ढकरहा दो 
उसे कोई भी ज्ञात ङुम्म न्ष कदता । इी प्रकार जो ङन्म 


मे कों 
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त 


रा. - 
चिदाभासरदित बुद्धि से व्याप्तो रहा होडते कोश॑ भी 
(ज्ञात कुम्भः नदीं मान सकता । 


हातत्ं नम्‌ कुरेमेऽतधिदाभासफैलोदयः। 

नं एलं जहचेतन्यं मानीव्‌ प्रांगपिं सत्वतः ॥१०॥ 

[क्योकि केवख वुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करदी नदीं 
सती] इस कारण कुम्भ भे चिदाभासरूपी फंड का उद्य 
हो जाना यी ज्ञातता कटाती दै । ब्रह्मचैतन्य को दी फ 
मान छे ओर [चिदाभास को हटा] यद्‌ `भी ठीक नहीं 
कयो ब्रह्मचैतन्य को तो फल अत्‌ घटादिका स्फुरण क 
ही नदीं सकते इसका कारण यद दै कि ] बरह्म चैतन्य तो 
ममाणो से भ पदे से विद्यभान रहता है । [प्रमाणो का 
णक तो उसे कहना चाहिये जो प्रमाणां के पीछे से दोव दो] 

बात यह है फि जिसे अनुभव या स्फूतिं या ्रतीवि 
ते ६, वह तो अजर अमर अखण्ड ओर पकर दै । 
द अनादि काठ सेस ही है, ओर रेसी ही रंगी। 
न्तु दम भिचारदृरिद्र ॐोगों को इस अखण्ड अनन्व 
सदातन स्ति का ध्यान चित्क भी नदीं है । अव य 
होवा दै ड़ जव छ्िसी पदायै अ ज्ञातता नाम का धमै छत 
हो जावा हे, तयो दी हम उस पदाथ की स्फूर्ति दोना मान त 
द । जसढ्े देल जाय तो वहां जो स्पूरवि है वद तो ख 
नह्य चैतन्य दी है । ज्ञातता ललपन्न होने के कारण जो 
ऽस अखण्ड स्फूतिं के ख्ये मे आगया है वह भी 
दोने खग पढ़ा है । तत्व विवार से माद्धूम होवा है 
रवीति भरमाणो से चैदा नदीं होती । प्रमाणो से तो पदार्थो 
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मं चिदाभास रूपौ फट का उद्य हो जाना ही घट का जान 
ज्या जानादे। 
<~ भ म दै + 
पराथ, यो ` फलत्वेन सम्मता । 
संवित्‌ सैबेह भेयोऽर्थो बेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 
परागथं जो घटादि वाह्य पदाथ है, व जव प्रमेय अथोत्‌ 
प्रमाण फे विपय होते है, उस समय प्रकट होने वाडी जो 
सवित्‌ (ज्ञान) प्रमाणो का फर मानी गयी दहै, बही 
संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र मे वेदान्त बाक्य रूपी प्रमाणो से 
जानने योग्य एक पदाथ है । 
९ ~~ ~ 3 ० 
इति , बाति ककारेण चित्सादश्य विवृकषितम्‌ । 
ब्रह्मचित्फ्योर्मेदः साहरयां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 
उपर कहे हए शोक मं वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साददय की विवक्षा की हे--अ्थात्‌ ब्रह्म चेतन्य के सदश 
चिदाभास को प्रमाणोका फट कदा हे । ब्रह्मचैतन्य को फठड 
नदीं कषा । वार्तिककार के गुरु भ्रीमच्छकराचाये ने भी उपदेश्च- 
साहस्री मे ब्रह्मचैतन्य तथा ब्रह्मचैतन्य के फल [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया हे। 
आभ्रास उर्दित ्त्माज्कातंलं जनयद्‌ टे । 
त॑त्‌ पुनेर मास्य मन्ञातत्ववदेव दि ॥१२॥ 
रकृत वात तो यदी हुई फि~क्योकि त्रह्मचित्‌ तथा चिदा- 
भाखका मेद सिद्ध दोचुका, इसि घट म जो आमास उदित 
होता है, बह घटम ज्ञातता को उत्पन्न श्रिया करता है । बह 
ज्ञातता, अन्नातता फी तरद्र्म से दी मास्य होती दै, यह तो 
श्रसिद्धद्दीदै। 
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धीडृत्याासम्भाना सुभूहो माश्यते चिता । 
छम्भमोत्रफरत्वात्‌ सँ एकै आमसितः सरत्‌ ॥१४॥ 
नह्मचतन्य से तो धीधृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सव 
के सव दी भकाशित होते हे । चिदाभास विचारा तो कवठ 
ङम्भ मं ही रहने वाला एक फठ दै । इसन्कारण उस चिदा 
भास संतो वह अकेडा घट दी धट भास सता है । यो 
` बहचेदन्य का तथा चिदाभास का विपयमेद्‌ मी दे । 
पन्य द्विगुणं छम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः । 
अन्येऽ्लुज्यवसायारूय माहरेतई यथोदितम्‌ ॥१५॥ 
कि एक घट, चिदाभास ओर ब्रह्मचैतन्य दोनों से ही 
स्त होता दै » इख कारण घट में ज्ञातता उत्यन्न दोजाने पर 
ध गना चवन्य होजाता है । दूसरे तारिक लोग तो उपर 
अदत ह॑ इसी को अनुज्यवसाय नाम का दूसरा ज्ञान 
घेरो ८ र 
ऽयमित्यसा ५ रा्भासस्य प्रचादतः। 
निङञातो षट इतपुक्ति अदायु्रहतो मवेत्‌ ॥१६॥ 
| श दम कते ह कि ध्यह घट है" तवं यदह कना 1 
दो जाल पतय = शवा । जब हम कते द #ि र 
द । [य तव यह कथन ब्रह्म के अचुग्रह से हआ कर 
९ । [चों व्यवहार के भेद सेभी चिदाभास ओर शरद्य का 
भद्‌ जान डना चा्धय] | 
आमापव्र्णी देहोद्‌ पदिद . िवेचिते। 
दामाहदटस्यौ विनयेतां बमयपि  ॥१७॥ 


देह से बाहर जेसे चिदाभास ओर ब्रह्मा विवेक 
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| तकर किया दे, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदाभास 

| काआ. चुटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चख्नी" से ] कर 

| टना चादि 4 +: 

| अहतौ चिदाभासः. कामक्ोषौदिकासु चै। 

| संव्योप्य वतेते, तप्र रोहे बन्दिर्यथा तथा ॥१८॥ 

| तप हुए रोषे मेँ आग की तरह, अदधत मे ओर काम 

| करोधादि चृचियों मे चिदाभास व्यप्र हुआ रहता हे । 

| सवभात्रं मासयत्‌ तपं लौहं नान्यत्‌. कर्दीचन । 

| एवमामार्ससदिता दतयः स्वसभौसिकाः ॥१९॥ 

| तपकर छार हुआ रोदा केवल. अपने आपको ही प्रका- 

| शित किया करतां है । अन्य छरिसी वस्तुको प्रकाशित करने 

| का सामथ्ये उसमें नदीं होता । ठीक इसी प्रकार, आमास से 

| युक्त बृ्तियां भी केवर अपनी ही भासक होती द, दुसरे 

| की नदीं 4 3 ४ €. >. द 

| क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छ्वि जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 

23 © `> ८,~ विदी १०. = ४ समाधिषु 

| सवा अपि बिरीयन्ते सुतनू ॥२०॥ 

| जितनी भी एृ्ियां ई, वे सव क्रमसे रुक सुक कर पैदा 

हभा करती हे । जव एक त्ति नष्ट हदोजाती हौ तव दूसरी 

पत्ति का उदय होता ह । इसी भकार तीसरी ओर चौथी आदि 

शृत्तियों की उत्पत्ति को भी समञ्चना चाये । सुति मूढो ओर 

समाधिके समय तो वे सभी शृत्तियां विढीन दो जाती दं 

फिर तो उनमें से एक भी नदीं रदजाती। वाग | 
सन्धेयोऽखिर्दतीना मभावाशीवभाप्रैवाः । | 
निषि या रय त चोच्यते ॥२१॥ == 


4 | 
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३३८ पच्चदुत्ली 


जनी किन ति कि ज आ + को 0१. 000 क 


सध वृत्तिं शी सन्धियां [जथ कि एक युत्ति नष्ट हो कुर 
दूसरी उत्पन्न होने को होती हं ] तथा, सव चृत्तियां के अभाव 
[जबकि कोड भी इत्ति नदीं रहती] जिस निर्विकार चतन्य 
| से भरकाशित (जात्‌ दोते है, उसीको कूटस्थ कदा जाता ह । 
्‌ वटे दिुभचेतन्यं यथा उ तथान्रर । 
| इतिप ततस्र वैशंयं सन्धितोऽसिंलम्‌ ॥२२॥ 
6 बाह्म घट मे दुगना चतन्य [ एक तो घटमात्र का 
भासक चिदाभास तथा दूपरा घट फी ज्ञातता का मास 
नाचेतन्य] होवा दै, इसी भरकरार अन्द्र की अदंकारादि वृतया 
एक तो कूटस्थ चैतन्य रहता दै, दूसरा केवट वृत्ति का 
चिदाभाख होता दै। यं अन्दर भी दुगना चतन्य होता &। 
दुगना चेतन्य होने के कारण ही, इभ वृत्तियों मे, संधियां स 
अधिक्‌ स्पष्टता आगयी है । [ चैतन्य छी इतनी विञ्दता 
सन्धयो मे नदीं होती, जिवनो कि इन दृ्तयो म होती द ।| 
शाततीडाते ने सतो ष्वद इष कचित्‌ । 
संख सनागदीरलात्‌ तौभिभाज्ञाननीशनात्‌॥२२॥ 
षट भे ज्ञे ज्ञातता ओर अज्ञाता होती दै, वैसे वृत्तिर्या 
| ् भी ज्ञातता ओौर अज्ञाता नदीं होती । क्यो अपना 
~ भा जपने आप से गदीत नदीं हो सकता वथा उन 
% उत्पन्न शेते ही 4 नाञ्च हो जाता दै । [माव 
यह हे छ की व्यापि से ज्ञातता ओर अज्ञान की 
स अज्ञाता होती दे । ¶ृततियं स्वयंभकारा दोती है, इस का 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नदीं होती ओर '्ञावता' नदीं नते प 
वृत्तियां जवर उतमन्न हो जाती है तव वे उत्पन्न € 
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कूटस्थदी प्रकरणम्‌ ३३९ 


किणि कि (+ कार क कि नतो @ न्तो त क नि क्त कः कि, कन जि क जे आः शो ज जः शो आत गि आयो, ज जि आ ऋतिः आय ष्ेजकोकिे 





 स्वविपयक अज्ञान को हटा देती ईै। यों अज्ञान की व्यापि भी 


धर्तियो भे न दी रहती ओर “अज्ञाताः भी नदीं अती । | 
द्विगुणी्तचेतन्ये जन्मनौशालुभूतितः । 
अर्ूटसखं रतदन्यत्तुं इृटिखमविकारतः ॥२४॥ 
सार यात तो यदहं उस दुगने चैतन्यम [उनदो 
प्रकार ॐ चेतनों मँ ]जिस चेंतन्य के जन्म ओौर नाञ्च होते हु 


` प्रतीत होते टो, उते तो (अकरूटस्थः मानना चाहिए ।*अविशरी 


होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य दै, उसे टस 
जान छेना चाहे । 
अन्तःकरणतद्ध्र्तिसाक्षीत्यादावनेकैषा । 
९4 ई. ओ ५0 =® (~ 
कूटस्य एव सर्वत्र पूर्वाचा्योविंनिथितः ॥२१५॥ 
अन्तःकरण तद्द्रत्तिवाक्षी चेतन्यतिग्रः । आनन्दरूपः सत्य सन्‌ 


, कं नास्मानं श्रप्येः इत्यादि उरो म सय जगह पूवाचार्यो ने 


चिद्राभाक्त स भिन्न कूटस्थ का उपपादन शिया ै। [यह्‌ 
कूटस्थ हमा कपोठकसिपुत नदीह]। ` | 
आत्मामासाभरया्थैवं युखभियाश्रया यथा । 
गर्म्यन्ते शास््रयुक्तिम्याभित्या्मासश्च वर्णितः ॥२६॥ 
जैसे (१) युख (२) युखाभास तथा (३) उसका आभय 
अथात्‌ दपण होता है इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभासं तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय वां है । 
ये दीनो शास्त्र ओर युक्ति से जने जाते द । या जो भामास 
का वर्णन है उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न बिदामाख घे 
ही है [मनसः सादी बद्धः साक्षी, यह शाख वो बुद्धि के साक्षी 
कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाखा है। (रूपस्य प्रतिरूपो बभूव (कठ 


४०. +=.“ प्वद्रसी 





णो 





नि (१ ०१.१०.१११. १६.०६० ९५.०७१ 
च 


५-९) यह शास्र चिदाभास का भरतिपादन करता है इन मं से 
एक [चिदाभास] विकारी है दूसरा [शरटस्य] अविकारी ह । 
यद तो एवे इष्योक में युक्ति देकर वता चु है । | 
ुदयवच्छिभ्टस्थो रोकान्तगमागमौ । 
„कते शक्तो षटाश इ रीसेन $ वद ॥२७॥ 
भसे किं षट के दवारा घटाकाश गमनागमन कर ठेता दै, 
इसी प्रकार वुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ द वही बुद्धि के 
दारा खोकान्तर का गमनागमन कर छेगा। फिर यइ बताओ 
` कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते हो १ [ चिदाभास की 
कल्पना भं तो गौरव होता है । ] 
शृण्वसङ्गः परिरदमात्राज्यौबो भवेन । 
अन्यथा षटईदयायै खच्छिनस्य जीता \।२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि फवङ परिच्छेद टो जाने स दी 
ध असङ्ग तत्व जीव नदीं होजातादै। यों यदि केव 
न से ही वष्ट "जीव" हो जाता होता तव्रतो धट 
सो आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी बद जीव 
पचा होत्रा । [जो तुर्दे भी इट नदीं है ।] ध 
.डढय-दसी अद्धि ,स्व्ठितवारदिति यत्तथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे ‰ अच्छयेन भुवे ॥२९॥ 
५ णो म सच शन रण वु लो भिण 
व हे, इस कारण बुद्धि परिच्छेद्‌ कर सकती दैः 
नित नीं कर सकती । सो यद भी कयन निःसार दी है । 
$ बुद्धि खच्छ दै तो हधा करे । परिच्छद्‌ म वो खच्छता 
छा ङ्क भी उपयोग नहं है । | 


। [1 9 
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कूटस्थदीपग्ररूरणम्‌ ३४१ 


सितो पो जो पिजत क क = क निक भनु ज 9 प पी ` किन त कि कज आ जो = ककि को जते 


प्रन दारुजन्येन काखेनन्येन प्रौ न ईि। 
किक्रितस्तण्डुलीदी # = द, = 9 वि्िष्वते "(7 
| नां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
लोकम भी देखडखोकिजो प्रस्थ नाम क्रातोख्ने का 
पेमाना छकंड़ी का वनादहेयाजो कासे का यनाया गया है उन 
में से छकड़ी का पेमाना अश्वच्छ ई कासे का खच्छ है। इन 
दोनों की खच्छता ओर अस्वच्छता से वेचने वारे के चाव 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिकभाव नदीं आ जाता है । 
परिमीणाविरेपेऽपि प्रतिवि विशिष्यते । 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्यामापो भवंड बलात्‌ ॥२१॥ 
कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चाव के परि- 
माण मं अधिकता नदीं आती, परन्तु उसमें चावरे का प्रति- 
रिम तो पड़ता ही है। यदी उसमे लकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है । एेसा यदि कटा जायगा तो हम करेगे फि तव तो वुम्दें 
जबरदस्ती ्टी बुद्धि में भी आभास पड़ने की बत मान ठेनी 
पड़गी । 
इपड्धासनमामपसिः प्रतिविम्बस्तथाविधः । 
विम्बरुश्णदीनः संन विर्बरधद्‌ भासते दि सः॥२२॥ 
यड मास को (आभास' कहते द, वसा ही प्रतिविम्व 
भी होता है । उस प्रतिविम्ब में बिम्बा कोड भी ठश्चण 
[निश्चय ही] नदीं होवा । तव भी वह भिम्प्र की तरह भासा 
करता है । [यां आभार" ओर श्रतिबिम्ब' एक दी बात हो 


जातीदहै।] ^ 
समुज्गतवोविकारा्यां ,भिम्बर्षणद्ीनता । 
सफरविरूपत्वमेतसख भिम्भवद्‌ भासनं विदुः ॥३३॥ 
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३५४ पञ्चदशी 


यद्‌ चिदामासर ससङ्ग भी है ओर विकार युक्त भी है, इस 
कारण इसमें विम्ब के [असंगता ओर अविकारिता शूपी] क्षण 
तो नहीं रहते, परन्तु ती भी वह चिदामास स्फर्तिहप है, यदी 
इसका धिम्ब्र को तरह भासना कटाता दै । [ देतु के उक्षणो से 
रदित हो ओर हेतु की तरह भासता हो जसे उसे देत्वामाष 
कहत ६, एप्त ही विम्ब के लक्षणों से रदित टो ओर विश्व की 
तरद्‌ भासता दो, उसे “आमास कषा जाता दै ।] 

4 | 

, इति चेदपमेबोक्तं धैर्ये खदेडतेः ॥२४॥ 

जस भिदो के होने पर ही उत्पन्न होने वाखा घट, मिदर 
से भिन्न नहीं होता, इसी भकार युद्धि के होने परं ही शने 
वाला चिदामास, युद्धि से एथक्‌ नदीं होता, देखा ` यदि कदो 
ता दम कगे कि य॒तो तुमने बहुत ही थोड़ा का है इस 
तरद्‌ तो देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नदीं हो सकेगी [ ककर 
दह % दाने परी बुद्धि रहती है देह के न रहने पर नदीं रहती 


द शरेऽपि बुदधि्थन्छसीदसति तथासति ।. 
अद्ध रन्यिदामासः प्रवेदीश्तिषु शतः ॥२५॥ 

यदि कष्टो कि-देह्‌ के मर जानि पर मी 'घविडानो मवति 

शस शाख के गमा से बुद्धि तो रती दी दै। तो इम कग 

कििजो हुम शति फे बल २ देह से भिद बुद्धि को माने द 
१ तुम भकस भुषियों के बड से बुद्धि से भिन्न चिदामास 

क्यों नहीं मान स्वे हो । स | 
पुकतस्य अर्ेधग्तरेये, भियः प्रधुक्‌ । 
अत्मा अवरेशे सकंरण्य प्रविष्ट हति गीयते ॥२९॥ 
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1 । 
त ॥ भ 


य कोक भजो 9999 जक 9 ` 9. 





। 






। 
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दरस्थदीपप्र शरणम्‌ ३७३ 


तिपो तिज ती सोक तिकः सोक कज 


यदि यह कद्‌! जाय फि वुद्धि से युक्त दी वह्‌ प्रवेश करता 


हे,सो यह ठीक नदीं । क्योकि एेतरेय मं तो कदा गया द धि- 
बुद्धि से पथक्‌ आत्मा ने पटे तो बुद्धिम प्रवेश्च का संकल्प 
शिया ओर फिर उसमे प्रविष्ट हो गया । ेसी अवस्था में वुद्धि 
रूपी उपाधि वाले आत्मा को प्रवेश मानना ठीक नदीं हे । 
४ ड तिदे 1 दिीरणात्‌ €. 
कन्विदं सादे महते स्यादितीरणात्‌ । 
= ९ © ©^ 9 १2. » > ~ 
विदय पूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्यर्म्‌ ॥२७॥ 
उस श्वुति मे कहा गया हे कि- इन्द्रियों ओर देह सित 


यह्‌ जड संसार मुञ्च चतन को छोड़ कर केसे रहेगा †? इसका 


निवह मुञ्च चेतन के विना कैसे होगा १ यह्‌ विचार कर मूध 
सीमा को चिदीण कर [ तीनों कपाल के मध्यदेश्च को भेद 
कर ] प्रविष्टो गया हे ओर संसारम फसा फिरता हे। 
अथोत्‌ जाम्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुगव कर रहा है 1 
कथं प्रविष्टोऽेज्गथेप्‌ सृिवास्यं कथं बद्‌ । 
मार्थिकलवं रोस्तुस्यं विने शभरं समसतर्पोः ॥३८॥ 
यदि पूञो फि-जग्र वह्‌ असंग हे तव वह प्रविष्टदी केष 
हो गया ? तो हम पृ्ठेगे कि फिर उस अक्षगने सखष्टि रचना 
ही कैसे कर दी ? यदि कदो फि मायिकदोनेसे खष्टि कर 
दीतोहम करगे फि मायिकहोनेसे दी वह भ्रव भीकर 
गया 2 । मायिक होना तो दोना बातों मे समान दी हं [ कदो 
सृष्टि मायिक ष्ट तो करेगे भ्वेश्च मी मायि दहं || क्योकि 
उन दोनों [ सि अ।र जीव ] का विनाश्च भीसमद्ीहे। 
सरैया भूतेभ्यतवानयेवालुबिनहैयति । 
विस्पष्टमिति तैत्रयै याज्ञयसकय उवाच हि ॥२९॥ 


| 
| 
| 
] 
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यह प्ज्ञानवन आत्मा पांच भूतों [से वने हुए इन दे 
इन्द्रिय आदि उपाधि्यों | के सदर से उठ खड़ा होता है [अर्थात्‌ 
जीवत्व का अभिमान करने खगता है] जव वे देहादि नष्ट हने 
गते हँ तव वह भी उनके पीडे पीे--उन््ीं के साथ हो जावा. 
दै [अथवा यों समञ्लो कि उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण | 
किये हएःजीवत्व के अभिमान को छोड़ देता ह । अथौत्‌जवये । 
देदादि न्ट दो जाते है तव फिर उसका जीवत्व का अभिमान मीनदीं ` 
| 
| 


~ > ~ ~ = ० 9 


रहता | इस रीति से याज्ञवल्कय ने मैत्रेयी से सोपाधिकरूप को- 
जिसको किहम चिदाभास कते हे--स्पष्ट टी विनाश्ची वताया है । 
अविनाशययेमत्मिति इटरैथः परवि्वोचितः। . 
मात्राऽपसगं इत्येवमसङ्गतस्य कीर्तनात्‌ ॥४०॥ 
अविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छिततिधर्मा" ( य° ४-९-१४) इस 
ति म कूटस्थ को उस [चिदाभास] से भिन्न वताया हे । 
तसस्य भवति (० ४-५-१४ ) इस शति मे आत्मा 
को असंगतःका कीर्तन किया गया हे कि--मात्रा अथौत्‌ 
इस आत्मा का संसग कभी मी-देद धारण करने पर भी 
हाने दो पात्रा [आत्मा की यह असंगता दी आत्मा के अविनासी 
होने चा छारण |] ६ | 
जीवतु वाव ल सरीरं भिपैते म सः। 
इत्यते न विमोकषोऽथैः कितु रोकने मैपिः॥४१॥ 
जीवापेतं वाब किङ शारीरं प्रियते न जीवो भ्रियते” (छा० ६-१ १-३) 
जीव से छोड़ा हआ यह्‌ शरीरी मरा करता है जीव नदी 
मरता । इस इवि मे मोक्ष का बैन नं है कि श्वेतो 
लोकान्तर डी गति का वणेन किया गया ह । 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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1 
र वरति यत स विनयति च्‌ । 
धिर 3 परभु सभर्धात्‌ 
सामानाधिकरण्यस्य बधायामपि सेभ्वात्‌ ॥४२॥ 
प्रभ यह है कि- वह चिदाभास यदि चिनान्चीहैतो फिर 
" वह्‌ अपने को यह केसे जानेगा कि मेँ बरह्म हं ? क्योंकि विनाक्ची ` 
ओर अंबिनाश्ची दो पदाथ एक कैसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर - 
यद्‌ हे फि सामानाधिकरण्य तो वाधामें भी दो जाता है। 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार टता हे-एक मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य,. दूप्रा वाधसामानाधिकरण्य । सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सहो, वाधा भ सामानाधिकरण्यतो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की बाधा करे ब्रह्मभाव का 
ज्ञान उस ददी सकता दे ॥ (दा सद्वा 
योऽ (4 र्षा स्थाशुषीर् । 
बरहास्मीतिं धिव शपोप्यदवुद्धि िवत्यते ॥४२॥ 
'्यह जो स्थाणु है यदह तो पुरुप है › इस वाक्य म जेस 
पुरुपज्ञान से स्थाणुक्ञान निवृत्त टो जाता ३, इसी प्रकार म 
रद हूं" इस बुद्धि से शे कतौ हं मे मोक्ता ह" इत्यादि सभी 
दर उुद्धियां निवृत्त ह जाती ई । [णे अर्द" से शुद्र अर 
मार डाला जाता ह ] ध माः समी 
नप्कम्येसिद्धावप्येवमाचायः सपषटमीरितमू । | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधो्त्वमतोऽस्तु तत्‌॥४४॥ 
वार्तिककार ने सैप्कम्ये सिद्धि में यह बावस्पष्टक्दीह 
शि- सामानाधिकरण्य वाधके खयि भी द्योता | इस कारण | 
८ चदय हं --इस वादय म जो सामानाधिकरण्य दै बह बाधा- । 
ये दोदी सकता दै | 
; 
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सि आ जि क आ जकन 


सेच रति % ` 
४ नहु जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 
दं बहति जीवेन समोनायितिभैवपं ॥४५॥ 
, जस व खल्विदं ब्रहम इस श्रुति मे जगत्‌ के साथ बाधा 
ममी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार "अहर्न 
दस वाक्य संजीवे साय भी सामानाधिकरण्य हो ही 
सकता है । 
सामानाधि & धत्वं -- [०१ 2 
| वाधारथत निराकृतम्‌ । 
(५ इटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 
र गाचाय ने जो वाधसामानाधिकरण्य का प्रयल- 
थ सण्डन किया द उसका कारण तो यष दै कि उन्दोनि तो 
द शब्द्‌ का अयं कूटस्थ ख्या है ओर यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाला दे । 


$ ऋ = ॐ रताम्‌ 
शव त्वपदार्था यः दटस्थो अद्रूपताम्‌ । 
पस्य वक्तु बिवेरण तथोक्तं मिर्तख रच ॥४७॥ 
[ल भिस कूटस्थ के त्वं पदार्थका शोध कर छियागयादहो 
सव पद्‌ के उद्य जिस चृट्य को बुद्धि आदिर्यों से विवि 
छर छया गया हो| उसी को ब्रह्मरूप बताने के लिय विवरण 
भ तथा अन्य मन्थो मे वाधसामानाधिकरण्य को हटाकर 
खख्य सामानाधिशरण्य को कंदिया ह 
ददनदपादि स्य,जीवामौसभमस्य य| । 
् चितिः सेपां इटस्थात्र विवर्धिता ॥४८॥ 
द्‌ इन्द्रिय भीर मनसे [ छवा दोनों शरीरो से ] युक 
जीवाभास रूपी भ्रम है, उस मका अधिष्ठान 
य चैतन्य है 3 सी को तो वदान्तों र "कूटस्थः कहा है 1 





| 
| 
| 
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्ययन्तेषु तदत्र स्याद्‌ बहदन्दिविवकितम्‌।।४९॥ 
तथा वेदान्तो मे जिसफो इस सव जगत्‌ की फल्पना छा 
अधिष्ठान बताया गया है , उको यहां श्रह्म" श्च्द्‌ से कष्टा 
गया दे [ जीवत्वरूपी भरमा अधिष्ठान" चेतन कूटस्थः है 
तथा जगदुरूपी चम का अधिष्ठान जो चतन ३ वह्‌ श्रह्मः 
शब्द्‌ से कहा जाता द्‌, ] 
एकसिमर्नव चैतन्ये जगदीरोध्यते य॑दा । 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का क ॥५०॥ 
जव एकही चेतन्य मे इस समस्त जगत्‌ शा आरोप किया 
जाता दै, त उसी जगत्‌ के ए माग जीवामास [चिदाभास] 
का तो कनादही क्वा? [ उसको भी उसी मे आयोपित 
मान देना चाष्टिये] 
नगचदेकदेशाल्यसमारोप्यस्य भदेतः 
तत्वपदार्थो भिमौ स्तो वस्ुतस्तेर्कता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ ओर जगत्‌ का एक्‌ देश [ आभास ] कटाने वाला 
जो आरोपणीय पदाय है, उसके भेद फी वजह से दी /तत्‌' 
ओर (त्वं पदाथ भिन्न भिन्न है। असढ भें तो “विति एक 
दी हे। यों उनमें ओपाधिक तो भेद्‌ दै तथा वास्तव एकता 
ही है । [जगत्‌ का भ्यान करः तव उस चेतन को तत्‌ अथात्‌ 
क्म कते ह, देद इन्द्रिय आदि का ध्यान कर तव्र उस चेतन 
को त्वं अयोत्‌ कूटस्य कहत ह । जगत्‌ को भीर देदादि फो 


{ 
1 


0 भृष्ट खष्टपरो हततत उक्त िप्नननाणह्. त 2\/ ०७०७० 
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कटैतवादीय्‌ ुद्धिधर्ान्‌ सफूत्यीख्यां चीरमरूपरताम्‌ । 
दर्धद्‌ विभाति पुरत अभासोऽ्तो अमो मवेत्‌ ॥५२॥ 
यह जो आभास है यद्‌ करटत्व भोक्टृत्व भमादृत्व आदि बुद्धि 
के धरौ को तथा स्पत नामके आएत्माके ध्र को धारण फियि 
इये, सामने दीख पड़ता दै इससे श्रम हो ्ी जाता है [अरम 
स्थढ की चांदी मे जसे अधिष्ठान ओर आरोप्य दोनों ही के 
धम दीखते दै ओर वह आरोपित [कस्पित] मानी जाती है 
इसी शका दोनो के घम दीखने से ही यह आभास -करिपत ह 
को बुद्धिः कोऽयमाभासः कौ वीरम जत्‌ कथम्‌ 
इत्यनिर्णयतो मोहः सभयः. स्कर इध्यते ॥५२॥ 
‡ सोऽय . संसार इष्यते ॥५३ 
युद्धि क्या वस्तु है ? आभास कौन है इन सव मे आत्मा 
नाम कृा पदाथ कोन सा ह १ यष्ट जगत्‌ केसे वन गया है १ इन 
` सत्र बाता के सरूप का निर्णय जव कोड नदीं कर पाता तप्र 
क हो जाता है । बस इसी को संसार कते दै [ सयु 
छोगां को इसी मोह को हटाना ह यदी मोह सव अनर्थो का 
मूढ करण हे ] ध. 
उद्धयादीनां ससं यो विविनक्ति से तल्ववित्‌। 
स एए शक्त इत्येवं बेदीन्तेषु विनिधवैयः ॥५४॥ 
दधि आदि के सरूप का विवेक जो कर ठेता दै [ 
आभास आत्मा ओर जगत्‌ इन चारों को अलग अलग छट 
कर जो रख ेता हे ] वही ज्ञानी हे, वही सक्त दै, | 


0 से छटकारा हो सका ह ] यदी वेदान्तो का | 





९“ 


 -0. 1401111(4॥<5|1॥ ©118५/80 8181885 06610101. 10111260 0\/ ९७810014 






((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 81811851 01661011. 01411260 0\/ 1 , 


सथद्रीपप्ररूरणम्‌ ३४९ 


हि 


एव च सति वन्धुः स्यात्‌ कस्येत्यादिङतकनाः 
विडम्बना ठं खण्डयाः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥५५॥ 
जब कि बन्ध भी अषिवेकमूख्क ही दे ओर मोक्ष भी 
अविवेकमूलक दी हे, तव फिर अद्धितवाद्‌ मे फिस का यन्ध 
ओर सका मोक्ष होता ह ? इत्यादि तार्किकं के किये हुए ङुतक- 
मूक परिहासं का परिहार खण्डन नामक अन्थ में छिली हर 
विधि से करना चाहिये । 
यततः साधिता वृत्तिप्रगिभावस्य च सितः 
बुरेसायां तथाऽ्ञोऽखीत्याभासाज्ञानेवस्तुनः ॥५६॥ 
पुराणां मे कदा ६ कि--कामादिवृत्तियां की उत्पत्ति जव 
हो जाती है तव तो यह्‌ चिव उन वृत्तियां का साक्षी वन कर 
रहता हे, वृत्तियों के उदय होने से पहले इत्ति के प्रागमाव का 
साक्षी होकर रहता हे,जव आत्मजिज्ञास। होती हे तय जिज्ञासा 
का साक्षी हो जाता दै, उससे पडे तो यह्‌ क्चिव भ अज्ञानी 
हू" इस रूप से इ मे आने वाले अज्ञान का साक्षी वन 
कर वेठारहताद्ै। , : 
असत्यासैम्बनतेन सतयः, सर्वजडस्य तै । 
साधकत्वेन बिद्रुपः, सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥५७॥ 
आनन्दरूपः, स्ार्थसोधकत्वेन हेतुना । 
सरथसम्बेन्धवत्ेन संपृणः चिवसंज्ञितः ॥१८॥ 

* वह क्षिव क्योकि इस अखल जगत्‌ का आछस्वन [अधि- 
छान] है इसी से सय" है, सव जडो का साधक कवा अब्‌ 
माखक होने से ही वह “चिद्रूपः है, सदा प्रेम का विषय ने 
से ही वह्‌ “आनन्दरूप' है, सव अर्थो का साधक होने से वथा 


4 
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सव से सम्बन्ध वाद्या होनेसेदहीउसे 

न, ही उसे संपूण, कहा जाता दै । | 
श्वपुराणेु कूटस्थः प्रविर्येितः। | 
जीवेशत्वादिरहितः कवः खप्रभः सि ॥|५९॥ । 
इस प्रकार जीव ओर इश्वर आदि की कल्पना से रहित केव 
[अद्वितीय] स्वयश्रकाञ्च चतन्यरूप जो श्चिव नाम छा कूटस्थ तत्व | 
है उसी का विवेचन शेव पुराणों अं किया हे । | 

, मायामासेने जीरो करोतीति शतः 
मायिकावेव जीवेशौ खलो तौ काचङ्कम्भवत्‌॥६०॥ | 
शति मे कहा गया दै कि--माया, आभास छे द्वारा जीव" | 
आर इश्वरः को वना छती हे। अथात्‌ ये दोनों मायिक ह । 
ट्री का वना होने परर भी काचकाषड़ाजते ओरषदोीसे 
होता हे इसी प्रकार माया केबने होने पर भी ये दोन | 
| 
| 
। 











दे्ादिरयो ख होते हं | 


अश्ये्यं मैनो देशत्श्ं य्‌ त्ये वँ । 
(५ नय † गतौ ॥६१॥ 
मनद र अन्न से बने ह] अन्न से उत्पन्न 
होन प अ देह से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार मायिक 
रु भीय (जीवः आर इन्धरः ओंर सव मायिक पदाथा 
चत स्वच्छ दहो 
ं चं संभाव्यं विने प्रकयिनात्‌ | 
मायाया दुष्करं नं हि ॥९२ 
उन जीबेदवो की चिदूपता छी सम्भावना भी अलुभव के 
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नदीं ! ग्रह वात अपने अपने अनुभवो से ही पूञो । जो माग्रा 
सकी कर्पना करने मे समर्थं है उसे सिये दुधैट वात कुख 
भी नदीं ह । [उस माया ने ही उन दोनों मायिको को चिद्रूप से 
काञ्चित भी कर डाला दै |] 
असुबिद्रापि जीवेशौ चेतनौ खगौ 4 | 
महामाया सुनयेतीवित्यभि्यं शरिग्धर ते \६२॥ 
दम तो देखते दँ कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
माया भी कद्‌ सक्ते ह] सुपने के चेतन “जीव ओर इश्वर" 
को उत्पन्न कर ही ठेती है । फिर महामाया येतन जीवेश्वर को 
उत्पन्न करे, इसमें तुम्रं आश्वये क्यों होता है ? 
स्थ 1 दिकं | क य # {भाद 
सुव्तयादिकं चशे कट्पधित्वा अदीयत । 
धर्थिणं कपये यासः को भरो धर्मट्पने ।॥६४॥ 
यह भी उस महामाया का खभाव द्वी है फि-उसने ईश्वर 
मे सवेज्ञत्वादि धर्मां की कस्पना कर दिखाई है- [उसे जीव 
की तरह असवज्ञ नदीं रक्ला है ] भटा भिस माया ने धर्मी 
की कटपना कर डरी है, उपे धर्म ढी कल्पना करने मे कौन 
सी कठिनाई हो सकती हे { प 
शैखेऽप्यतिशङ्क खादिति चन्भातिश्ु्वाम्‌ । 
गू त ९३ » 23 च 
कूटसंमायिकतवे तु पमाणं भ॑र विधते ॥६५॥ 
जीव ओर इश्वर की वरह कूटस्थ को मायिक मानना ठीक 
नदीं हे । क्योकि कूटस्थ के मायिक होने का फोडं भी प्रमाण 
नदीं भिटता। 
पसतुलवं षोपन्तयद दान्ताः सकला अपि। 
सपल्ंरूपं॑वस्त्वन्य सहन्तेऽत्र किंचन ॥६६॥ 
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° प्रसयुत सम्ूणे वेदान्त एकस्वर दोकर इस कूटस्थ को ही 
वास्तव पदाथ कड रहे हँ । वे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदाथ को सहन नहीं करते है । | 

१९ भ त्ष ^£ ४ 
त्यथ विशदीड्मो चै तैद षच्मि कंचन । 
तेन तार्गिर्शङ्धाना म्र षो ऽ्वसरो वदै ॥६७॥ 

„ हम तो केवर श्वत के तारय को ही विदद करते दै । 
तक क स्ारेसे तो दम कुछ भी नदीं कहते हँ । रेसी अवसा 
मं ता्ठिकों की शंकाओं का यहां अवसर ही कौनसा दै १ इ 
भातु का प्रयोग बहुवचन मे न आनि के आरण "वच्मि" यद 
भ्योग फिया है । 

तसात्‌ इत सन्त्यज्य युवः ति मारयेत्‌ । 
्र॑तौ < जीर्वे्ौ सूभोदी १४८ ^< ९ ८ 
त। तु माया जीवेशौ केरोतीति प्रदर्धितम्‌ ॥8& 
इस कारण सुयुद्यु को चाददिये छि--इस दुरवगाह्य आत्म 
तत्व को जानने के चयि कुतं को छोड़कर श्रुति का आश्रय छ 
ङ । श्वुतियों वा जीवेशधरों को मायिक कष्या ही दै । 
प्विशान्ता सृर्टिरीशैता मबेत्‌। . 
दादिविभोक्षान्तः सं्सीरो जीवकत्कः ॥६९॥ 
„ इण से ठेकर प्रवेश तक की सृष्टि तो इधर डी 
द दै। जामत, स्र, सुपुधि, बन्ध तथा मोक्षरूपी संसार श 
व भ डिया हे । [ इसका स्पष्टीकरण ठष्तिदीप के चदु 
अ प शलः सर्वा भख कधन । 
म्व्तिधयल स्स विचौय॑ताम्‌ ॥७०॥ 
सुश्च खोग इस याव को अपने मनम सादी वि 
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करे फिग्यह कूटस्थ तो असङ्ग दी रहता है । [ जन्म जरा रोग 
ओर सत्यु अनादि काड से क्रमानुसार वरावर होते चङे आ रदे 
हे परन्तु] इन सच से इस कूटस्थ तत्व मे कभी छु भी अतिशय 
नदींहो पाता है [यह तो सदा वैसे कावेसादी वना 
, रहता हे] । 
न निरोधो बं श्रोयत्ति 8 वद्धो नं च सपिकः। 
पए ९ १३९ द २५ ९६ 
ज युध्य॒ वै मक्त इययेपा परमाथंता ॥७१॥ 
सव द्श्चट को छोडकर" परमाये का निचोड़ पृष्ठो तो इतना 
ही है फिः-*मरण ओर जन्म कुछ चीज ही नदीं हँ । बद्ध आर 
साधक कोई होता टी नहीं दै । सुश्च ओर युक्त फिसी को कं 
ही नदीं सकते हे । प 2 
स सगम्यं तुं श्ुतिवरोधयितु सदा । 
यमीं जगद्‌ वापि समाभित्य प्रयोधयेत्‌ ॥७२॥ 
बाणी ओर मन से अगम्य उसी तत्व का बोध कराने के 
स्यि श्रति भगवती “जीव” य। “ईश्वरः या “जगत्‌ इन तीनों में 
से किसी एक छो पकड़ कर, उस मन वाणी के अगम्य तत्व का 
योध करा देती है ' [मन बाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
कराने ॐ छिये श्रवियों में “जीव इश्वर तथा “जगत्‌ के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया द । उसका परमतात्पय तो 
जिस किसी प्रकार उस्र अगम्य तत्व का बोध करनि में 
दीदहे।] न = 
॥। ऋ = न. ७ 1 ध १ 
यया नो सतिः अत्यग्नि । 
हा सि पर्धियेदं खरि सोष्वीत्याचायभापितम्‌।॥७२॥ 
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^" » जिस जिस प्रक्रिया से ुरूपों को आमतत्र का परिक्नन 
दो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती ह । यह यात सुरेश्वराचायं | 
नेकदीहे। | | 
* वह आत्मतत्व एकरूप ही हे । तत्व मे किसी प्रकारकी | 
भी भिन्नता नदीं है। वोध कराने के प्रकारो मंदी भिन्नता पायी | 
जाती हे । क्यं जिन पुरुषां को बोध कराना दहै, या जिन्न | 
चोध कराना है,उन सव के चित्त एक समान नदीं होते । उनकं | 
चित्तो मे बड़ी धिपमता रहती है । उनके चिन्तां की विपमता के 
कारण बोघ कराने की रीति मी भिन्न-भिन्न हो जाती है । यदी | 
अभिप्राय घुरशवराचाये कादै। | 
्ुतितात्पयं मिक मबुटूवा भरार्यते जंडः। 
विवेकी लखिरंदु्दवा तिषठानन्दभारिषौ ॥७४॥ 
थुति का अथेतो एकी हो खकता है। किर भी जोखोग | 
विरुद्ध अथे करफे आपस मे विवद्‌ करते दहै उखका कारण य्ह । 
द कि--जड लोग श्रुति के पूरे तास्पयै को न समह कर्‌ न 
मे पड़ जाति ह । विवेकी छोग तो श्ुति ॐ सम्पूण वासये | 
समञ्च कर आनन्द्समुद्र मे म्न रहने खगते हे । म | 
मायोमेषो जगन्नीरं र्वषतवेप यथा तथा। | 
बिदा नौ दिं धी कत शते शिंति॥७५॥ | 
विवेकी छोगों का तो यह निश्चय होता दे षि । 
रूपी मेघ, जगत्‌ ल्पी जख को,जसे तैसे मछे दी बरसाता 
इसके, बरसने से चिदाकाश का छ भी हानि या लाम 
दोता हे । यदी सच्ची सिचि भी ै। 
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इमं इटखदीपं योऽलुसन्ध्॑ते निरन्तरम्‌ । 
खयं इटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
"जो सदा दी इस कूटस्थदीप का विचार फरेगे, बरे स्वय दी 
सदा कूटश्थरूप हो रूर चमक उठेंगे । 
इति श्रीमद्वियारण्यविरचितपचद्ध्यां कूटसख्दीपभ्रकरण समाप्तम्‌ 
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संवादिभ्रमवद्‌ ब्रहातत्योपोस्त्यापि पच्यते । 
उत्तरे तार्पनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकंषा ॥१॥ 
जो मनुष्य संवादिभ्रम मे आकर किसी काय मे प्रवृत्त होता 
हे, जेसे उसे उसकी -अभिपरेत वस्तु मिर ही जाती ह, उसी 
भकार ब्रह्मत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिल जाता 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नदीं है] इसी कारण तापनीय 
उपनिषत्‌ मं अनेक प्रकार से ब्रह्मत्व की उपासनायें सुनी गयी ६। 
ै जिन रोगों ने उपनिषदों का श्रवण कर च्या हो ओर बुद्धि 
को मन्दता आदि किसी भतिबन्ध से वाक्यायै का भर्यक्ष ज्ञान 
तयश न होता हो, उसके छाम के छिए, अपरोक्षज्ञान को पदा 
कर के मोक्ष दिखाने बाढी उपासनाों का विधान, इस परक 
मे श्रियाहे। 
मणिप्रदीपग्रभयो मंणिद्धयाभिषावोः 
मिथ्याज्ञानाविरेपेऽपिं वि्पोऽ्क्रियां भति ॥२॥ 
जो मणि की प्रमा को मणि समञ्च कर उखे उठाने दौवा 
दे ओरजो दीपक दी श्रमाको मणि समञ्च कर उसे ही ` 
दौड़ पदा हे, ययपि उन दोनों ही को मिथ्याह्ान तो समान्‌ 
दै, तो भी परयोजनसिद्धि मं विषमता [फक्] पायी जाती दै! 6.1 
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"सणिप्रभाको मणि समश्च कर उठाने दौड़ा है,उस का काम सिद्ध 
दोजाता है--उसको मणि भिर जावी दै । दूसरे को मणि नदीं 
मिखती । भ्रयोजनसिद्धि मं यद विपमत्रा पायी जाती है।] 

ऽपवरंकस्यान्तयैतेते तत्प्रमा वहिः । 
दयते दा्यथोन्यत्र त्‌ दृष्टा मेणिप्रमा ॥२॥ 
किसी एक मकान मे कोड दीप रक्खा हे उसी प्रभा 
शिसी तंग रोके मेँ को निकङ कर बाहर रतन सी दीखती है । 
श्िसी दूसरे मकान में कोड रतन रक्खा दै, उसकी प्रमा भी क्रिसी 
ञ्मरोकेमे को होकर वाहर रत्न सी ही दीखती है । 
दूरे प्रभौदयं द्रा त 
म्रमोयां मणिबुद्धिस्तु मिथ दयोरपि ॥४॥ 
वैसी दो प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि है'“यह मणि 
है” यह समञ्च कर दो पुरुप उठाने दौडते दे । उन दोनों ने जो 
किप्रभाको मणि समर्चा है उन दोनों की ष्टी समञ्च भरम दे। 
नं लभ्यते मणि दीपपमां शरत्यमिधूवता 
प्रभायां धार्वताबहयं कम्यतेष मणिमणः ॥५॥ 
यद्यपि दीपक की प्रभाको मणि समञ्च कर दोढ्ने वाठे 
पुरुप को मणि नदीं भिटती; परन्तु मणि की प्रभाको मणि 
समञ्च कर दौडने वाला तो मणिकोपाद्ीडेताहे। 
दीपग्रमामणिभ्रान्ति विंसबोदिभ्मः स्मरतः 
मणिप्रमामणि्रान्तिः संबौदिभ्रम उच्यत ॥६॥ 
दीपक छी प्रभा्मेजो मणिढकी आन्ति है, उते "विस 
वादिश्रमः शिवा विफठभ्मः कडा गया है [ क्योकि उससे 
मणिका छाम नहीं होवा ]जोतो मणिदी भ्रमाम मणि 
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क की | 


[1 


डी आन्ति है, उसको (संवादिभ्चमः किवा "सफलम" कहते | 
है [क्योंकि उस भ्रमसे मणि काङामदहोदही जाता हे] | 
बाष्पं धूमतेया बुद्धा तवराङ्गाराजुभानत्‌ः । | 
चन्दियच्छया लन्धः स सेवादिभ्रमो मतः ॥७॥ | 
किसी ने किसी देश्चमे वाष्प [माप] को देखा उस धूम | 
समञ्च कर डस देश म अगारो का अलुमान किया ओर वदा च 
अग्नि को छेने चङ पड़ा । अथ यदि दैवगति से उसे वा अश्रि । 
मिख्जञाय तो उसका वाष्प को धूम समञ्चना सफठश्चम | 
माना गया हे । | 
गोदावथदके गङ्गोदकं म्वा _ विद्दधय । | 
सपर्य शद्विं माप्नोति स॑ संवादिभ्रमो मतः । 4 | 

>) गोदावरी ओर गगा का जर दोनों दी छद्धि काक 
| 

| 

। 

| 

| 





जात्‌ ह । जो तो गोदावरी के जठ को गगा जठ हे 
उससे शुद्ध होने क छ्य प्रोक्षण करता हे, वदं मी छट तो 
जाता है । गोदावरी के जल को गंगाजढ समश्चना 
परन्तु इस "संवादि्रमः कते दै । 
जरेणापिः सन्भिपातं आहत्या नारायणं 


| 
ष संवादिभ्रमो मेवे ॥१, 


पन मे यदि बह नारायण का स्मरण श्रम, मी श | 
तो वह मर कर स्वर को जाता द । यद भी संवाद्भनिम + 
अत्यस्यलमानैस्य तया शास्रस्य मोचर। ॥१०॥ 


0-0 7 सि्यित् ददिम) सलि द्विकाल 0\/ 0 


ज्वर स जिसे सभिपात होगया हदो, 






मि 
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भरत्यक्च अनुमान तथा सास्ना मं उक्त प्रकार फ अनन्त 
'सवादिश्रमः पाये जाते हे । प 
अन्यथा सृततिकादारुशिलाः सय्देवताः कथम्‌ । 
अभ्रिखादिधियोपास्याः फथं वौ योपिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिभ्रम कोड चीज्नद्टोतो, भिद्री कटी ओर 
पत्थर शरी प्रतिमार्ये देवता केसे हो जांय {ये तो संवादिभ्रम 
को मान करही फठसिद्धि क लिये देवता भाव से पूजी जाती 
है । यदि संवादिभ्रम नदो तो स्री आदिको अग्नि आदि 
समञ्चकर उपासना का विधान क्यों फिया जाय { 'भनोब्रद- 
सयुपासीत (छा ० ३-१८-१) आदिष्यो ्रसेत्यादेशः' (छा० ३-१९-१). 
इत्यादि की भी यदी गति ह । ये मी सव संवादिभ्रम ही हं] 
अयथा्स्तुधिजञानाद्‌ फलं ल्व ईपि । ` 
काकतीटीयतः सोऽयं संबादिभ्रम उच्यते ॥१२॥ 
वस्तु फो उङ्टा समञ्च कर भी जय किसी को काक- 
ताङीयन्याय शिवा दैवगति से अभिख्पिव फर भिर जावा है 
तव यदी "सवादिभ्रम' कदाता ६ै। 
० ० ् 
खय॑त्रमोिं संबांदी यथा सम्य फलप्रदः । 
बरहमतसोषासनापि तथा युक्तिफलप्रदा ॥१२॥ 
संवादी भरम यथपि स्वयं म ही है, तौ भी जेसे बह टीक्‌ 
फडवायी हो जाता दै“ इसी प्रकार ्क्षवत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुविषयक् ( यथार्थ वस्तु को भिषय न करने 
बाढी वा यथाथ वस्तु वक न पुननेवाडी ) ्ोती तमी 
सुकछिरूपी फल को तो दे टी जाती ६ । 


३६० पञ्चदरी 





बेदोन्तेभ्यो बहैत मखण्डैकरसार्मकम्‌ । | 
प्रोक्षमवगम्येतदहमसीत्युपांसते ॥१४॥ 

° वेदान्तो के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मतत्व को परोक्ष | 
रूप से जव जान क्ते तव उसके बाद उस ब्रह्म को “अं 
ब्रह्मासि" (व्र° १-३-१०) मे जह्य हू इस रूप मं उपासना करते | 
छगते दँ । [श्र से परोक्ष रूप से जान छिया हुआ व्रह्म उपा- । 
सना का विषय होता दै |] | 

स्यग्यक्तिमुिर्य शास्ताद्‌ विष््वादिमूतिवत्‌ । | 
। ब्रहेति साम्यज्ञानरमत्र॒ परोक्षधीः ॥१५॥ 

विष्णु आदि की मूतिं को वताने वाठे श्चात्र के क्न स | 
जसे भूति का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसी तरह भत्यक्षर्ूप सं | 
आत्मा को विपय न भी करे जव वेदान्त के कदने से | 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता ई कि््रह्म है" तव यदी ज्ञान ईस 
उपासना मे परोक्ष्ञानः कहाता द | 
चतुथैजा्वगतावपिं सूतिं मिलन्‌ । 
अधैः परोधैजञन्येवं न तंदा विष्णुमीधिते ॥१६॥ _ । 
श्रास््रसे तो विष्णु को चतुभुज आदि जान ख्या जावा £ | 
परन्तु भावना के भरताप से जव तक वह मूरिं इन्द्रियों ख = । 
नीं पड़ती, तब तक पुरुप परोक्ष ज्ञानी ही रहता दै । क्यो | 
उपासना के समय वह साधक अपने उपास्य विष्णु को 
दखता । ् 
परोक्षत्वापराधेन. विर््ातिच्चवेदन्‌ । 
शास्रेण सत्व्तोक्॑भासनात्‌ ॥१७॥॥ ह 
परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नदी # द 
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जाता है [भिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जव कि उस ज्ञान 
का विषय असत्य हो] यद तो प्रमाण भूत श्चात्र के हारा दी 
विष्णु आदि की मूर्विका ज्ञान हमे मिलता है [फिर खे 
अतत्वज्ञान कैसे क देँ {] 
सचिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्‌ मैनिऽषयवुिलन्‌ । 
र्त्वश्च साधिणं तत्त जक्ष साक्षान वीक्षते ॥१८॥ 
श्चास्त्र से सच््चिदानन्द्‌ रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जव तक कों उस ब्रह्म को प्रत्यगारमरूप से [साश्षिरूप से] 
नहीं जान छेता है, तयतक कटा जाता है फि वद न्रह्मफो 
साक्षात्‌ नहीं देख रदा हे । 
शराओोक्तेनैयै मौगेण सचिदानन्दनिश्वयात्‌ । 
=@ & 9 <+ > ९ ५ 
परोश्षमर्पिः तज्ञानं तव्वक्तानं न त॒ भ्रमः ॥१९॥ 
वह ज्ञान यद्यपि परोक्ष दी होता दै परन्तु शासतो रीति 
से ींब्रह्म के सच्चिदानन्द रूपका निश्चय करा दने के कारण 
उसे तत्वज्ञान दी मानना चाहिये । वह्‌ ज्ञान भ्रम ज्ञान नदीं है। 
अह यथपि शीखेषु व | 
महावौ कवैस्तचप्येतद्‌ द्वो धमविचारिणः ॥२०॥ 
वेदान्तो [ॐ महावाक्य ] ने तो ब्रहम को परत्यागात्मा दी कदा 
ह परन्तु जिस अबिचारी [पुरुप ने अन्वयब्यपिरेक खं तत्‌ तव 
पदार्थो का विवेक नदीं शिया है उस] के च्ि यं बात 
अत्यन्त ही दुर्बोध होती हं [इसी कारण कदत हं कि केवल 
वाक्य स भत्यश्ज्ञान उतपन्न नदीं हो सकता । शन्तु त्िचार 
सदिव वाक्य से पर्यक्च ज्ञान उत्पन्न होवा दं ] 


३६२ पचदुरी 
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९ १ ने १ ८ 
देदाचयार्मस्दविभ्रान्तौ जा्ररयां न हंटाद्‌ पुमान्‌ । 
| 
| 
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नहषात्मखेनं विज्ञातु क्ष॑मते मर्न्दधीत्वतः ॥२१॥ 
देहादि को आत्मा समञ्चन का रम जव तक किसी को 
वना हुआ हं, तव तक कोई भी पुरुष मन्द्‌ बुद्धि होने फे 
फारण, ब्रह्म को आमा जान ही नदीं सकता [ ब्रह्मज्ञान श 
विरोधी जो देहादियों मे आरमत का भ्रम बना हआ दै उष 
शम को विचार ही हटा सकता है --उस भ्रम को हटाने के 
ययि वख विचार, की दी आवश्यकता हे ] 
५ शद्धौलोः शास्त्रदर्शिनः । 
अपरोशदवैतयुद्धिः परोकष्ैरयुदधवयजुद्‌ ॥२२॥ 
` जो अद्धा हं, जो स्ास्तरदर्ी दै, उसको बरह्म का परोक्ष 
ज्ञान दोजाना तो वड़ा ही सुकर है । कयो अपरोक्षद्धैव बुद्धि 
परोक्ष अद्वैत बुद्धि को नष करती ही नदीं । य 
अपरोशषधिकषाुद्धिन परोक्षेतां सदत्‌ । 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वै विप्रतिपद्यते ॥२२॥ 
खोक मे भी देखो, पत्थर ऋ श्रतिमा भँ जो भत्यक्ष 
त (4 है, वह उसके परोक्ष इदवरपन को ् स 
भरातमा आदि को किसी काठु 
नही व! दे को विष्णु मानते हए 
अमली पियो ोयददयमत | 
रवं स्त्र वैदिकेष्वधिक्रीरवः ॥२४॥ _. 
इस मामठे मे अश्रद्धाष्ठ खोगों ॐ अविदवास का न 
हरण देना ठीक नदीं है । क्योकि वेदिक कामं सँ सव 
__  श्द्वाछदीअधिकारीहोवाहै। _  । 
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सकृदापोपदेशेन परोक्षान, यद्भवत्‌। 
विष्णुभत्युपदशो रि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 
आप्त पुरुप क एक वार के उपदेश सदी परोक्ष ज्ञान हो जाता 
ह । लोक मे भी देखटो कि विष्णुमूरतिरा. उपदेश बहस ओर 
तक फी अवेक्षा नदीं करता [जिसको उसते ज्ञान होना होता 
ह उस पटी यार के उपदेश से ही हो जाता ह । ] 
४, १ [न च विनि 
कर्मोपास्ती विचार्यते अलुष्डेयाविनिरणयात्‌ । 
बहुशाखाविप्रकीे निगितं कः अेनैरः ॥२६॥ _ 
अनुष्ठान करनं योग्य कम तथा उपासना स सन्वह 
दो सकता दै, इससे उनका विचार किया जाता हे । कयो 
अनेक शाखाओं मं जहां तहां प्रतिपादित किये हए कम को 
कोई भी पुरुष सहसरा निणय नही कर सकता । 
त निक्नातोऽ्ैर कसल अर्थित स्तोवतास्तिकः; 
विचीरमन्तरेणापिं शंक्तीऽचष्टोतुमन्जसा ॥२७॥ 
ञ्मिनि आदि पूरवाचार्यो ने जिस अथे का निश्चय कर 
दिया है, उसी अर्थं [कमे पद्धति] को कल्म सु ने सग्रह कर 
छिया द । आस्तिक पुरुष तो यस इतने ्ी स सन्तुष्ट हो जाता 
है ओर विचार शि बिना भीकमे को छे तरकार कर 


गण स | 
विचारश्षममर्त्याथ त्चछत्नोपासत शरो: ॥२८॥ 
उपासना की रीति भी नाध भरन्यो मंकी गयी है । 

जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सक्ते? बे कस्पो मे कदी ह्‌ 

उपासनाथ को गुरुयुल से सुनकर करने खगत ह। 
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वेदवाक्यानि निर्णेतु मिन्‌ मीमांदैतां जमः । 
आप्तोपदेशमात्रेण हु्टान हि सम्भवेत्‌ ॥२९॥ 
वेद्‌ वाक्यां का निर्णय चाहने वाडा आजकल का पुरुप, 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के छ्य उनका विचार करता 
है तो करे। उन कर्मा का अनुष्ठान तो केवर इतने से ही हो 
सकता हे किवे आपं के उपदेश हे । 
बह्माकषात्छृति स््वेवं विचारेण विनी सणीम्‌। 
रपद ~ ॐ ~ ९० द (न 
आप्तोपदशरमात्रेण स सम्भवति छ्॑चित्‌ ॥२०॥ 
कमानुष्ठान की तरद्‌, विचार किये विना केवर आप्र 
पुरुप कं कदन से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी मी सभव 
नहीं हे । ~ 
परोध्ञान मभरद्धा अतिभाति ` नेतरत्‌ । 
अविचारोऽपरोक्स्य ज्ञानस्य प्रातिवर्धकः॥३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती दहै, अवि- 
चार न, [जव अश्रद्धा टूट जाती दै तब एक वार के उपस 
स ही परोक्षज्ञान हो सकता है] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
भतिबन्धक हे । [विचार के द्वारा जय तक अविचार को निदत्त 
नदीं कर दिया जाता तव तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न दी नदीं होता 
श विचार करना वादये ।] 
तरिचौयाप्यीपरोकष्येण ब्रह्मानं ओ वत्ति चेत्‌। ` 
आपरोश््योवसानत्ाद्‌ भूयो भूयो बिचोरेत्‌ ॥२२॥ 
तत्‌ ख' पदार्थो को विचार कर भी यदि ब्रह्म ओर अत्म 
की एकता को पत्यक्षरूप मे नदीं जान सकाहै तो बार वार 
। विचार ही करना चादिये। क्योकि बिचार छी समाप ठभ 
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हो सकती है जव अपरोश्च ज्ञान दो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेने के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नदीं है] । 
[4 ऋ » ५ छ » =, = 
विचारयन्नामरणं नवात्मानं लभेत चत्‌ । 
जन्मान्तरे रभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ 
मरण पर्यन्त विचार करते रहने पर भी यदि कसी को 
आरमा का साक्षात्कार न हयो गया हो तो,भ्रतिबन्धों के हट जाने 
पर; सरे किसी जन्म मतो चसे वाद ही जायगा । 
इह वाधुत्रं वा विबेलबं स्रश्नोदितम्‌ । 
भूण्वन्तिश्च्य्र वहवो ये विच्यंरिति अरतिः ॥३४॥ 
एे्िकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददनात्‌ (ब्रह्म सू० ३-४-५१)इस 
सूत्रम व्यास देव ने कषा दै कि विचार करने वाठ को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों भ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है । “ष्वन्तोऽप्यत्र 
यदवो यन्न विदः, ( क० २-७ ) इस श्रुति मं कषा गया हे कि 
भतिवन्ध होने पर बहुतां को इस जन्म मे ज्ञान नदीं होता । 
म - च | वार्भदेवो 
गै एव चानः सच्‌ वामदेवोऽवबुदधवान्‌। 
ूराभ्ंसविचारेण यदटदण्ययनीदिपु ॥२५॥ 
धग नु खजनन्धैपा मवेददं देवानां जनिषानि विश्वा ( पेवरेय ४- 
५) इस ति मे कदा गाया दे कि--वामदेव को गवास ® 
दिनों मं दी अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यह सिद्ध होता 
ह षि इस जन्म म श्रवणादि कर छेन बाढ को वु -जन् ~ कि इस जन्म मँ श्रवणादि कर ठेने वाठ को द्सरे जन्म मं 
६८ ईपरतिबन्ध नहो तो ्रवण आदि इय जन्म भ मी शान हो 
जाता है । रतिबन्ध श तो इख जन्म मै न कर दूर जम्मं मं शेवा 
हट। पतिवन्ध के साधक प्रमाण देखे जति ह । ञे ङि वामर्दव छो < 
भ शान हुआ या । बहुत से तो इख तत्व को छन कर भी नह खमन्ञते ६ । 
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मी अपरोक्ष ज्ञान होता है। दैनिक व्यवहार मेंभी देखो 
शि-पठन पाठन आदि कामों मे पठे अभ्यास भिये हए 
विचार से कभी कमी अगे दिन धिना ही याद्‌ धियि स्मरण 
आजातादहें (त 
बहुवारमेषीऽपि तदा नयाति | चे पुनः । 
दिनन्तिऽनधीतयै पूर्वाधीतं सरद पान्‌ ।॥२९॥ 
वहत वार याद्‌ करने पर भी, उस दिन यदि याद्‌ नी 
आतासो कभी कभी रेखा होता है छि द्रे दिन विना दी याद 
कयि पदे पदे हए पाठ याद आ जाते हे । 
छन परिपच्यन्ते ृपिर्गभादियो यथा 
तद्वदास्मविचारोपिं शतैः कीरेन पच्यते ॥३५७॥ 
खेती ओर गभे आदि जैसे तुरन्त ही तैयार नदीं हो जाति। 
किन्तु पक्ने मे इन्दं कुछ समय ठगता टी है । इसी भ्रकार 
आत्मविचार भी पीरे-धरे काठ पाकर परिपक्र हआ करता ह । 
पुनः, पुनविंचारेऽपि त्रिविधग्रतिवन्धतः । 
न वेत्ति त्वेतद्‌ वातिंॐे सभ्थेगी रिम ॥२८॥ 
वार बार ्रिचार करने पर भी, तीन प्रकार के भविबर्धो 
रोने से तत्व का साक्षात्कार नदीं टो पाता । यद वात 
वार्तिककार ने भे रकार समञ्चायी ह | | 
इतलन्ोनमिति वेप तद्धि बन्धपरिपयात्‌ । 
असावपि च भूतो वौ मनी गीं वर्ततेऽयेवा ॥३९॥ 
वार्तिककार ने उन भरविवन्धों का निरूपण इन नो 
मे यों करिया दै-जो ज्ञान पठे जन्म मे उत्पन्न | 
था बह क्ञान भव इस वूसरे जन्म मै किख कारण से व्लत्न 


(~-0. ॥५॥८1111111481161 31180811 /81811851 (,0॥6610). 7911260 0\/ 01] 





[व यिणो 





| ^. + 
((-0. ८111८९51 8118\/810 \/2/8851 (0661101. [21011290 0\/ ~ 
५ "क == "क + कः "१ क न # कक. 


ध्यरानद्रीपप्रकरणम्‌ ३६७ 








॥ सका क क 


हुभा करता दै { इसका उत्तर यह है फ प्रतिव्न्थकेक्षीणदहो 
जाने से वड ज्ञान दो जाता है । वह्‌ प्रिवन्ध (१) भूव (२) 
भावी ओर (३) वतसेमान मेद्‌ से तीन प्रकार का होता है। 
अधीतवेदवेदार्थोऽप्यतते एव॒ न युच्यते। 
दिरण्यनिधिद्टन्तादिदमेभ दिं दर्दितम्‌ ॥४०॥ 
फिंसी प्रतिषन्थ के होनेसेद्दीवेद्‌के ज्ञाता खोग भी सुक्त 
नहीं हो पाते (तद्यथा हिरण्यनिधिं निदितमश्षेतरज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न 
विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरह ब्रह्मल्ेकं गच्छन्त्य प्तं व्रहमलोकं 
न विन्दन्त्यद्ेतेन हि प्रत्यूढाः, [छा० ८-३-२ ] भूगभेविया को न 
जानने वा लोग, दिरण्यनिधि के ऊपर घूमते मी रदत द, 
परन्तु उसे पा नदीं सकते । इस प्रकार ये सारी भजायें प्रति 
दिन जह्य के पास जती दं परन्तु विषयवासना रूपी अन्त 
से ढी रहने के कारण उसको पा नदीं सकती । || दिरण्य- 
निधि के दृषन्त से इस भतिषन्ध को ही दिखाया गया है । 


मरी स्नेहेन वु. 
अतीतेनापि मर्हिपीस्नेहेन विनयतः । 
<~ ८ ० 

भिस्त नं वेदेति गाथा रोक प्रगीयते ॥४१॥ 

भूत प्रतिबन्धक को छोक में देखलो कि वीते हष महिषी 
के स्तेद से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण भिष्चु ने तत्व क नदीं 
जाना था | यह गाथा वेदान्त संभदाय मँ प्रसिद्ध है । [कोड्‌ 
यतति पठे गृहस्थ आभम मे किसी भख पर बड़ा प्रेम रखता 
था । इसी वीच मे उपने संन्यास ठेखिया । वेदान्तका श्रवण 
करने पर भी उसी मषी नेद से २ ति) 

| | खमञ्च म नदा मा 
कारण शुरु खे कदी हृ वात उसरी खमश्च म नः 
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अचुसृत्य गुरः स्नेहं महिष्यां तत युक्तवान्‌ । 
तंतो यथावद्‌ बेदेषं प्रतिवरन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
गुरु ने उसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके महिपी म 
[रूपी उपाधि मे] ही तत्व [ ब्रह्म ] वतादिया था 1 तव उस 
मदिपी की उपासना की ओर उपासना करते करते जब उसके | 
[महिपीस्नेद रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय हदोगया तव वह पृण स्प | 
सेज्ञानीदहदो गया था। | 
प्रतिर्वन्थो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः 
प्रज्ञामान्द्यं कतकं विपययदुराग्रदः ॥४३॥ 
वतेमान प्रतिबन्धो में से पडा तो विषयासक्ति 
दूसरा भरज्ञा की मन्दता है । तीसरा कुतैक है [जिसके कारण 
श्रुति के अथे कौ अन्यथा उदहना की जाती ह| चौया प्रति । 
वन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते जाना हे ।( 
कता भोक्ता है, यदह विपरीत ज्ञान कात हे । इस वात 4 
चिना युक्ति के डटे रहना चौथा प्रतिवन्ध हे । [इन चायो म 
से कोड भ पक हो तो ज्ञान का उद्य नदीं होता । | 
दमोचैः भर्वेणचैथं तत्रैत्रोचतैः शषयमू । 1 
नीतेऽस्मि्‌ परतिवन्येऽः स्स अ्ैत्मद्चते। 9 | 
“ शम द्म उपरति आदि तथा श्रवण मनन त 
मसे जो ओ जिस चिस प्रदिबन्ध को हटा सक्ते 8 
चन उन से उस ख प्रतिबन्ध के न्ट कर दिये जाने % 
अपने आपदी अपने ब्रह्मभाव की प्राप्ति दोजाती ६ । 
आगामिपरतिबन्धश्च बमिदेवे समीरित ती 
एकेन जनना क्षीणो, मरतस्य त्रिजन्मभिः. ॥४ ग 
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जन्मान्तर दिखाने वाखा आगामी प्रतिबन्धः [जिसे फि 
भ्रारब्धज्ञेप भी कहते है, वह भोग के चिना निवृत्त दो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसकी निवृत्ति का कार भी नियत नदीं 
किया जा सकता । बद भरतिन्ध एक जन्म में तो वामदेव 
। का क्षीण हो पाया था [भरत कातो [जृप-गृग ओर जड मरत 
| इन] तीन जन्मों मे क्षीण दोषका या।, 
| योगश्रैटस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिवर्थक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनंथंकः॥४६॥ 
| ज्ञो योगश्रष्ट हो जति ई, [जो तत्वसाश्ार्छार तक विचार 
नहीं कर पति है, जिन का विचार बीच्मेदी शै जाता है ] 
उनके भरविश्न्थ का श्वय होने भ बहुत जन्म खग जाते है । [पक 
| दो या तीन जन्मों काको भी नियम नदीं दै] परन्तु इस खका- 
बट के कारण विचार व्यथे नदीं हो जाता हे [क्योकि प्रति्न्ध 
छ हदते टी फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी एक देला जाता दे।] 
राप्य पुण्यतां रोकानात्मतत्वविचारतः 
शुचीनां श्रीमतां गदे सार्भिंरापोऽभिजायते ॥४७॥ 
| अर्धा योगिनामेव इठे भविति धीमताम्‌ । 
| निर्ह ब्रह्मत्वस्य विचारात्‌ दि ुर्खभम्‌ ॥४८॥ 
ह) द्धि पोगं ङे 
त्र त बुद्धियोगं रभते परवदेदिकमू । ९ 
यतते चं रतो ूयसतस्ीदेद खभ \॥४‹ 
शि 
| अनेकजन्मसंसिदधस्वंगो यति परां गतिम्‌ ॥५०। 
| गदा ज का दै कि--योगभ्र लोग आत्मवत्व के बिचार 
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के प्रभाव से, पुण्यकारी छोगों को भिख्ने वाङ स्रगदि कोक 
को पाकर- वदा बहुत दिन तक सुख भोग कर-उस मोग के 
समाघ्र हो जान परभयदि न्दर फिर मी कोई अभिलाषा रह गई 
हो, तो पवित्र भीमानों के कु मे जन्म छिया करते ह ।॥४०॥ 

यदि तो वह्‌ योगश्ष्ट ब्रह्मत्व का विचार करते रने स 
निस्रह [विरक्त] हो चुश्ा हो तो बह उम त्रिचार के प्रभाव से 
एसे रोगो के ङ मे जन्म ता है,जिनको आरमतत्व का पूरण 
निश्चय हुआ रहता ह | योगिकरुक का यह जन्म वड़ा ही दुखेम 
हवै, थोड़े [मामूरी] पुण्यो से यह ्िसी को नदीं मिर जाता ॥४८॥ 

क्योकि इस योगियों के कुर मे जन्म छेने पर वह योग- 
भरष्ट पदठे दे्‌ फे बुद्धिसयोग को क्षी दही पा ठता हे । [वरदा 
उसको योग के अनुदक सामी तैयार मिलती है] फिर तो वह 
पह भ्रयन्न स भी अधिक प्रयन्न करने खग पड़त। है । इसी ख 
कहते हँ फि रेसा जन्म दुरम होता २ ॥ ४९॥ 

(फिर वेसा ही अभ्यास करने का कारण नो यद दै कि] 
चख योगभ्रष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यासर जबरदस्ती अपनी ओद 
को सेच छ जाता दै । [समाधिनिद्रा उसो स्वयं दी दृढवी 
फिरती हं] यों अनेक जन्मों पर्यन्त किये गये श्रयननो स तत्व- 
ज्ञान को पाकर कीं परागति फिवा सुक्छि को पा ऊेता दै ॥५०॥ 

॥ र 
नवरोकामिवान्छायां सभ्थेर्‌ सयां निरेष्य त्‌ क 
विचारयेद्‌ य आत्मानं न तु सात्‌ करोत्ययम्‌ ॥५९॥ 
नह्मछोक्‌ को पाने की दढ इच्छा हो, परन्तु जो उच इच्छ। = 
को दा कर आतमषिचार करता रदेगा, उसे आस्मसाक्षाकार ` 


दोगा ही नदीं । 


क 
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वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथौ ईति शासतः । 
बरहमलोके सँ कट्ान्ते बहोभा संह युध्यते ॥५२॥ 
बेदान्तविश्लानसुनिश्चिता्थाः सन्याखयोगाद्‌ यतयः श्ुद्धसत्वाः ते 
बरदमरोकेषु परान्तक्ाके परामृताः परिमुच्यन्ति स्वे । ब्रह्मणा स ते सरवे 
संप्रा प्रति्चेरे परस्यान्ते कृतार्मनः अरविद्न्ति पर पदम्‌ । (मु° ३- 
२-६) इस शाख के कथनाुसार वे ब्रह्मलोक मं जाते ह । बरहा 
उन्हें तस्व का साक्षात्कार होता है । कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ बे भी युक्त हो जाते दै [ यो उनकी क्रमसुक्ति 
दोती द १ >< ९ 1 तिव॑व्यत 
चद सं विचारोपि कर्मणा िबर्यते। 
श्रवणायापिं बहुभियो न कम्य इति श्रुतेः ॥५२॥ 
[तत्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
जन्म मे कड्या को साक्षास्कार नदीं हो पाता । दूसरे जन्मों मे 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कर देसे भी लोग होते ह कि--उनके 
पाप कर्मा से विचार मे भी रुकावट पड़ जाती है । उनको तो 
विचार का अवसर भी नीं मिलता है । भवणायापि बहुभियां न 
छम्य; (क० २-७) इस श्रुति मे मी यदी कहा गया है छि वद्‌ 
परमात्मतत्व वदह्व से पापियों को तो सुनने को भी नसीव 
िमान्याद्‌ बौ सामगरया बाप्यसुं वत्‌ । 
अत्यन्तुच मान्याद्‌ बा साम्या प्यस् 
यो विचारं न॑ दमिते ब्रह्मोधौसीत सोऽनिंथम्‌ ॥५४॥ 
बुद्धि के अति मन्द्‌ होने के कारण, अथवा ज्ञान फी सामभरी 
[गुरु या शभ्याटम श्ञाख या अनुक्ूढ देच कालादि के] न भिखन 
से,जो विचार न छर सकता हो [ओरं ब्रहपुुपाथं का अभिढापी 
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ऋ तिकि पोः कनि पि रिः = जि ति क कि 


५ हो] बह प्रति क्षण ब्रह्म की उपासना ही किया करे। [ इस 
प्रकरण के २८ वें योक मे यही वात संक्षेप से कदी दे । ] 
निर्ुणब्रह्मैतत्वस्य ४॥ 4 ॐ ५ 9 2 
त्वस्य न दृयुपास्ते रसभवः । 
सगुणत्रंयणीवीत्र प्रत्ययाइृत्तिसं मवात्‌ ।॥।५५॥ 
= गुणरदित होने के कारण निर्शुण ब्रह्मतत्व की उपासना दो 
नदीं सकती हैः ठेसा विचार ठीक नीं द । क्योकि सराण ब्रह्म 
में जैसे प्रत्यय की आध्ृत्ति हो सकती है, वेसी आडइत्ति, ईस 
° जिरण श्ह्ममें भी हो ही सकती है [यों निगुण तत्व की उपा- 
सना सभव दो जाती है। 9 
अवाङ्मनसगम्यं वं्नोधास्धमिसि चृत्‌ तदा । 
अवाङ्पर्नसगम्यस्य वेर्दनं नं च संभवत्‌ ॥५६॥ 
बाणी ओर मन से अज्ञेय होने के कारण वह्‌ निगुण ब्रह 
यदि तुम्हारी समञ्च मे उपास्य न हो सकता द्यो, तो फिर या 
तो बाणी ओर मन से अगम्य उस तत्व छा ज्ञान मी नदीं श 
सकेगा । ५5 
वागाच्गोचराङार मित्येवं यदि वेत्यसौ । 
वागाचगो्धराकार मिद्युपांशीत नी इवः ॥५७॥ _ 
यदि कटा जाय कि “उस ब्रह्म का आकार वागादि. 
गोचर होने वावा नदीं है" इस रूप से उसे जान तो सकते &। 
तो हम कगे कि प्ठिर इसी [वागादि के अगोचर] रूप से 
उसश्ठी उपासना क्यों नदीं दो सकती है १ [ हम तो कट? ५ 
उस रूप सेष्ी उसकी उपासना मी की जास्त है|] 
सुगुण शरपाखत्वाद्यदि, बेधत्वतोऽपि तत्‌ । 


बधं चेकष्णीबृत्या रुषितं सपीवाम्‌ ॥५८॥ 
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। 
चितो व केति जोकि ककि क 





कजिन जेि 


यदि तुमको उपास्य होने से सशुणता का भय प्रतीत होवा 
हो तो, बह भय तो वेय होने से भी ्ोगाही। यदिकहोकि 
वह वेय तो लक्षणा यृत्तिसे होता है [ इसीखिये सगुण नदीं 
होता] तो हम कर्देगे फि उपासना भी क्षणा से दी कर डाले । 

ब्रह्म विद्धि तदव त्वंन चिदं यदुपासते। 
इति श्चते रुपास्यत्वं॒निपिद्ध॒बरह्मो यदि ॥५९॥ 





°यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्य त्वं धिद्धि नेदं 
यदिदमुपातेः ( केन १-५) यह श्रुति, जो उपास्य हे उसके ब्रह्म 
होने का निपेध कर रही है । यदह कहती है --जो मन वाणी 
का अगम्य तत्व हे,उसी फो तुम ब्रह्म समञ्चो ! संसारके ठोग 
जिस "यट समञ्च कर उपासना छर रहे ह उसो ब्रह्म मत 
समञ्चो। यह शका यदि किसी को हो तो- 
विदिादनयदूत रुते वचत्वमस्य नं । 
यथा श्रुखेवं वेयं चेत्तथा भुत्याप्युपास्यताम्‌।६०॥ 
उसका उत्तर यद दै कि--अन्यदेव तद्विदितादथो अवरिदिता- 
दभि (फेन १-३) इस श्ुति ने सो इसके वेद्य षटोने का भी 
निपेध शिया है । यदि शति के कथनानुसार बरह्म को विदित 
ओर अविदित से अनोखा ही मान ठेना चाद्िये तो श्रतिके 
कृथनानुसार वैसे दी की उपासना भी कर ठनी बाह्ये । 
अवास्तवी व्यता बेदुपास्यत्वं वथा न „किमू । 
वत्तिध्यापि र्ता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥ 
यदि को फि- वेता तो ब्रम मे वास्तव नदीं दै 
हम कटेगे फि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नदीं हे । यदि 
का जाय कि-येदन पश्च में वृत्ति भरक्षाकरार हो सफ़ती वो 
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0. 
हम करेगे उपास्य पक्ष मे भी [ शब्द्‌ प्रमाण के वल से ]¶त्ति 
्रह्माकार हो दी सकती है । इत्ति का ब्रह्माकार दोना दोनां दी. 
पक्षो म समान दो सकता हे । 

कौ तं भक्ति सालो चैत्‌ कलं दवेदीरय । ` 
मानंभिवो ने बोच्योऽर्धां बहश्तिषु दर्धनात्‌ ॥६२॥ 
यदि सुद्च पर यह्‌ युक्ति ुल्य उना दो, कि पालि ° 
तदे इतनी भि क्यों ह १ तो हम पूषछेगे छि तुम्दं उपासना 
से दी इतना द्वेष क्यों होगया है १ निरौण ब्रह्म की उपासना 
करने के प्रमाण नदीं भिख्त यह कहना भी ठीक नदीं । क्यो 
अनेक शरुतिया मे निरौण ब्रह्म ी उपासना देखी दी गयी दे। 
उत्तरसिलोपनीये शव्यप्भेऽयै कारे । 
माण्ूकवादौ चै सर्वत्र निर्मुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 
निगुणोपासना को बतनि वारी बहुत सी श्ुविया सभो 
लो--शेव्य के प्रन करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ मनर 
पासना का कथन किया गया हे । भर उपनिषत्‌ के पांचवे १५ 
में ध्यः पुनरेतं न्निमत्रिणोमित्यनेनैवाक्षेरेण परं पुख्यमभिष्यायीत' ( 1 
५.५ ) मे निगुणोपासखना का वर्णन आया हे । कटोपनिपत < 
(स्व बेदा यत्पदमामनन्ति, ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ करके (भ 
दथवाक्षर नरह ( कठ-२-१६ ) “एतदालम्बनं अष्टम्‌ ( कठ-र-; 

| * इत्यादि से प्रणवोपासना कटी गहै है । माण्डूक्य उ परे 
" 'ओमिलेतदणरमिद सर्वम्‌ इत्यादि से तीनों अवस्थां 1 

रदेनेवाडे चतु वत्व की उपासना बायी गयी द । तैचि 3 
आदि में भी निरौणोपास्वि का वन आया दी १. 
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 अदुन्काोभाः पत्र शरितः । पशरीकरण रिवः 
ज्ञानसाधनमेतवेैति केनो वारितेभ्‌ ॥६४॥ 
इस निरणोपासना को कैसे करं { यह्‌ वात भ्रीमच्छेकरा- 
चाय के 'पंचीकरण' नाम के प्रन्थ मे कदी है । यदि कहो कि 
यदह उपासना मुक्ति का साधन नदीं है, यदह तो ज्ञानकादही 
साधनदहै। तो हम करगे किम इस वात का निप नदीं 
| करते । यह तो हरमे सकार ह ह । स 
नीलुतििति फो्यतेदिति, बेन्मानुति्ठ । 
ुकपस्यापरीषेन किपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि कदो छि सगुणोपासना करने वाङ तो बहुत से पाय 
जाते है, निरणोपासना तो कोई भी करता नं दीखता । तो 
हम करेगे कि-म ही कोरे निरौणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाठे पुरुपों ढी कमी दे । पुरुप की कमी से उपासना का 
क्या विगता ह ! + 
इतोश््यतिर्शैयं मत्वा मन्तीन्‌ बड्यादिकारिणः । 
महा जरत तेभ्थोऽति्ूढाः इग्षपासंताम्‌ ॥६६॥ 
सगुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ खोग वीकरण 
९ आदि मन्त्रो का जप करे, उनसे भी मूख ॐोग खेती करटं तो 
| मी सुसु डोग निरुणो पासना को कंसे छोड़ दंगे । 
| सगुणोपासना का फड भी बहुत दिनों वाद्‌ मिक्ता हे । 
| इस कारण रेहिकफड देने की अधिकता को देखकर, मूढ लोग 
| वञ्चीकरणादि मन्त्रौ का जप करे । परन्तु उन्हं देखकर विवेकी 
ढोग सगुणोपासना को छोड़ नदीं देवे ६ । अथवा उनले मी 
अतिमूखं छोग, शिसी मी नियम मे न वैषने की खतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने ठगे । परन्तु उन््ं॑ देखकर 
मन्रा का जप करनेवाङे खोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोद नही 
धैठते दे । इसी प्रकार जिन्दं सांसारिक फलों की बाह खी 
हृदे दै, वे अगर निशुणोपासना का अनुान नहीं करते है तो ` 
भी सुषु खोग निशुणोपासना को नदीं छोड़ सकते है । 
तिष्टन्ति मूढाः प्रता नि्र्णौपास्िरीर्यते । | 
विचेर्ेयात्‌ स्ैशासाखान्‌ शणान््रोपसंहरेत्‌॥६७। ¦ 

मूढ छोगों की वाताँ को यदीं छोड़कर, अव प्रछत निरणो- 
पाना का कथन शिया जाता है । [ 'सववेदान्तप्रत्ययं चोदना 
वेणात्‌, (बेदान्त ३-२३-१) जो जो उप।सनाये जहां तहां वेदान्तो 
म निखरी पड़ी है, क्योकि चोदना सब जगद एक सी दीदे, 
इस कारण उन उपासनाओं मे कोई भी मेद नदीं है |। 
इस व्याससून्र के अनुसार निशुणोपासना नाम की विया 
तो एक ही दे । इस फारण भिन्न-भिन्न शाखां मे वर्णित उन 


उन सव उपास्य गुणों को, इसी उपासना में कटे फरक उपा 
सना करनी चाद्ये । । 


आनन्ददेवि्सय गुणवंकघस्य संहतिः । 
आनन्दादय इत्यसिन्‌ दते व्यासेन बणिता ॥६८॥ 
वे गण वो प्रकार के ह--एक “विधेयः दूसरे त 
उनम आनन्द, [बिज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, युक्त, जो 
ञ्जन, विसु, अद्वितीय, आनन्द्‌, प्र, शरत्यगेकरस ] इत्या | 


§ उपासताम 
जो भी विधेय गुण हैः उन सवका उपस्ार इस र , अ ् 
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श कर लेना चादिए । यह बात (आनन्दादयः प्रधानस्य! ( वेदान्त 
३-३-११ ) [ प्रधान जो ब्रह्मतत्व है उसके जो भनन्द्‌ आदिं 
धमे हँ उनका उपसंहार सभी जगह कर ठेना चादिए | इस 
सूत्र म व्यासदेव ने कष्टो दे। 
१ लदेनिपे ~>. -3 सहति 

अस्थूलादूनिषेभ्यूस्य , गुणस्य _ सहति;  । 

त॑था व्यौसेन स्रऽस्मन्वुक्तीऽ्षरधियां लिति ॥६९॥ 
| अस्थूल [ अनणु, सहृख, इद्रेश्य,अग्राह्य, अशब्द, अस्प, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण ह, जो जां 
तहां अध्यात्मश्चाख मे के गये हँ, उन सव का भी उपसंहार 
। इस उपासना मे कर छेना चाये । यह वात (अक्षरधियां लवरोषः 
1 सामान्यतद्धावाभ्या मौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-३-३३ ) इ 
| सूत्र मे व्यासदेव ने कटी हे ।* अक्षर म म देव का निषेध 
करने वाली जो वुद्धियां हँ उनको सव ही निपिधों मे उपसंहार 
कर डाठना चाहिये 1 ४ | 
| नि्बह॑तवस्व विधाया हविः । 
| श्न युज्येति्त्युपालम्भो व्यासं प्रत्यव मां न तु ॥७०॥ 
|  प्निर्युण ब्रह्मी विद्याम गुणों का उपसंहार तो ठीक टी 
नदीं है! क्योकि गुणों का उपसंहार निगुण विद्यापन का विरोधी 
है” यह आक्षेप व्यासदेव पर दी करना बाियःसुश्च पर नदीं । 
न तो ेवछ उनके कदे ुणो पसंदार का कथन कर दिय! ६ै। 

दिरण्यदमुयादिसूतीनागवदाहतेः , । 

अरकिशदर निश्णत्वमिति चेत्‌ तष्यतां त्वया ॥७५॥ 

दिरण्यदमश्च युक सूय आदि सगुण मूरतियों का श 

होने से, इस अस्थूडता आदि के होने पर भी निशणता म ॐ) 


॥ । 
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~, 
विरोध नदीं ह [ निगुंणतामे विरोध तो फिसी सुण मूर्वि 
से होता। इससे यद निरुणोपासना ही ह ] रेखा चदि तू समश 
गयादहे तो तू सन्तोप कर [ तुञ्चे तत्व का श्चान दो चुका है ] 
गुणानां रकषकेतेन न ततेङन्तः प्रेर्बनम्‌ । | 
ईति चेदस्त्वेवमेये बरहमतत्वुपास्येताम्‌ ॥७२॥ | 
ह आनन्दादि या अस्थूराद्‌ जो गुण है वे तो वस्तु के ठ्श्ष | 
होते ह [वे वस्तुी तरफ़ को संकेत ( इहारा) मर करट ` 
` सकते हबे उस सवरप नदीं होते ह ] बे उपास्य वत्वे । 
अन्दर तक प्रवेश त्रदीं करते दै, ठेखा यदि कदो तो हम क्ये 
किं ठीक हे [एसे ठक्षित ब्रह्म की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्द्र तक नदीं प्रविष्ट होते हैँ [ याँ तुम कित 
नहयकी ही उपासना किया करो | रः 
आनन्दादिमि रस्थुरीदिमि्ीरमात्र लष्ितः । 
अखण्डेकेरसः र्सौहर्स्मीयेव योसत ॥७३॥ 
| उपासना की रीति यह दै-*इन श्रतियों मे जो अखण्डेशृरस 
आत्मा आनन्द्‌ आदि तथा अस्थू आदि गुणों से उक्षित भिरा 
गया हे, ञुशुु ॐोग उख छी उपासना “सोऽदमस्मिः बही म 
दघ स्प मे किया करते है । 
बोषोपस्त्यो | विशेपः $ शति रचैदुच्यते शण । 
बस्ततन्त्रो भवेद्‌ बोधः कंतितन्र्पीसनम्‌ ॥७४॥ 
धोष जर “उपाखनाण्मे जो भद है बह भी हमसे खुन लो-- 
ज्ञान तो ज्ञेय बस्तु के अधीन हणा करता है । उस 


~ 
उपासना कता के अधीन होती है । = 
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[९ इ + (१ निवर्तयेत्‌ 
विचोराञ्जांयते वोोऽनिच्छा थ नं निवरयेत्‌। 
स्वोत्पं ~ पृत्‌ | 
त्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिसत्यताम्‌ ।॥७५॥ 
योध तो विचार से उत्पन्न हआ करता हे सुञ्चे बोध न हो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोड रोक नदीं सकता । व 


बोध उयो ही उत्पन्न हो जाता दहे स्योंद्दी ष्ससंसार की सलयता 
; कोजलादेतादे [ नष्टकरदेताहै | 
| ताैता कृत्तः सैभियदकषिुपगतः । 
जी्वनुक्ति मनु्राप्य प्रार्धक्षयमीधते ॥७६॥ 
तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जनि से ही नियवृ्नि अथोत्‌ सवा- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का महालाभ करके, अपने 
रार क्षय की बाट जोदने गता हे । 


आप्तोपदेश विशस्य शद्ध रविरचौरयन्‌ 
चिन्तयेत्‌ प्रत्थये ् रनन्तरितडत्तिभिः ॥७७॥ 
| गुरु के उपदेश्च पर [ जिनमे उसने उपास्य के स्वरूप का 
। ` श्रतिपादन किया षो ] विश्वास करे, सयं उस पर छ भी 
| विचार ग करके,*अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन करे । 
ध्यान न रहे कि-इस चिन्तन फे बीच मे अन्य किसी भी 
विषय का विचार न अने पये। <> 
यात्रैबिन्त्यखर्ूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते । 
ताद्‌ विर्चिन््य, पधा तथेवाशूति धारयत्‌ ॥५८॥ 
% देसा चिन्तन कब तक करते जाये सो भी सनो--चिन्तन 
करते करते रेस अवस्था आ जायगी, कि तर्द स्वयं ही यद 
| माव होने ऊोोगा किं यद चिन् खरूप वो स्य मैदहीह। बस 


©0-0. (11111551 ©118\//811 \/३/885। (01661101. [1011260 0 66810011 
= ष ॥ ४ 





द [3 प्‌ श्चं दुश्ी 





तौ पौ क क ककव न्ड 








(यै 


यदीं चिन्तन को समाप्त कर दो ओर मरणपर्यन्त इस धारणा 
को वनाये,रक्खो । 

बह्मचारी भिक्षमाणो युतिः संवर्मविदचया । 

संदगेरूपतां चित्ते धारपिर्या दमभिश्षत ॥७६॥ 

उपासक भी उपास्य रूप का अभिभान कर जछ्वादैयहद 
चाति शाल म दखी गयी है- संवर्भ गुणवाछे प्राण की उपासना 
करन वाखा कोड ब्रह्मचारी, जव भिक्षा करने चमा तो उसने 
अभिप्रतारि राज। के सामने अपने आप को संवर रूप मानहर 
ही भिक्षाकी थी। यह्‌ बात छान्दोग्य मे है । । 

मकेतं कर्तुमन्यथा । 

कपोपात नि छ्यात्‌ प्रत्ययसन्ततिमर्‌ ॥८०॥ 
अ सना तो पुरुप की इच्छा पर निर्भर रहती द । वह षाह 
हप हन कर, चदहेितो उढ्ट पुख्ट कर डाछे । इस छि 

सना तो सदृ ही करनी च।दिये । [ उसे मरण-पयन्त 

छोड्ना नदीं चाहिये 

पदाभ्यायी दयप्रमत्तोऽधीते स्यमरेऽधिवारतः। | 

ह ठ जर्पत्ेव तथा ध्यौतिपिं बासयेत्‌ ॥८१॥ 

स क वद्पाठो हे, या जो सदा जप करता रता 

ही करता ४ ककरण सुपनेम भी वदरषाठया जप क्वा 
ता ।* इसी प्रकार उपासक छोग भी उपासना 

क इतना दृढ करे कि सुपने आदि मेँ भी उसी का 
ध्यान अन लख्ग पड़ | 

विरोपि्त्यथ त्क नैरनै्येण माभयन्‌ । 

रभते बानेवेशात्‌ खादावपि मार्वनाम्‌ ॥८२॥ 
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विरोधी विचारोंकालयाग करके जथर निरन्तर भावना की 
जाती है तव संसारो की प्रब्रकता हो जाने से सुपने आदिमे 
भी ध्यान होने खग जाता दे । ¢ 
सञ्जानोरेपि निजीरब्धमाखापिदयतोऽनिरो । 
ध्यत शकतो अ संदेशे विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 
यदि फिसी को अपने उपास्य मे अधिक श्रद्धा हो तो अपने 
्रारच्य को भोगते हृए भी विषयव्यसनी की तरदह्‌,निरन्तर उप 
सना कर दही सकता है, इसमे सन्देह मतत करो 
परव्यस्षनिनी नोरी वगरािं युहक्मणि । 
तदेवाखादयत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥८४॥ 
डोकमे भी देख छो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जावा है, बह घर के [डेषन संमाजन आदि] कामों 
म ठगी रने पर मी, अपने मन से उसी परसंगरसायन का 


ज क द क क ककम 
दः क 9 द 
--न~ -~ ~ 


मसा चखा करती ह । 5 

परङ्ध खादयिन्त्या अपि नो गकुं तत्‌ । 

ष्टी मवेदपि सतदापातिनैवं भतते ॥८५॥ 
| प्रसंग छा स्वाद ठेने वारी उस नारी फे परकेकाम भी 
बन्द्‌ नहीं हो जाते । व भी बराथर चट्ते दी रव है । उसके ,. 
ये काम तो ऊपर के मनसे दते जति द (अ 

गृहृत्यग्येसनिनी यथा.सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 

परव्य्चनिनी तद्ज फरोलव सवथा ॥८६॥ 

अपने घर के कामोंकादी जिख नारी छो व्यसन है, वहं 
चसे चरके काम मड भ्र ठार [जी ङगाकट] करती दै, परव्यक्ष- 
निनी नारी डसफी वरह धर के काम प्रेम खे करती दी नदीं । 
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र 
५ ध्योनेकनिष्ठोऽपि रेधाहछौकषिकर्मारमत्‌ । 
तत्ववित्चविरोधित्वाह्लौ किवं सम्यीचरेत्‌ ॥८७॥ 
उस नारी के समान भ्यानेकनिष्ठ पुरुप भी अपन लौकिक 
कामों को अधूरे तौर पर करत र्ते । उ्यवदार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी छोग तो टोकिकिं ` 
का्याको भी मछे प्रकार निभा छे जाते [ ज्ञानीहोतेदी | 
रोकिक व्यवहार छट जाता है, या छोड़ देना चादिये,प्सा ` 
विचार भ्रमपूणे है । ज्ञानी छोगोँ के व्यवहार तो ओरणरोगां 


ख 


स उक्तम भ्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों कं 
ल्य आद्श का काम द, पसा होना चादिये ] । | | 
मायामयः प्रपचोऽयः माला चैतन्यः 
५. चपः प्रपचोऽय मात्मा चेतन्यरूपधक्‌ । | 
इति बो विरोधः को लोकिकभ्यवहारिणः॥८८॥ 
४ ज्ञानी एेसा समश्चकर डोकिक व्यवहार करवा | 
कि--यह भपच तो मायामय है, आत्मतत्व तो केव । 
रूप्‌ ह छर वताओो क्रि उसे उयवहार का विरोध कैस होगा ˆ 
अपेधते व्यधैहति श॒ श्रपरद॑स्य वस्ताम्‌ । | 
२.. ~ - ६. प्योत्मजं 3 &। चस्य ष्‌ १३८. | 
गाप्नात्मजाच्य, तवेषा साधनेन्येव काशिति॥८५, 
् व्यवहार को न तो यदी चरूरत टै कि--श्रपंच सथा ्‌ 
~ न बद्‌ यही चाहता है फि “आत्मा जड ही हो ” उस ' | 
वर साधनों की ही जरूरत होती ह । | 
॑ मनोवाकायतद्ाहमपदा्थाः साभयौनि, तीत । 
| पदाथाः साधनानि, . ताद्‌ 
।  ततविजपरति, वदारय नौ इतिः ॥९०॥ 
~ जवि तत्व ज्ञानी पुष मन, वाणी, काय वी 
क ग्रद्-्षत्र आदि पदाथौ का-जो कि व्यवहार के 
ो॥ भि ५1260. 


। (~(-0. ॥॥८1111(41<5111 ©118\//81 \/8/81185) 
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दै--उपमदे [ निवारण ] ही नदीं करता हं तवण्ठिर इस ज्ञानी 
का व्यवहार क्यों कर नदीं चलेगा ! = 
# ७. । 

उपदराति चित च्‌ ष्या सौ न तु तत्वित्‌। 

र बुद्धि म्यच दो षट्तस्य वेदिता ॥९१॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपमदं करता हे तो वह ध्याता 
[ उपासक ] है । वह तत्वज्ञानी नदीं है । छोक भे भी देखते 
| है कि--पटतस्व का जाननेवाला पुरुप, बुद्धि का मदेन [ र्वा 
| उसे एकाग्र ] करता हुआ कीं भी नदीं देखा जाता । 
| "3 ¬ ~९ मिते (८ 
| सङृत्मत्ययमत्रेण षट, मासते सदा । 
` खर्भरकाशोञ्यमातमा फ घटवच्च न भासेते ॥९२॥ 
| *यदि केवङ एश वारके दीज्ञान से घट का भास सदाके 
| स्यि होजाता दै [ ओर चित्त के निरोध की को जरूरत नष्ट 
| रहती. है तो भटा सखये प्रकाश्च यदह आटमा--जो घट से बहुत 

ही स्पष्ट ईै--षट कीतर दी स्यं नदी भास सकता द { 
। [ इक्त आतमा छे ज्ञान मं चित्तनिरोध छी कौन-सी आव- 
। श्यकता दै १ ] | 
ष्‌ न = ५ 
खप्रकाशतया ए ते. तद बुद्धसतत्वबदनम | 
| बुद्धिं शष्णनाश्येति चोचं ठयं॒षरटादिपु ॥९३॥ 
। ५ त्रह्म यथपि खयं प्रकाश्य तो दै, परन्तु जक्ष को विपय 
| करनेवाखी बुद्धि. दी तो तत्वज्ञान कदाती हे, बह बुद्धि गो 
| क्षणिक दै [ इस कारण वह्‌ चाहती दै कि--उसष़ स्थिति ब्म 
| मे वार वार की जाय, उसे बार बार उस्म ठगाया जाय ]वो 
माई ! यद आका तो षटामियों म भी समान ही दे । [यां 


@0-0. 1111८९51 81188 \/8/8/185 01601. [14111260 0\ 66810011 


३८४ पञ्चदशी 


५ क कीक चो कितो आति कोके को नि" कणयोनति क-क क ॐ -क 


तो घटादि भी यह व्वा्दैगेकिदम में भी बुद्धिको वार बार 
खगाया जाय |] । 

घटादौ निधिते वदधर्महयस्यव, यदे र्टः । 

इष्टो नेत तदा शय इति चेत्‌ संममात्मनि ॥९४॥ 


घटादि का निश्चय जव दोजाता दै तथ घटज्ञान न्तो 
जाता है [ अथवा यों सम्लो कि घटापिज्ञान क्षणिक तो द | 
परन्तु फिर जथ कमी घट की जरूरत हो तमी उस घट फो 
ठे जा सकत ह [उसमे चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत 
नदीं होती ] गेम कर्दैगे कि यदी बात आस्मा के विषय | 
म भी समञ्च ढो । [ उसमे भी चित्त को स्थिर कर रखने 
कह आवश्यकता नहीं होती ६ | । 


निथित्य सङ्दारमानं यदपेश्चौ तदव तम्‌ । 
वषत मन्तुं तथा ध्यीतुं शक्गोत्व हि तखित्‌ । १५. 
[इख वात को आत्मा के विपय में यो समञ्चो कि | जव 
| 
। 


११११ । १ ^ 





= ~ --~---= ~ 





पिक काका काक ककणयककषकाकाकातााा 





<| पक बार आस्मा के स्वरूप का निश्चय दोजाता दैः तब 
जव कभी अपेक्षा होती है तभी उसके विषय का कथन 


या ध्यान ज्ञानी छोग कर ही सकत ह । 


उपासक श्व ध्यायन्‌ ऊ पिकं विरमर | 
विस्मरत्वेव सो ध्यानाद्‌ विर्ृतिनं त वेदनीद्‌ ५ 
ततवज्ञानी खोग भी, ष्यान करते करते, यदि च | 
समान दी, टोक़ वातो को मूते दै, तो भूक जाय । । 
यह विस्मरण ध्यान की प्रवता से दै, यह विस्मर 


-., कारण नीद र 
((-0. ॥\५॥(41115511॥ ©118\/80 \/81291189| (0661010. 01011260 0 प. . 
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ज्ञानादेव तु केवसयमिति श्षु टिण्डिमः ॥९७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी ढी इच्छा पर निभर है [ बह 
चाह तो करे, न चाहे दो न करे] तमेव विदित्वाऽतिमृयमेति नान्य 
पन्था विद्यतेऽयनाय ८ श. ३-८ ) ज्ञात्रा देवं सुच्यते सर्वपापैः ( शे 
२-१५ ) इत्यादि शाञ्च तो डके की चोट यह कह रहे हँ कि 
* छेवल्य तो अकेडे ज्ञान से ही भिढ जाता ह [ उसके पाने के 
स्यि ध्यान आदि छिसी की भी आवदयकता नदीं है | 


तत्वविद्‌ यंदि न ध्यायेत्‌ तदा बर्ह 
भ्रवेवेतां सुखेनायं को य रवैने ॥९८॥ 
(तत्वज्ञानी खोग यदि ध्यान न करेगे तो फिर वाहर प्रवृत्ति 
करेगे ही" दसा यदि कों कदे तो हम करेगे, ततज्ञानी टोग 
सुख पूवक बाह्य कामों मेँ प्गृतति कर । उनकी भत्ति मे कोडं 
वाधा नदीं हे। 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ प्रसङ्गं तदीयं । 
्रहमो विधिीज च् तद्‌ तविं प्रति ॥९९॥ 
यदि फो छि तखज्ञानी की बाह्यप्रवृत्ति मानने पर अति 
भ्रसङ्ग दो जायगा । तो दम कते है छ [ तम्दारी वाव का 
छत्तर तो हम पीछे से दगे पषिले ] तुम प्रसङ्ग का अभिप्राय 


. बताओ कि श्रसंग किसे कते है? यदिकष्ोकि विधिया 


निषेध शाख को प्रसङ्ग कते है । तो म कगे कि विधि या 
निपेध आाज्ञ तो श्षानी ॐ ष्यिदहोवेदी न्दी [वेवो अश्वानी 


पर दी खागू दे ह] 


(-0 ॥॥11१ १.5॥01 2118८80 \/8/8/185। 0661100. 01011260 0\/ 01 


"व २५ के कीनो के को षि 
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बणाभ्रमवयोविखाभिमानो यश्य विद्ते । | 
तयैव च निर्पधाश्च विधयः सर्वला पि ॥१००॥ 
जिस वेसमन्च को देद के वणी, देद के आश्रम, देद की 
आयु, ओर देह की अवस्थाओं का अभिमान हज रदत # 
[जो अज्ञानी इन सव को अपने ही माना करता दे] व 
विधि ओर निपेध शाख केवल. उसी के किण होते ह । 
वरणाभप्रादयो देर मायया प्रिकसस॑ताः । 
9 ८, वौ =.» _ €, {~~ 9 ॥ 
नामन वोंधरूपखर्यिवं तख बिनिथयः ॥ १०. 
तत्वज्ञानी को तो ठेसा दृढ निश्चय हुआ र्ता € ५ 
इन वणोश्रमादि को मायानेदेहमें दी कल्पित कर 1 र॑ 
ज्ञानरूप आत्मा केतो कोई । चण या आश्रमादि न होते 
समाधिमथ कमीणि मी करोत करीठ बा । । 
हदयेनीस्तसरवास्थो यक एवीत्तपीशयः ॥१०. 
जिसने अपने जी से सम्पूणे आसच्छियां को नोः 
केक दिया हो, जिसका आय श्रवा ज्ञान निेड दो चः 
वद्‌ तो युक्त ही हे । रेखा महापुरुष समाधि कर च ^ | | 
काम करे यान करे, [यद्‌ सव उसकी इच्छा पर द रवी] 
बार शास दी जु उस्र की न ५] = ` 
्कम्येण न त्यां स्तरपार्थोऽस्त कमे १०३॥ | 
नं समाधानैजप्यास्यां य्य निवासनं १ ॥ 
॑ 
| 


कक साक 





[आरो ने मी कदा है कि ]--जिखका मन धति मि 
रदित हो चुका है, कमे फो छोड़ वैठने या करते जा क ` 
उसे कछ मवख्व नदीं रहता । समाधि ओर जप स 


२ योजन „9 
((-0. ॥ युजम्‌ सिद नी दोत। (0166101. [10112680 0 ०००0०५६ । 
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न स्यादिन्द्रनालं हि मायिकम्‌ । 
इत्यचचरनि्ेति कुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 
। आत्मा असंग पदाथ दै, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाङ 
के समान मायि है । रेस स्थिर निर्णय कर चुने के वाद्‌ 
मन भें वासना कैसे उठेगी ? भाव यह दै कि-तस्वन्ञानी के 
मन मं वासना नदीं उठती । पिर वताओ छि बह उस वासना 
को हटाने के छिए ध्यान भी क्यो करेगा ? , 
दवं नासति. अिङञोऽपि कतोऽखीति्रसज्जनम्‌ । 
रमो यख शेपं संङ्यतातिग्रस्चनम्‌ ॥१०५॥ 
[रकृत बात तो इतनी दी है ि] इस भकार जव ज्ञानी 
को प्रसङ्ग ही नदीं है तव ण्ठिर उसे अतिप्रसङ्ग कैसे हो जायगा ! 
यह्‌ अतिप्रसङ्ग तो उसी छो होता है जिसको छि प्रसङ्ग का 
यन्धन दो । [प्रसङ्ग बाढा पुरुप जव प्रसङ्ग की अवदेढना करता 
दै तवर बह उसकी अति्रसच्छि कदी जाती दै । | 
रिभ्यमा्ीन् वाजस्य - इयतेऽति्रसंजनम्‌ । 
`, सत्‌ इरतोतिप्रऽजञोऽस्य वि्यंभावे समे संति ५१०६॥ 
[यह्‌ बात छोक मे भी देखी जाती ह] बालकों पर विधिः 
शाञ् नदीं चरता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नदीं मानी जाती। 
ज्ञानी ओर वाङक दोनों को दी विधि या निषेध स्चाल्ञ का अभाव 
` समान & । फिर इस विचारे ज्ञानी को दी अतिप्रसङ्ग कैसे दो 
जायग।,{ < < २ 
न भ्िचिदे्ति वौरभेत्‌ सू ल्य वसुवित्‌ । 
अद्यतस्ये धयः धे खु ैन्विधोरयोः ॥१०७॥ 
यदि को फि बाढक़ वो छुछ भी नदीं जानता । [ उघकी | 
(>-0. ॥\1(111415511॥ 8118\/80 81985 (0661011. (५ 4. 53201 


क 7 31, 


[का त 


+ 9 कदे 4 ४ 
0 ग 1 1 1 व 1 7 1 श 1 
॥ 


-- (3 


न 
अज्ञता उस पर विधि का जोर नदीं चरने दती] तो दम का 
कि ज्ञानी सब कुछ जानता हे [उसकी सवज्ञता उस पर विधि 
का अंकुश नदीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार छौ बात 
तो इतनी दी द फि-जो अस्पज्ञ दै, उसी के ठ्एि य विधि 

| र निपध शाख बनाये गये द । अज्ञ ओर सवन्न क 
| विधि या निषेध कुछ भी नहीं दोता । 
| शापानुग्रसामथ्यं यत्यासौ तत्वविद्‌ यदि । 
तन्न, शारपीदिसामर्यं फरं स्यात्तपसो यतः ॥*° ८ 
यदि कहो फि-एेसा भी क्या तत्वज्ञान जो किसी र 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमे य दोना सामध्य ९ 
खोक भें तो उमी को तत्वज्ञानी [या पचा हभ! मात | # 
हते हे । यड विचार टीकू नहीं दै । कर्याकि क्लापादि सा 
तो उनके तप का फ दै [यद्‌ कोई तत्वज्ञान का एड 


व्यासादेरपि सम्िथ्यं दयते तपसो ९ 

्ापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कार 8 ९ 

यदि कटो कि उ्यास से वसवद मे भी श {4 
खामध्यै [ शाप ओर वरदान की शक्ति ] था तो म क 
उने वह सामथ्ये ज्ञानफे कारण नदींथा 


| 

| | 

५८८ प्चददी | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





| 
| ` ब | 
तपोवज्सेथा। तप भीदो भ्रकारका द अनुप्रह का | 
तत्व ज्ञान का कारण है , दूसरे तप खे शाप अ" 


साम्ये उत्पन्न होता है । 


| यंस्यालि वरस्यैव सामथ नयोजन १०॥ 
1 कन्तिः = अह१०.७ संभत्‌ | १ 
00-0. ५५7१५ प 1 1५111260 0\/ 60681901 ^ 
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दोनों प्रकार फे तप जिसने श्रिये दो, उषी में साम्यं ओौर 
ज्ञान दोनों पाये जा सकते दँ । जो तो अक्ठे अश्ेेतपको 
करेग! उपे तो एफ दी एक फट मिख सकता हे । 

सा्म्यहीनो निन्यर्र यर्तिमि विंधिवेनितः। 

निन्ध॑न्ते यतयोऽ्पयन्ये र्नं मोगरम्परैः ॥१११॥ 

जिन ज्ञानी पुरुषों मं शापादिका सामथ्ये नीह ओर 
[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रष्टितै,तोपेसे ज्ञानी को 
विदित कर्मो छा पाठन करने वाठे खोग निन्य समश्चते है । 
इसका उत्तर यट है कि--यदि एेसी निन्दा से डरोगे तो फिर 
उन विध्यनुसारी छोगों की निन्दा भी तो विपयङम्पट लोग 
सदा फिय। ही करते है [वेतो कर्भ को पाखण्डी ओर पोप 
नाम स पुकारते हँ । इस निन्दा से जेष सचे कर्मी को ङ 
दुःख नदीं होता, इसी प्रकार कर्मा की निन्दा से सामध्यदीन 
ज्ञानी को दुःख नदीं हो सकता | 

भिश्षविख्रादि 3 गोगतु्टये -\ 
` भिश्ज्ादि रधयेते भोगतैथ्ये । 

हो यंतितमेतभं वैरागयर्भरमन्यरम्‌ ॥११२॥ 

यदिये खोगमी मोग ष्धी वुष्टिके खयि भोजन वलादि 
का उपार्जन करने खगं तो बह उनका यतिपन ही क्या हुआ ! 
[ फिर उन्हे गृहस्य आश्रम में दी रोनसी आफत थी । भव 
यह है कि तिथ में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि अदं क 
च्यि छु भी काम नदीं कर सकता हं । से तो व्यष्टि अभि- 
मानका पौपण करने बाढी भ्रव्येक बात सं परह छरना 
चाष्ट । नदीं तो उसका विधं नष्ट हो जावा ई ] ` 
९०९ (11111९51 ©118/81 \/8/8185। (-0॥661100. [1041260 111 86810011 
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वर्णाभरमपरान्‌ मुढा निन्दन्तित्युच्यते यंदि । 

देहारममतयो युद्धं निभ्दन्त्वार्भममानिनः ॥११२॥ 

यदि यह कहो कि मूढ [ अथात्‌ विषयलम्पट ओर पामर | 
छोगों की निन्दा से बणौश्रम धमै को पाखने वाठ [ कमी । 
छी छु हानि नदीं होती दै । फिर वे भटे ही उनी निन्द 
करते रहँ, तो हम कगे कि-देह को दी आत्मा मानन वाड” 
आभरमों का अभिमान करने वाले, करमां छोग तत्वज्ञानी 
निन्दा भी भञे ही किया करे, उसकी भी उससे इछ मी नि 
नदीं दो सकती । 

दत्थ त्॑बिज्ञाने . साधनालुपमरदनात्‌ । 

्ंनिनाचरितु द्य सम्धग्‌ राज्यादि लौकिकम्‌? १ ४ | 

[ शकृत बात तो यही हृद फ | उक्त रीति से ण र 
जाने के वाद्‌ ऊौकिक व्यवहार जिन मन्‌ आदि साधः ५ 
चलता है , उनका उपमदे किंवा विनाश्च नदीं हो जा" ग 
खयि ततवन्ञानी छोग छक राज्य [ उस जंसे व 
मी] मड प्रकार चा ही सकते दै । [ज्ञानी होने का य ली 
भराय कदापि नदीं है कि ज्ञानी पुरुप निकम्मा होकर | 


गा 
हीं एकान्त ये 


५ 

। 

| 
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की तरह हाय पर हाथ रखकर वैठ जायया क र 
, मेही जा पडे। जिन छोगों का विचार यद्‌ दै कि ञान | 
परतो छु काम दहो दी नदीं सकता । वें | 
एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते दे । ज्ञान तो मन क 
उच्चतम अवस्था हे । शरीर आदि के व्यापारा पर ० > ` 
भी भभाव नदी पडता । ज्ञान टो जाने पर भी छरीर 


है । ज्ञान दो क 1 ५ 
01. 


५ व्यापार ज्यांके कते 
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इतना अन्तर होताहै कि वे काम अव तक जिस संकीण दष्टि- 
कोणसेहो रह थे अव उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने ग पडते है । यों तत्व ज्ञानी खोग राज्य जैसे वड कामों 
को ओं से अच्छी तरह कर सकते हँ । ज्ञानी मं खोभ आदि 
न रहने से उसके सभी काम्‌ आदश्च काम्‌ होते द।. ८ 
मिथ्यलवुद्धधा तैतरेच्छा नासि चेत्‌ तहि आस्त तत्‌ | 
ध्यंयिन्वरयि व्यर्‌ येधारब्ध वैसत्वयम्‌ ॥११५॥ 
उन सबको भिध्या समञ्च छने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती होतोनरदो। [मतो कते हँ #ि] 
° ज्ञानी लेग अपने प्रारब्ध के अनुपार, बं तो ध्यान करते 
रहं या फिर व्यषहार में खगे रं । 
2. 2: 2 ° यान्न धु &. = ९2 
उपासकस्तु संतत ध्यायन्नेव वसद्‌, यतः ‹ 
ध्वनिं तं तख बहत बिष्णुतीदिवत्‌ ॥११९॥ 

° उपास छोगों फो तो सदा ध्यान में ही खगे रहना चादिए। 
क्योकि उपासक तो ध्यान के प्रतापसे ्ी ब्रह्मता को पाता ह। 
उपासक की ब्रह्मता भरमाणो से समश्च मं नदीं आती । जेषे कि 
ध्यान छे प्रताप स ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती दे 
वह पारमार्थेक षिष्णुता नदीं होती । [उसे तो केवर ध्यान से 
ही कायम रखना पड़ता है । ] र 1 

ध्यानोपौदान$ ्यतूतद्धयानामावे विलीयते । 
वृह्िवी व्यता नैव ज्ञानामातेः विलीयते ॥११७॥ 

° जो बात ध्यान से ही उत्पन्न हश है, बह तो ध्यानकेन 
रहने पर विीन हो ही जायगी । परन्तु ज्ह्मवा एसी नदीं होती 
है । वह्‌ तो वास्तव हवी दै । इस कारण उस ब्रह्मता को जानन 
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वाला ज्ञान जव नदीं भी रहता तव भी वह नष्ट नदीं हो जाती। 
[बह चो तव भो वनी ही रहती हे । अथवा सच्ची ब्रह्मता उसका 
ज्ञान जव नदीं भी रहता, तवर भी विढीन नदीं दयो जाती दै। 
वह्‌ तो तव भी वनी दी रहती दे । ] | 
तंतोऽभिततीपकं शीनं नं नि जनयत्यदः 
ञापकाभावमात्रेण भरं ई सत्यं विदीयते ॥११८॥ 
क्योकि यह ब्रह्मभाव नित्य है इसङ्िषए ज्ञान तो उसश्च 
ज्ञापक [वोधश] ही हो सकता है । जनक नदीं हो सकता । 
केवठ ज्ञापक के न रने से ही सत्य पदायै न्ट नदीं हो जाता 
[अभिश्राय यह है फि-- ब्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते दी नष्ट दो जाया करती । परन्यु व 
नष्ट नदीं होती, इसी से जानते है फि- ब्रह्मता उत्पन्न दी 
होती । बह तो नित्य द । ] 
~ अर्येमोपरासरकरस्या . ॐ बस्ती तिति 2. =९<९ 
पि वासवी बतेति .चद्‌ , ,९॥| 
पामराणां तिरा च वासवी रहत त किम्‌ ॥११ ` 
यदि कोद कदे छि--उपाखक भी वास्तव नद्य ५ "मर 
दै, तो हम करेगे छि इतना ही क्यों कते हो ! क्या 
मदुष्य ओर पञ्च॒ पक्षी मी वास्तव ह्म नदीं दं { 
९ २ ४. सप्र |- 
॥ ुमयत्रापि, तत्‌ „५१२५ 
उपवासाद्‌ यथा भिषा धर ष्यौनं तन्यत ` त्रे 
यदि को कि--पामर मनुप्यो ओौर पञ्च॒ परिय 
अपनी हमा श्न ज्ञान नदं होता, इख स क 
# नफ किसी मतछन की नी होती, [देलौ जस यद ग 
©6-0 . #/ कोरे मी पुरुषाय न मानते पलो द 2\/ 6068100 1 
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दोनों पक्षों मे समान दै [ उपासक को भी तो अपनी ब्रह्मता 
का निश्चय नदीं होता ३ इसी फारण उसी ब्रह्मता अपुरुपाथ 
होती है ] । हां इतनी याव तो है फि भूखे रहने से चसे भीख 
मांगना भ्रेष होता है “इसी प्रकार ओर सव त्राता स ध्यान 
[ उपासना ] अच्छा माना जाता दै । 
पारराणां व्वैबहृते वरं कर्माचंष्ितिः । 
गुणों [ ~ (1 
ततोऽपि सर्मणोपास्ति निंयणोपासना ततः ॥१२१॥ 
पामर छोगो के व्यवहार से तो कमानुष्ठान दी षठ है, 
उससे सगुणोपासना भटी है (सगुणोपाखना से भी निशुणो- 
पासना का दज ऊंचा होता ह । 
धद विह्ञनिसामीप्यं ताि्ष्ठयं विर्वधते । 
यावेद्‌ बिज्ञानसाम।२ तावच्छष्ठय वव 
्रहज्ञानायतेँ साक्षालिगुणोपासनं इनः ॥१२२॥ 
उ्यो-उयोँ विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यो त्या 
ज्ेठता की मात्रा बढ़ने ठगवी टे । [ नि्शणोपासना के सव- 
र्ठ होने का कारण यदी दै कि-] यह उपासना अन्त मे धीरे 
धीरे जद्य ज्ञान के रूप में परिणत दोजाती ह । इ 
यधा संवादिविभ्रान्ति, परकाले प्रमीयते । 
विधीयते तथोास्ि यंक्तेकोठेशतिपाकतः ॥६२२॥ 
फड मिलने के समय मे जसे सवा व हयो 
जावा है, इसी श्रकार अतिपक्र हो जानं के (श त 
खमय आ जाने परं (उपासना! ही श्रह्मविया' हो ज 
संजोदिम्मवः पुः अ्स्यान्ययीनतः। 


रमति चद्‌ रथो्ीस्वि मरे कारथायता्‌॥१९४॥ 
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जो पुरुष संवादिभ्रम से किसी वस्तु को उठने दौड़ा है, 
उसे [उस भ्रम से प्रमाज्ञान नदीं होता छिन्तु उसे ] किसी दूरे 
प्रमाण-से प्रमाज्ञान दो जाता हे । एेसा यदि कदो तो दम कगे 
छि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो ब्रह्मज्ञान नदीं दो जाती। 
िन्तु दूसरे ज्ञान का कारण यन जाती है । [अथात्‌ निगुणोषा- 
सना निदिष्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती हे । ] < . 
मूतिं्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यंदि । 
अस्त नौमि तधा परत्याचिरिंषिष्यते ॥१२५॥ 
यदि को कियो तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
केद्वारा ] मूरति का ध्यान या मन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान क 
कारण दोते दतो हम इस बात को स्वीकार करते द । परन्ठ॒ 
इस निरुणोपासना में इतनी विक्ञेपता है कि यद्‌ उपासना ज्ञान 
के सवसे अधिक समीप होती दै । 
निर्णोपा © = 2. 2 & ॐ. ^$ | 
नवगोपामनं पक समीषिः स्याच्छय॑सतः , | 
येः समीधिर्नरोधाख्यः सौऽनार्यौसिन कम्यते ॥१२९५ 
नभा ज्ञान ॐे समीप योह कि] व 
णोपासना जव पकने छगती है तव इसकी सविकल्प समाषि 
हो जाती हे । फिर उस सविकल्प समाधि ड दी निवि । 





समाधि बन जाती हे । यद्‌ निरोध नाम की समाधि निगो 
पासक को प प्राप्त हो जाती है।. 
नि ऽनतरसङ्गं बस्तु रिष्यत, । , | 
| नः पुगवौसितिऽस्‌ वा्ान्ध्येव वषीः॥ १२ 1 
+ भिरोधका खभ हो जाने पर्‌ किवा निविंकल्प ५ 
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| _ __ न्न ५ 
| जाने पर, पुरुष क अन्दर असग वस्तु श्प र जाती दहै। इस 
। असंग वस्तु की भावना जघ्र वार वार की जाती है तब तत्वमसि 
| आदि वाक्यों से वतन्ञान [ फ ब्रह्मनाम का त्वमे दी ह 
| यह्‌ ज्ञान ] उत्पन्न ्ो दी जाता हं । 
मिधंकारासङ्गनित्यखप्रकारैकपूणताः । 
| बद्धौ अटिति शाल्ोक्ता आरोहन्त्यविवादतः \॥१२२८॥ 
| ° उस समय तो निर्विकारता, असंगताः नित्यता'स्भ्रकाश्ता, 
| एकता, तथा पूणैता नामक उदार धरम; जिन का किं शलं 
| मे बशन आता ३, क्चटपट बुद्धि में बैठ जात ह । फिर उसं 
| इनके विषय में विवाद्‌ या संश्चय नहीं रहता [ ञव तक निरोध 
| काराभ नदींहो जाता,तव तक निर्बिंकारता+असंगताः, खप्रका- 
| श्चता आदि का स्वा अथ किसीकी कल्पनाम अता ही 
| नहीं । इन शब्दो के अन्दर जो अनन्त खजाना भरा पड़ा ह 
| वह्‌ उक्त साधन यि यिना किसी को दीखता दी नदीं । | 
| योगौम्थास स्ेतदरथोऽश्तनिच््ादिषु तः । 
| हवं च व्टदारापिं हैततवादन्यरो वर॑म्‌ ॥१२९॥ 
| ° असृतयिन्दु आदि उपनिषदा म उसी [निर्धेकल्प समाधि 
| को सिद्ध करने] के स्थि योगाभ्यास का करना बताया ह| 
| [क्योकि निगुण उपासना भ्रयक्चज्ञान कं सव सं अधिक निकट 
| उससे एक यद चट फ भी होता दै छ निरविंकर्प समाधिका 
| ढाम हो जाता है] यों यद निगुण उपासना सगुण उपासना 
से बहुत ॐत्ची वस्तु द । यद्‌ निगुण #पाखना दष्ट [ निीवकल्य- 
| समाधिलाभः] ओर अदृष्ट[ज्ञान का साधन होने से] दो भ्रश्य 
| से सगुणोपासना आविरयो से ठ वस्तु ६ । 
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उपक्ष्य तत्‌ तीथै्याबाजपादीनेव इताम्‌ । 
पिंड स्चु्सुज्य करं छेदीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३०॥ 
[जो निगुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी ोग तीयीटन ओर जप तपरही 
करते रहते दे,उनका परिश्रम तो उस जैसा दी है जो हाथ से 
गडपिण्ड को फेक्करहाथकोही चाट रहा हो [अर्थात्‌ उनका 
परिश्रम बृथा होता हे] । 
उपासक्षानामप्येषं विचारत्यागतो यदि | 
षाड, तस्माद्‌ विचारसखासं वे योग इंप्तिः ॥१२१॥ 
इस वत्त को तो हम भी सखीकार करते ह--कि भारमल 
के विचारो को छोड़ कर निर्शुणोपासना करने वाड उपास$ 
भी इसी ्रेणी के है [वे गुड कैकः कर दाय चाटने वाठ $ 
समान ही अषिचारशील दै] इती कारण से सल्लकी सम्भवि तो | 
यदी हे 9 जिस फो विचार करना असंभव होता है उसी 
ड्यियोग [उपासना] का विधान किया गया दै । | 
ृुव्याकुकेविततानां विचोरात्‌ तस्िधी नहि । | 
 शल्यस्तैसतां धीदपतन नरदधति ॥१२२ 
न पुरुषों के चित्त अयन्त व्याङ्ुङ हण रदत उभे | 
विचार से तत्वज्ञान नदीं हौ सकता । उनके लियं वो ण | 
यख्य उपाय दै । क्योफि योग करने से उनका धीद्प | 
हो र | | 
ज्याङ्कलधियां मोहमैत्रेणाच्छादितीत्मनाम्‌ । 


| जिन युरो द्धी बुद्धि ग्याङकछ नदीं होती है छ 
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आत्मा वख मोह के आवरण में छिपा रदता है,उनके छ्यि तो 
| * "सांख्य" नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय दै । क्योकि 
उनको उसे श्चटपट सिद्धि भिक जाती ह । 
यंत्सांक्ः प्राप्यते खीनं तधोरभरपि गर ग्यते । 
०३०. ०१८० २९ = गी <~ प्च „^ ९५ १६ „^ 
एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स परयति ॥ १३४॥ 
[योग ओर सांख्य (उपासना ओर ततज्ञान) दोनों दही 
-ततज्ञान के हारा मुक्तिकोदे देते द । यह वात गीता मे भी 
कही गयी है । ] कि-सांख्यमारगी खोग॒ जिस पद्‌ को पाते 
है योगमार्मी.छोग भी वहां पहुंच जति दै । जो ज्ञानी सांख्य 
रौर योगको फटढ में एष समन्ञ ठेता है--इनमें भद नदीं 
जानता है, वही शास्त्र के ममं का जानने वाडा दै । 
[प रि ९/ ९ १५ 
ततक्रारणं सांख्ययोशाधिग्म्य भिति, दि ध॑पिः। 
` यैस्तु ते रिरद्धः स आमोसः सांख्ययोगयोः ॥ १२५॥ 
[ श्वेताश्वतर शति मं भी का हे फ ] इस जगत्‌ का जो 
मूढ कारण है {वह सांख्य या योग किससे भी जाना जासकता 
ह । आज कड “सांख्य ओर योगः नामसे भसिद्ध शालो मेजो 
बहुत सी याते श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती है वे “साख्य या 
योग नष ह। वे तो “सांख्या-माच्योगाभासग दै । [आमास की 
वाधा जैसे होजावी है वैसे ्ी उनकी भी बाया होजायगी ] 
उपासने नपि पकमिह यस्य॒ परत्र सः । 
मसि ब्रह्मरोके वा र विज्ञाय युध्यत ॥१२६॥ 
इस जन्म भ जिस फी उपासना ( योग ) परिपक नदो 
चुटी हो, बह अगि चर करयातो मरते समय या र 
म पंच कर, तत्व फो जान जाता & आर सु ष्टो जाता ६ । 
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* [उपासक तत्वज्ञान होने से पडे बवीचमें ही मर जायतो 
भी मोक्ष से वंचित नदीं रह जाता हे ]। 
यं यं बौपि स्मरन्‌ भीष त्यज्यते कर्बम्‌ । 
९०, 3९ ९३, वश. 1५ (4 4९ 

तं तमेवेति यच्चित्तस्तनं यातीति शाद्धतः ॥१३७॥ 

ये ये वापि स्मरन्‌ भावं स्यजत्यन्ते कठव तं तमेवैति (प्र, ८-६) 
प्राणी अपने मरण कार म जिस जिस भाव को स्मरण कर 
रीर को छोडता दै, उसी उस भाव को शाप्त हो जाता दै। 
यच्चित्स्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तजता युक्तः स्ात्मना यथा चङ 
सितं लकं नयति ( प्र. ३-१० ) [मरते समय जैघा चिच 
अथौत्‌ सकत्प होता है, मरते समय जिस देवता मनुष्य प 
पक्षो ओर वृश्च आदि के श्वरीर को अच्छा मान डता है, उ8 
संफल्प से वह अपनी सव इन्द्रियां के साथ यख्य प्राणम 
आ जाता हे अथात्‌ तत्र फेवङ प्राण व्यापार चठ्ता ६। च 
व्यापार सुक जाता हे | वह्‌ प्रण तेज अथौत्‌ उदान स 9 
कर मोत्ल को भी संकत्पानुसारी छोक मे ठे जावा दं । 
करते समय जञेसे संकल्प रहे है मरते समय वे वासना स 
प्रकट होते हं । अगञे जन्म मँ उन दी वासनाओं का सथ 7 
जाता हे | मरण के बाद्‌ जैसा शरीर भिना दोता देवद | 
वासनायं होती ह ओर वे दी योनियां मुमूधु को दीखा करती ६ | 
ऊपर के गौतावाक्य तथा इस श्रुति के कथनादार ह 


, 





समयकेक्ञानसे मुक्ति भिख्न की बात समञ्च मं 

९ ए & क 
अन्त्यप्रत्ययतो चन त्ऋविजन्म, तथा 0 ८॥ 1 ॑ 
निरं > ८ 3 द 


 ©-0. ८५14९5८ एभ्यो (त्‌ सगरणोप [1011260 0 6680011 
। ~> 






| ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ३९९ ` 








| [मरते समय इस जन्म ओ जो सवसे पिचङे विचार होते 
~ च च = 

॥ दे वे यह वता देते हं फि अगला जन्म केसा होगा-कौन सी 
योनि भिङेगी, उपर केदो ्रमाणोंसे यह तोसिद्धद्ो दी 
जाता है। परन्तु उसके साथदही मरण कार में ज्ञानदो 
जाता है ओर उस से मोक्ष मिख जाता दै यह यात भी इन्दी 
प्रमाणां से सिद्ध हो जाती है] पिख्ले ज्ञान जेसे भाविजन्म 
की सूचना साधारण प्राणी को भिलजाती हे, याजसे 
पूवोभ्यासवश्च मरण के समय सगुणोपासकों को सगुण ब्रह्म 
के द्रन भि जाते ह, इसी तरह पूवाभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निशणोपासकों को भी निगुण बह्म का ज्ञान दहो 
ही जायगा, इस में बथा सन्दे क्यों श्य जाते हदो । 

[९ निर्ण = ध ॐ य 

नित्यनिगणस्य तनाममात्रेण गीयताम्‌ । 

अर्थतो मश्च एविप संबार्दिभ्रिमवन्मेतः ॥१३९॥ 

[ यदि कहो फि निगुणोपासक को तो मरण काठ में 
निशण जह्य की प्रापि ही हो सकती है। उसे सुक्ति क्यों कर 
मि जायगी ? इसका समाधान यद हे छि] उसा तुम निगुण 
नाम मछ ही गाते रहो । असछमें तो यद मोक्ष दहीदहै। जंसे 
संवादिभ्रम कने ही कहने को भ्रम है, असख मे तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कना चाहिये ।* [नह्य प्राप्ति ओर युक्ियेणएदी 
पदार्थकेदो नाम रख चयि गये हे] । 

तसामयाज्जायते धीूलाविदयानिवर्तिङा । 

अविघक्तोपासनेन तारकनहमयुद्धिवत्‌ ॥१४०॥ 

निुण उपासना के सामथ्यं सेजो ज्ञान पैदा शेता है, 
बद ज्ञान दी मूःखाविद्या को निदत्त कर देवा दे । अथात्‌ व 
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ज्ञान ही मोक्ष का साधनदहे [ हम मानस क्रिया-ह्मी 
निगुणोप।सना छो साक्षात्‌ युक्ति का साधन नहीं कहते ह ] 
"[अविसुक्तोपासना [ धक्टो भं वश्वानर की उपासना | से 
तारक ब्रह्म छा ज्ञान जसे टो जाता दै [रेखे दी निशुगोः 
पासना से मूडाविद्या को हटा देने वाङी वुद्धि उलन 
हो जाती हे ]। 
सोऽकोमो निर्म इति इारीरो निरिन््रः। 
अभये हीति युक्तस तानीये प5 शतम्‌ ॥१४१॥ 
सोऽकामो निष्कामः आत्तकाम आत्मकाम अश्चरीरो निरिन्दिः 
अमयं बे ब्रह भवति इत्यादि वाक्यों ॐ द्वारा तापनीय उपनिपत्‌ 
में मोक्ष ४ निगुणोपसना का फट बताया हे । 
उपासनस्य सामृभ्याद्‌ व्यतिरे ठतः | 
नान्धः प्रथा इति तच्छं नेव विरुध्यते ॥१५९ 
नान्यः पन्था विद्यतऽयनाय ( श्व. ३-८ ) यह शाख करवा 
9 ज्ञान के सिवाय मुक्तिका दृप्ररा रास्ता दी नदीं दै । उपासा 
सामध्यसे मी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ओर ज्ञान प. 
मुक्ति हो जाती है । यों नान्यः पन्था वे श्ाङ्ञका 
नदीं होता । 
निष्कामोपासनान्युक्त सतापनीये समीरा । 
बहाजोक सकमख दव्भशन सर्मपििः ॥१४९।. 
` तापनीय उपनिपत्‌ मे निष्कामोपासना से यु्छि ~. 
कात की है | शैव्य में यष वात कदी गयी दैन सङ | 


पासा करने वाङ टो ब्रह्मलोक मिख्ता ६ । | 
©&-0. ॥\/॥1111(11८511॥ 2118५811 \/8/81185| (0661101. 01011260 0 &680001॥ 
5 





ज + ~ 






ॐ %~-, 


ध्यानदीषप्रकरणम्‌ ७०१ 
य उरीस्ते त्रिमत्रेण बहलोके स नयित । 
` एर्तस्माज्जीवधनात्‌ परं पुरुपमीधते ॥१४४॥ 

„ ^ ज्ेव्य प्रर्मे यहवातच्ी गयीदहे किन्नो इख परम 
ॐ° [पुरुप की उपासना त्रिमात्र" ओंकार से करता दै, वह ब्रह्मलोक 
मे ठे जाया जाता ह । उसे अनन्तर वीं पर यह भी कदा 
गया है करि~ ब्रहमाखोक मे पर्चा हु। बह उपासक, इस जीवघन 

[ अथौत्‌ जीवों की समष्टि इ दिरण्यगमे ] से भी उंबे दं 

फ उपाधि-रदित चेवन्य-रूपी परमात्मा फा साक्षात्‌ वदं कर 


| # 
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छेता है । ५३ 
अप्रतीकाधिकरणे (^तत्कतुन्युय' हरतिः । 
्रह्मलोक्षफं तसात सकाम॑सयेति वीतम्‌ ॥१४५॥ 

‹अप्रतीकाखम्वनान्नयतीति बादरायणः (ब्रह्म ४-३-१५) उभयथा 
दोपा्तक्रदुश्च' इन दोनों सूत्र मे व्यास खनिने कदा दे कि- 
अपनी अपनी कामना ॐ अनुसार दी फङ प्राप्त होता हे । इस 
कारण सकाम ऊोगों क घ्रहमसयोक पाने की यात कदी द । 

[ सूत्राथे = प्रतीकोपासना न करने वाढे उपासको को 

अमानव पुरुप डे जाता है एेसा बादरायण आचाय मान्ते ह। 

किन््ीं को ॐ जाता है छिन्दीं को नदी सी दोनो वात मानने 

मे कोई दोप नदीं है! क्योकि यद सव्र संकल्प प्र निर 

१८ दै निर्गमो (~. ^ = 3 = न 

निगुणोपुसिप्तामथ्यात्‌ तत्र तत्मवेधृते । 
पुनरावर्तं नय कर्पान्ते च विरच्यते ॥१४६॥ 

[ सकाम निरुणोपाख को तत्वज्ञान होने का_ कारण य 

ह छि ] निरयणोपासना के सामथ्यं से ब्रह्मलोक मं टी उसे तत्व- 
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ज्ञान दो जाता हं । ठेसा पुरुप फिर इस मत्य॑ोक भ खटकर 
नदीं आत्ता । जव कल्प का अन्त होने खगता है तभी वह हिरण्य 
गभं के साथ मुक्तो जाता दे । 
प्रणवोपास्तयः प्रीथो निरी एव बेदंगाः । 
कर्चित्‌ सगुणतापयुकष प्रणवोपासनस्य हि ॥१४॥ 
ऊ वेद्‌ मे प्रणव की जितनी भी उपासनायें हे श्रायः सव की 
सय निगुण ही ह । कहीं की एकाध सगुणोपासना मी अती ६। 
परापरब्रह्मरूप  ओर्कीर उपवर्णितः । 
२ ८ पिणलादेन शनिना सत्यङ्माय पृच्छते ॥१४८॥ 

। पिष्पद्मद्‌ सुनि ने सत्यकाम के प्रभ के उत्तर म परापर 
बह्मरूप दो प्रकार का ओंकार बताया दै । [उसी को ओंकार ड 
निगुण ओर सगुणोपासना का प्रमाण समञ्चना चाष । 1 

ज्ञाखा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 

इति परोक्षः यमेनापि पृते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
ॐ कठोपनिपत्‌ मं यम ने भी नचिकेता को यदी 
है कि इस ओंकाररूपी आङम्बन [सारे] को जानकर शो 
जो चाहता है उसे बही मिख जाता हं । [यमक उत्तर स | 
ब्रणबोपासना दो तरह ङी पायी जाती दे । | श | 

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भूर्वेत्‌ | 

क सोत्ति ६ 
रण का तात्पय तो इतना ही 

किसी तरह की भी उपासना भटे प्रकार कर ठेता है उक ध 
लोक मे या मरते समय अथवा त्रह्मडोक मँ जाकर १ 


४ 
र : साक्षात्कार - ५ 
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ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ४०३ 


चा कण्कं [ श 1 


अ्थोवमात्म्गतायामर्पि स्यषदीरितः । 
विचाराक्षम आत्मानगुपासीरति संततिम्‌ ॥१५१॥ 
जो विचार मे असमथ ह [ विचार करने पर जिन्हं तत्र 
ज्ञान नद्दीं हो सकता हे] उन्द्रं निगुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए । यह बात*आत्मगीवा मं भी स्पष्ट कदी दै । 
साात्कतैमिक्तोऽपि चिन्तयन्मूमशङ्कितः । 
कालेनानुभवारूढो भवयं फकित ध्रवम्‌ ॥१५२॥ 
[आतमगीता मं कडा दै कि] जिसभं आतमतत्व को साश्चात्‌ 
करने टी श्षक्तिन हो,वह निःखंक होकर, मेरी उपासना दी किया 
करे । समय आने पर मै उसके अनुभव में आङगा ओर निश्चय 
ही फलित हो जञ्गा । 
यथाऽगतिनिधेरच्धौ नोपावंः खननं विना । 
महभेऽ्पिं तधा स्वा चिन्तां युवा न चापरः॥१५३॥ 
अगाध निधिकोपानेका जसे खोदन कं सिवाय आर 
कोद उपाय दी नदीं १, इसी प्रकार आरमचिन्ता को छोङ कर 
मेरे पाने छा भी ओर कोई उपाय नीं हे । 
देहोपलमपाकृत्य श कात्‌ 
खात्वा मनोभू नवि पुभान्‌ ॥१५४॥ 
[पुरुप को चार्दिए कि] युद्धिरूपी कुदार क सहारे से, दे 
लूपी पत्थर छो हटा कर, शौर मन रूपी भूमि को बार बार 
खोद्‌ कर, अद्य निधिको प्राप्न करदीख। 
ध अनुभूतेरभावेऽपि तरंबाशीत्येव , चिन्त्यताम्‌ । 
तशरात्यते चप ५॥ 
प्यसपरापयतेष्यानाभित्यातं ब्रन पुनः ॥१५ 
+ यदि किसी को अनुभूति न शो वो मी उसे * “मै ब्रह्मद 
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यह उपासना कश्नी ही चाहिए । ध्यान का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्‌ भी भि जाता है [ उपासक ढोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त र स्ते है] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सचोत्मक्‌ ब्रह्म है, वह ध्यान से मिक जाता है ` 
इसका तो कना दी क्या ! "= 
अनात्मबुदिशेथिल्यं फूं ध्यानाद्‌ दिने दिन । 
पश्यन्नपि नं चेदि ध्यायेत्‌ कोऽपरोऽसात्‌ प्वेद्‌॥ १५९॥ 
^ ध्यान करने से दिन पर विन अनात्मवुद्धि ढीटी 
जाती है । ध्यान के इस महाफल को देख कर भी यदि कोर 
ध्यान न करे तो इससे बड़ा पञ ओर कौन होगा, ८ 
दहाभिमानं विध्वस्य ध्यानीदाल्ानमदरम्‌ । 
पर्यन्‌ मर््योऽतो भूखा त्र क्च समश्चते ॥१५०/ 
" सम्पूणं भकरण का निष्कपे तो यह दै कि ध्यान का ०९। 
अद्त प्राव दै करि इससे देदाभिमान का विष्वं हो जाना 
॥ अद्वितीय आत्मा के दृक्चन .भिङ्ते ह । [इस मरने वाड द 
म ख भपनेः का अभिमान टूट जाने के कारण अपने स्वाम 
४ अमरपने का छाम दो जाता दै । फिर वो इस मरन बा 
® हृते रहते ्ी अपना निजस्वरूप जह्य आपत दो जाता द 
ष्यानदीप्िमं सम्यक्‌ पराय्ति थो न॑रः। 
ुक्तश॑शय एवारं श्ययिि बकच संततम्‌ १५० _ 
_ ज। युष इस “ध्यानदीपः का विवार भे भरकर 
दे, बह सभी संश्चयां से मुक्त हे जाता है ओर फिर खद्‌ 
 काथ्यान करने खता है| | व 
नुन 
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| ाटकङदीक्ककरणमु १० 


द्यानन्दपू्ण ९ ४ र॑ 
। परमीत्माद्वयानन्दपू्णः धूं खभायया । 
| खंधमेवे रद्‌ मूता प्ाविशेज्जीवरूपतः ।॥१॥ 
| | खट से पठे वह परमास्मा परमानन्द्‌ से परिपूणं था, 


बह अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगवूरूप हो गया 


ओर फिर बही जीवरूप से उसी मँ वेश कर ध 
विष्वाधु्तमदेदेु ्रविशो देवता भवत्‌ 
मर््र्चिथमदेहेपु स्थितो मजति मल्येताम्‌ ॥२॥ 

| वह परमात्मा जव विष्णु आदि उत्तम देदां मं भरविष्ट हुआ 

। तव देवता यन गया । वह जब मत्व आदि अधम दों म 
घुसा तच मत्यंमाव को भाप हो गया 1 [माब यह है फ यहं 
दीखने वाङा उततमाधम माव स्वाभाविक नदीं द। किन्तु शरीर 

| रपी उपाधि के कारण से हे । एेसी अवस्था म जव एक ही 

| परमारमा खव शरीसो में प्रविष्ट हआ दै तव फिर ५ 

भाव या उ्तमाधम माव क्यों है १ इस श्र का समाधान द 

। जाता दे।] र ह न्ति ध | 

| अनेकजन्मंमजनाव्‌ स्वविचेरं चिकीषति । 

| विचरण विनं्ायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥२॥ _ 

। गो से [अनेक जन्मों मेँ किये हए कमा 

अनेक जन्मों के मजन सं (भगक = 
| को अद्य चं मर्ण करने से ] यह प्राणी आस्मविचार 
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तौ क क 
॥ ति 9 8 क क 
भ छ चक क ति सः चः भीः ऋः ओः क चं 


चाया करवा है । आरमविचार के भ्रमाव से जय [अपने अद्र 
यानन्द्‌ रूप को ठकने वाङी] माया नष्टं हो जाती दै तप्र वद 


† 9र पछ की तरह्‌ स्वयं [परमानन्दपूणै परमात्मा] ही शेप 
रह जाता है | 


= १ 
ूवोनलसमसय दयत शरु दिता, । 
षः शक्त स्वेरूपेण स्थितिधक्ति सतीर्य ॥४॥ 
अद्वितीय ब्रह्म [के सदे यन्ध या मोक्ष का निरूपण .तो 
3; क नहीं सकता । इस कारण जव उस अद्धयाननद्‌ | 
= इसी दोनेका भ्रमहो जाता दै तव बस यदी उड़ा 
स ओर यही उसका (न्ध कहता दे । [उ दुः 
क्‌] ज कवा ] अपने स्वरूप मे पटच साना ही मोक्ष 
बिचारकृतं << 
अरिचाङ्तो कन्थो विक्रेय निर्ति। , „ ` 
वस्मौज्जीवपरत्मानौ दंव विचारयेत्‌ ॥५॥ - 
व अविचार का किया हु है । विचार स 
होने तक शो सकती है । इस कारण [ तत्वसाकषा्ार 
दव खोर परमा्मा का विचार करता 2 | 
= 4 यः कैर्ताऽपौ, तस्य साधनम्‌ 
मनस्तस्य करिये असित करंमोत्यते ॥६॥ 
(चिवामास स शु] जो अहंकार देहादि मे पने का 
अन किया करवा दै, उसी को “दौ या जी ब 8, 
(क अभिमान करने] का साधन मन कावा दै। 
श कमाडुलार कमी अन्तदि ओर कभी शवद्चि नाम क 
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[न नी क दं 


अन्तथरुखाहमित्येषा बृचि कर्तारघु्टितेत्‌। 
| ह्थंसेदमित्यषौ बौ धस्तिदिश्ितेर्‌ ॥७॥ 
| उस मन ङी गैः यह अन्तञ्ुख यृत्तितो कता का उख 


किया करती है । उसी मनकी वहिभुख रहने वाठी "इद्‌ यद्‌ 
रूप मं विषय 


| बृत्ति देह से बाहर के पदार्थो को "यह 

| किया करती हे । 

| इदमो यै विशेषाः स्युगन्धरूपरसादयः । 

| असांकर्येण तान्‌ भिन्धाद्‌ धाणादीन्दरियपचकम्‌ ॥८॥ 

[मन तो सामान्यतया इद्‌, को विपय करता हे परन्तु] 

उस इदं के जो विशेष विशेष धमे [गन्धः रूप, रस आदि 
उन को तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ घ्राण आदि पोच इन्द्रियां दी प्रकट 

किया करती ई । [यों मन का भी उपयोग शो जाता आर घ्राण 

आदि इन्द्रिये भी व्यथ नदीं शतीं] 

| कीरं चे क्रियां धु व्ाधपविपयानपं । 

| 

| 


ईकरोरयेदे कयतेन सी्यत्र चिदपुः ॥९॥ 


जो तो केवङ चिद्रूप होकर कतोको भी क्रिया [रभ 


? पृ्तिरूपी] को भी, तथा एक दुसर्‌ से अत्यन्त 
व कोभी, ° एकी यन्नस प्रकाञ्ित 


विषया 
विढश्षण गन्धादि विषयों ८ व सी 


किया करता चसी चिदरूष 


जत्यशचश्ास्थितो दीपः पर॑ व (& 


छा दीपक भसु [लश्नाख् फे माडिक | 


चृदयश्चादा में रक्खा इ 
५ को, खमान रूप से भ्रकाशित किया 


को, सभ्यो को, तथा नवेकी 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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न का 
करता है [वद्‌ फिसी के भरकाश के छिद घटता बदृता नहीं 
आर जब चयशञाख में से ये सव छोग चले जाते है ] जव वशं 
कोडं भी नदीं रहता तव भी वह्‌ वहां दीप्त इआ रहता दै । 

अहंकीरं पियं सोकं िधयानरपिं मायेत । 

अहकारा्यमवरेऽपिं खयं भोयेव पूर्ववत्‌ ॥११॥ 

उपर के दृष्टान्त की तरह ही यदह साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को ओर विपो को, प्रकाित फिया करता दै । [सपि 
आदि के समय] जव तो अकार आदि कोई मी नदीं रहत 

" तत्र भी बहू (साक्षी पडे ही की तरह जगमगाता रहता द। 

निरन्तरं भासमाने कटय ज्ञपिर॑पतः । 
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिर्तयैलयनेकधा ॥१२॥ ` 
` वह्‌ दरटस्थ साक्षी तो कपि [फिवा स्वप्रकाङच चैतन्य] सूप 


से खदा ही भासता रवा हे । यह्‌ विचारी दधि सी [सद्‌ 


विभात] साक्षी की प्रभा से प्रकादयभान होकर, अनेक रूप 
नाचा करती है | [यह्‌ घट दैः “यह्‌ पट है इत्यादि अनेक 
| विव होती रहती है। 
दकारः अथः, सस्या विपा, नतकी मतिः। 
.ताखादिषारीष्य्ाणि दीपः सियवभासकः ॥१३॥ 
जरहकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का भ्रमु दै | 
१ माक की तरह विषय मोग की सफठता ओर 
दष ओर विपाद्‌ इसी अहंकार छो होते हे | विषय 
इस नाटक के सभ्य हे [नाटक के वृक्का को. खख दुः 
¢: षटना देखने पर भी जसे सुख दुःख ऊुछ नदीं दोवः, इसी भक 
` इन विपयोंषोभी | 
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नाटक की नत्तकी हं [क्यांकि नती की तरह नाना तरह 
विकार इसी में होते हे ] । ताल आदि को धारण करने वाली 
तो इन्द्रियां ही हैँ [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि कं विकारो के अनु- 
कख व्यापार करने छगती ह | ।“ यह साक्षी दी इन सव का 
अवभासक दीपक है [क्योंफि यही इन सव को प्रकाशित शिया 
करता हे । | 
खस्थानेसेखितो दीपः सर्वतो मासद्‌ यथा । 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाश्चयेत्‌ ॥१४॥ 
दीपक जैसे अपने स्थान पर दी रक्ला हआ अपने चारों 
ओर [ फे सम्पूण पदार्थौ को ] प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार स्थिर खू्पसे स्थायी यदह साक्षी भी (विकारीन होकर 
ही ) बादर ओर अन्द्र काजू भ्या करता है। 
बहिरेन्तविंभागोऽयं देहापेश्ो नं साक्षिणि । 
विपेया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरदैछृतिः ॥१५॥ 
[“अनन्तरमबाह्मम्‌' (व° ३-८-८) इत्यादि इहदारण्यक शति 
के अनुसार साक्षी में तो अन्दर ओर बादर का कों भी विभाग 
नदीं होता] यह सव बाहर अन्द्र का विभाग तो देह [रूपी पैमाने 
के कारण दही ष्टो जावा दै । विषय तो अचरीर से याहर रहते ६ । 
अकार तो शरीर के अन्दर होता दै । [ इसीसे अन्दर बाहर 
यह व्यवहार होने खगा दै । आर्भा में अन्दर बाहर कते 
नदीं बनता । | 
अन्तःखा धीः सदैव बीरर्याति पुनः पून्‌ः । 
मास्यवुद्धि्यवाश्चर्यं साधिण्यारोप्यते वृथा ॥१६॥ 
सचरीर के अन्दर वैटी हृ वह बुद्धि [ रूपरसादि फो प्रण 
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करने के छि ]इन्द्रियो के साय साथ [अथवा इन्द्रियों के दवारा] 
चार वार वार निकटा करती दं । वस युद्धि की इसी चचटता 
को [बुद्धि के भासक] साक्षीमें बृथा ही आरोपित कर खवा 
जाता हे । [ उस साक्षी में वास्तविक चंचलता नदीं है |] 
८७ = ६ छ 

गृहान्तरेगतः ख॑ल्पो गुवाक्षादातेपोऽचलः । 

तत्र हत नर्त्यमाने सत्यतीभौर्वपो यथा ॥१७॥ 

निजसनिथितः सक्षी वदिरनतर्गमागमौ । 

अद्वन्‌ ुद्धिचीश्चल्यात्‌ ईरोरतीि तेथा तथा ॥१८॥ 

सरोखे मं होकर घर मे गया हा नन्दा सा सूवभ्रश 
अचल दी होता है । [वद्‌ दिखता जुखता नदीं है ] उस आप र 
वीच मं जब कोड पुरुप अपना हाथ दहिराने ठखगता है, तव 1 
भरकार वह आतप भी हिख्ने सा टगता है, टीक इ १ 
साक्षी तो जपने ही स्थान मं [किवा अपनी अचल मयादा + 
वंठा रदता ६, वह कभी बाहर अन्दर आता जता नीं ६ । 
परन्तु व मी बुद्धि टो चचलता के कारण, वैसा वेसा क 
हा सा । व्यये ही ] प्रतीत होने छगता है । , ., ` 

ने बो नैरन्तैरः साधी ुदधदेशौ हि तुमो | 

इदधयाधयेधसेशान्तौ यंत्र भौतयसि तेवर धः ॥९। 


५७ 
[ पषिछे इडोक म जो साक्षी को अपने स्थान पर _ 


बताया हं उखा अभिप्राय सुन छो ] बह साक्षी बाह ह बुद्ध 


कभी नदीं होता । ये तो दोनों जुद्धि ॐ दी देस कते 

तथा इन्द्रिय आदि की प्रतीति के बन्द्‌ होने पर यह माव डी 
यह भकाश, जह [ स्वचन्त्र रूप से ] जगमगाता रवा “+ 

को इस साक्षी का स्थान समञ्च छो । | 


(1111(11<8111 18/81 \/8/81188] (0661101. 01911260 0\/ €681001॥1 


| 
| 
| 
। 
4 
| 
ओ 

“ 
दः 





"न 


नाटकद्रीपगप्रकरणम्‌ ४११ 


~ 
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देः कोपि मै मिव दि तंस्देशपि। 
सर्वदेशप्रक्टप्तयैव॒सर्वसतं अतु सतः ॥२०॥ 
यदि कटो श-सम्पूणे ज्यबहार के वन्द्‌ हो जाने परतो 
कोड भी देश्च भासा नदीं करता फिर उसको वरौ कंसे पहचान ? 
नो हम कर्ट्गे छि तुम उसको धिना द्वी देश [ स्थान ] का समञ्च 
खो [ भाव यह दै कफि देश आदिष्टी जितनी भी कल्पनाये 
उन सव कल्पनाओं का जो अधिष्ठान दै उसे तो अपने से भिन्न 
किसी देक्च की कुछ अपेक्षा ही नदीं होतो । ] धात्र में भी उसको 
करीं कीं सर्वगत आदि कदा गय। हे, वह भी स्देश्च की कल्पना 
के षारणदही कदा है। बह साक्षी आत्मा स्वभाव से सर्वगत 
कदापि नदीं ह [ स्वभाव सेतो व अद्टितीय ओर असंग ही है] 
अनति वं वी चै दशं परिकरपयेत्‌ । 
ष्‌ ९० ९९ 2 १ षष्‌ 
युद्धिस्तदेशगः सक्षी तथा वस्तुपु योजयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्दर था ब्राहर या जिस छिसी भी देश्च छी कल्पना यदह 
युद्धि कर छेती दै उस देश्च का यहःआरमा “साक्षी" कहाने खगता 
है [ वास्तव मे तो सवगतपन शी तरद स्वेसाक्षिपन मी कोई 
पदार्थं नदीं है] इमी प्रकार अन्य बन्तुओं में मी साक्षी कोसमघ्च 
ठेना चाहिए । । 
2 2 ॐ „^ ८६९ र, ६. ५ॐ 4 
यद्यद्‌ रूपादि कर्प्येत बुद्धया तत्तत्‌ प्रकाश्चयन्‌ । 
< 4० 2 ९९. ुष्धयमो 
तस्य तस्य भवेत्‌ साक्षी स्वतो वाशुद्धयगो चरः॥२२॥ 
बुद्धि से जिस जिघ रूपादि की कल्पना की जाती है, उस 
| उस [रिग्त पदाथ ] को ` भरफाशचित रखने बाला यह्‌ आत्मा उस 
खक (साक्षी, कटाने ठगता दै [ यदि तुम उक्षके असढी रूप 
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को पृषो तो हम करेगे कि ] वह स्वयं तो वाणी ओर बुद्धि 
अविपय दही दै [ फिर उसे साक्षी भी केसे क दँ १] 
कंथ तदद्‌ मया प्राय ईति चैनमव ग्यताम्‌ । 
सर्ग्रहोपसंशान्तौ स्यैयमेवावशिष्यत ॥२२॥ 
यदि वह साक्षी अवाङ्‌ मनोगोचर दैतो ध्र म यसु 
देसे उसको कैसे महण कर १ इसका उत्तर यदी दे गि 
तुम भ्रहण ही मत फरो ! [तुम रहण करने के क्गड़ म ही मत 
फंसो] जव सवेग्रह इन्त हो जायगा [जव इस सव इट कषान 
वाछे दवेत की प्रतीति बन्द हो जायगी ] तव समञ्चत हो क्या 
चेष रह जायगा १ दसो उस समय यद स्वयं ही शेष रद्‌ गथा 
होगा [इसी को हम साक्षी कदत दै । इसी को हम बाणी ५९ 
बुद्धि का अगोचर वताते दै । ] 
न तत्र मलिपेकषौस्ति स्वग्रकारीस्वरूपतः । 
9 [ब्‌ = १२. 2. <) ररा २४॥ 
ता्ुसपत्यषे्षा चेच्छति पटं शुरोडलात्‌ ॥ 
सवेप्रह की श्ञान्ति हो जनि पर जो स्वात्मा हेष 6 | 
उसके श्रत्यक्ष के छिए भमाण दधी कुछ भी आवक्यकत। न 
"क्योकि बह तो सवयं प्रकाशस्वरूप ही है । वह आत्म त 
्रशाशस्वरूप केसे है १ यदह जानना दो तो गुर र खड 
बदान्त का अध्यन करो । इस गहन तत्व का 
स्वतन्त्र स्वाध्यायसे या किसी अन्थ का अयुबाद्‌ गा ] 
हो सकेगा । यद्‌ वात तो अनुभव वाखा ही समक्षा 


यदि दि धियं न । 
८ 9 तदधीनो ~~~ पो 
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यदि मन्दाधिकारी छोग स्वेग्रह का त्याग न छर सकते 
्ोतोवेबुद्धिषीञश्चरणलेङं। अन्दर या बाहर सव जगह 
बुद्धि के अधीन इए हुए इस साक्षी का वे छोग अजुभव करें 
[वे छोग यह विचारे कि-यदह वुद्धि जिस जिस बाह्या 
आभ्यन्तर पदाथं की कल्पना करती है, उस उस्र पद्ये का 
साक्षी होकर यष्ट परमात्मा उसफे अधीन सा रहता है । वे जोग 
इसी मागे से परमारमा का अनुभव भ्राप्न करे । ] 
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कहषानन्दे कोमकन्द्ककरणम्‌ ११ 


नह्लाननदं प्रवक्यामि, शते तस्िभरेपैतः । 
` एदिकाप्मक्षानर्थव्रावं॑दित्वा सुखायते ॥१॥ 

अव हम ब्रह्मरूप आनन्द शिवा ब्रह्मानन्द नामक ग्न्य क 
वणेन करेगे । जब कोई उस आनन्द तथा उस भ्न्थ को सम्पूण 
रूप से जानल्ेगा तव वष. रेक ओर आयु्मिक दोनो 
प्रकार के अनर्थो से छट कर सुखरूप हो जायगा । [उसको जो 
इस ठोक के देह पत्रादि मेमनः ओर भरेपन' का 
करने से आध्यारिमक आ।दि ताप होते ये, या परलोक मे जिन 
तापा के भिकने की संभावना यी वह्‌ उन सब को स 
ख डोर सुख रूप बरहमतत्व ही दो जायगा 1] 

वहात परमौमोपि, शक त्रपि चसम्‌ । 

रो ब्म रस॑ रर््॑रानन्दी भवति नान्यया ॥२॥ 
ब्र्मदी पर को पा ठेता दहै । आत्मज्ञानी शोक को क्‌ 
जाता है । रस ब्रह्महीदहै। रसकोपाकरद्टी आनन्दी होता 
ओर तरह से नष्ठीं | | | 

मदमविदामोति परम्‌ ( तै० २-१ ) इस वाक्य मे क 
जो ब्रह्म फो जानता है बह पर अथवा उच्छृष्ट 


3 ( रवि धों ह. 
नको शाप 0.2.101 0\/ ०९०१५०१ 11 
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चाःमवित्‌ (छा० ७-१-३) इस शत्ति मे का गया है फि देश्च- 
कार ओर वस्तु के परिच्छद्‌ से रदित आरभतत्व को जान छेने 
वाडा पुरुप फोक अथात्‌ इस अज्ञानमूढक संसार समुद्र को 
ठांघ जाता है । रसो वै सः। रस ह्येवायं रन्धानन्दी मदति (तै ०२-७) 
इस श्रुति में कहा गया दै फि. जिसको कीं पर श्रह्म ओर 
{कीं पर 'आरमाः कदा जाता दै वष्ट यह आतमा रस किंवा 
सार अथवा आनन्द्रूप है,उस आनन्द्रूप ब्रह्म को पाकर [ ओ 
बरह्म हूं इस ज्ञान स प्राप्त कर] नन्दी दो जाता है-मयोदा- 
रदित आौर सर्वाधिकं सुख को पा ऊेता है । बह्मात्मेकत्व ज्ञान 
छो छोड़ कर भरिसी मी . दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 
नदीं हो सकता । इन सथ वाक्यों से यदी सिद्ध हदोतादे छि 
१व्रहान्नान सु अनिष्ट की निथृतच्चि होती दै भोर इष्ट की प्रापि होवी है । 
रिष्ठा विन्दते खस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः 
८ 

करतेऽस्मिम्नन्तरं॑चेदथं तस्य मेय मवेत्‌ ॥३॥ 

जव अपने आपे में भरतिष्ठा पाडेतादे तव वह अयष्ट 
जाता ह । जब इसमे भेद कर बैठता है फ़िर उसे भय छगने 


लगता है । 

यदा हयप्र एतसिमनदद्ये ऽनारम्येऽनिर्कतेऽनिकयनेऽमयं प्रतिष्टां 
विन्दते ऽथ सोऽभयं गतो मवति (ते ०२-७) इस श्रुति मं का गया 
ह फि जिस समय यद मुयुश्चु इन्द्रियों से न दीखने वाढे, स्वरूप 
होने ॐे कारण अपना न कषा सकने वाढ, शाब्दो से न कटे 
जाने वाछे, किसी के आश्रय मे न रहने बाड, अपनी ही महिमा 
म ठदरने वाठे, विद्धानों के अनुभव भं आने वाढ, इख आत्मा 
म अभय अर्थात्‌ मेद्‌ रदित होकर, प्रतिष्ठा अर्यात्‌ अपनी त्र्य 
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रूप रिथति को, श्रवणादि के द्वारा ` उपाजन कर छता है एसा 
जानने वाखा पुरुष फिर उसी समय भयरदित मोक्षरूपी अद्धि 
बीय ब्रह्म को प्राप्न हो जाता है । फिर आगे ध्यद। दयेवेप एतस्मि 
न्ुदरमन्तरे कुर्तेऽय तस्य भयं भवति ८ तै० २-७ ) इस शति में 
कदा गया है छि जव तो वही सुयुश्चु उसी प्रत्यगभिन्न ब्रहम मं 
योड़ा खा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] मेद्‌ करता या 
देखने खगता है तव तुरन्त ही उस भेद्दस्ञी को भय अथात्‌ 
संखार प्रयुक्त दुःख होने गता है । | 
9, „= ९4 जन्मारतर ९ 

वायुः परयो वंन्दिरिन््रो मृत्यु जन्मून्तरभवुर्‌ । 

इता ङ चिसीनन्तो यसम मीशा चन्ति हि॥५॥ 

रधम विजानन्तोऽस्यस्माद भीत्या चरन्ति हि 
भीषास्माद्वातः पवते (तै ° २-८) इसमें कष्टा गया हे कि [जगत्‌ ` 

के नियामक कहाने वाठे] वायुः सूये, अभि, इन्द्र तथा मृत्यु य 
पाचों देवता पिद जन्मों मे अपने धर्म को जानते हए 
कव अन्तर कर छने [ शिवा प्रत्यगात्मा ओर ब्रहम तत्व ग 
भद समहय छने ] के कारण अव उसी ब्रह्म के मय से [इन व | 
आदि जन्मों भे ] अपने अपने कार्मो मेँ दी सदा छगे 
[ जसे कि ङण्डे के डर से तेी का वैक अपने चक्र प्र धूम = 
रहता दो । ] | | 


शनन शरणो दाम विमि बन । । 
एतमेषं तपेचैपो चिन्ता कमीव । भः | 

° नदमतत्व के आनन्द को समञ्च चुकने वाडा पृरुप | 
किसी बाच से मय नदीं करता । कर्मरूपी अमि की चिन्व' १ द 
केवङ इस ज्ञानी छो ही नहीं तपाती [ शेष तो स आ 3 ह] 
कतेन्याभ्नि की ज्वारर्ओं से कसते ओर जङ्त अनवे र्ट“ ` 
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बद्यानन्दर योगानन्दुप्रकरणम्‌ ॥ , -४१७ 


भि यो न, 


1 क कक 
^ अह्यानन्द्‌ का ज्ञान हो जाने से अनर्थं की निृत्ति फो अत्यन्त 
स्ट शब्दा मे कहने वाटी श्रुति यइ है छि आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
नव्रिभति कतशन (ते २-८-९) ब्रहम के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान छेन वाट्य पुरुप किसी से भी नदीं डरता । 
न तो उसे पेदिक.:व्याघ्रादि.का दी डर रहता है ओर न पार- 
लिक मायादि से दी वह मय मानता है। एतं ₹ वाव न तपति 
किमहं साधु नाक्रवं किमहं पापमकरवम्‌, इस वाक्य मे कष्या यया है 
किं पुण्य पाप कमेरूपी जो अभ्नि है उससे चनी हृ यद्‌ चिन्ता 

कि मेने पुण्य. क्यों नदीं किया. ओर पाप क्यों कर डाल-- 
यस एक इस तत्वज्ञानी फो दी , संतप्त नष्टीं करती । इस तत्व 
को न जानने वाडे खोग.तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते छ 


रहते ५ ण 3५ ` ५५ 1,942.4 
एवं विदान्‌ कुमंणी द हिवात्मान स्मरेत्‌ सदा । 
रे यूेणी द अपि परति 
कृतेः च वेप पर्यंति ॥६॥ 
ठेसा जानने वाखा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप | कर्मो को छोढ़ 
कर सदा आत्मा को टी याद्‌ रखता दै ओर किये हए कर्मा 
को आत्मरूप टी जाना करता है । 7 
' स य प्य विदानेतं आतमानं स्फणुते उभेद्ेवैष एते आत्मानं सप्णुते 
स ति भँ का गया है छि इस पुरुष ओर आदिल मं 
एक ही आत्मा.है । इस रीति से जो कोड पुरुष जान जाता दै 
बह जव संसार मे प्रशृत्त होता दै तब वह इन पुण्य पापोंको 
छोड़कर इस `ब्रह्माभिन्न प्रयगात्मा को सदा प्रसन्न करता ध्वा 
° स्मरण करवा रहता दै । पुण्यपाप को मिभ्या समन्चकर छोड़ 
देता रै । इस कारण उनकी चिन्ता ्ी उसे नदीं रहती । फिर 
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उस चिन्तासेदोने वाखा ताप मी उते कंसे होगा ? यहं 
विद्वान्‌ पुरुप देहादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने बाड पुण्य-पाप 
कमो को आत्मरूप ही देखता ३ ।* यों आमा से अभिन्न हो 
जान क कारण पुण्य-पाप कमे उसके तापक नदीं रहते । 
भियते हृदयग्रनि १९ तरिटन्ते स्चसंसभा 99 
> दयग्रन्थि न्ते स ‡ । 
रन्ते चार्य करणि तस्तिन्‌ द प्रीवरे ॥७॥ 

* उस परावर के देख ल्य जाने पर इसकी हृदयम्रन्थि सुख 
वाती हे, सब सन्देह मिट जते हे ओर समी क्र नष्ट दोजति ह। 
| परः ओ दिरण्यगभे आदि का पद्‌ जिसके सामने 

अनर अथात्‌ निषृष्ट जंचने कगता दै, उस "परावर" परमात्मा 
का साक्षत्कार जव किसी को दोजाता दै तब उस साक्षात्कारी 
को अन्योन्याध्यासरूपी हद्य-मन्थि--जिखमे बुद्धि ओर चिद्‌ 
समा दोनो ही रस्सी की गांड ी तर दिकभिर रहे --बिदीणे 
हो ध । फिर तो आत्मा दे्टादि से भिन्नषै या नदीं? 
भिन्न होने पर भी कटै आदि धर बाला है या नकी १ अकतं 
होने पर भ न्यसे भिन्ने या नहीं १ अमेद होने पर मी 
ज्ञान स मुक्ति भिङेगी या नदीं १ इत्यादि समो संस्चय टक 
टक शो जाते है । फिर इस ज्ञानी के संचित ओर आगामी कम 
मी नष्टहो जति दै। क्योकि उनका निदान अज्ञान दी शेष 
नहीं रहता । - | 
पम विद्रानत्येति प (८. न चर्तरः । 
ष शा देवं पादानि शमे; शूलयीन जन्मभाक्‌ ॥८॥ 
उसी को जानने बाडा जन्म मरण के चकर चे छट सक्ता 
ह, छ्टने का दूसरा कोर भी उपाय नदीं है 1 देव छौ जानकर 


((-0. 1\॥11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 66810011 


¡ | 
1 वक्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ४१९ 


दी फांसा सुख सकता श क छ व ~ 
व त । क्श के नष्ट ष्टो जाने पर फिर 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेपि नान्य. पन्था विच्तेऽयनाय ( 
। ५ ) इस तिमे कदाहै छिउस पूर्वोक्त ५ न 
। जानने बाला दी इस सत्यु रूपी संसार शो अतिक्रमण कर जाता 
। ^। अथात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय शुक्ति का दूसरा कोड 
| भौ साधन नदीं है । जात्वा देषं सर्वपापानि; क्ीयैः उेशोजनम- 
| रुखग्रापिः ( शव. १-११) इस तिमे का गया है कि- 
॥। ‡ देव अथात्‌ स्वप्रका्च ्रह्मारमा को जो कोदं जान ठेता है वा 
। अपरोक्षरूप से अनुभव कर डेता दै फिर उरुके काम क्रोध 
धादि सभी पशो ढी ष्टानि हो जाती है । जब उसके रागादि 
श क्षीण दो जाते हं तव फिर उसे जन्म ओर सत्यु भी नदीं 
दोते । क्योकि नष्ट हुए रागादि अगला जन्म दाने वाठे कां 
फो उत्पन्न ही नहीं कर सफवे। यों परलोष ङे न रहने प्र इस 
¦ आत्मज्ञान से जसे इस जोक के अनिष्टं नष्ट होते है, “इसी 
तरह प्रखोक के अनिष्ट भी मर जति है । 
दवं मला हपीकौ नात्य वरन्‌ । 
१०८० करृतङ्किते १० = १३ 
नंन ऊताङृते पुण्यपापे तापयतः इचित्‌ ॥8॥ 

। धीर पुरुप देव को जानकर इसी जन्म मे आर इसी खोक 
में पे शोक करना छोढ़ देता ३ । श्वि जीर वेकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते । 

"अभ्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो दषंधोकौ जहाति" ( कट, 
{-२-१२ ) इस शति मे कश गया है कि-पेथं अर्थात्‌ ब्म 
चय आदि साधनों से सम्पन्न युरुषः बिदानन्दरहूपी देव फो जान 
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कर, इसी -अजन्म में हप ओर शोक करना --छोड्‌ देता है। मैने 
कृताकृते तपतः इस वाक्य मे कटा गया: दै कि--क्िया 
जीर बेकरिया इभ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तक 
नदीं करता । एक भ्रकार का चित्तविकार दी “तापः कदाता ३ । 
जब पुण्य किया जाता है तव. रूपी विकार उत्पन्न दोता दै । 
जव नदीं करिया जाता तव विषाद्‌ रूपी विकार होता दे । इस 
विपरीत जव पाप का आचरण न हो तव हषे दोता दै जव दो 
जाय तग्र विषाद्‌ होता 2 । तलज्ञानी मे तो ये दोनों दोन 
तर के विकारो को उत्पन्न नदीं कर सकते । क्योकि उस तत्व~ 
ज्ञानी को वो अविक्रिय बरह्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता हे। 
माव यद्‌ है कि- नवे ज्ञानियों मं इष्टानिष्ट की प्राति या परि 
हार के. खयि श्रवृत्ति दीखती भी हो ` परन्तु दद्‌ अपरोश्च ज्ञान 
भिन्द हो जाता है उन्दं फिर हयै शो नदीं होते |च फिर इष्टा. 
निष्टकीः तिया परिहार का उद्योगः छोड़. वेटते द ४ {5 
इत्यादि शतयो बहयः पुराणैः स्यतिभिः, सद । 
वहाराने्थेहामि मनिन्दं धाप्यधोपयन्‌ ॥१०॥ ` 
ये ही नदी, एेसी बहूव सी ` श्ुविये, स्प्रविये तथा पुराण 





इस घात की घोपणाकर रदे स्िप्रधचज्ञान से अनथ की हानि 4 


ओर्‌ आनन कीप्रपत्निहोतीहे।. ;.; ८ 
. आनन्दलिनिधो अरहानन्दो सि 4. 
विपर्यानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो च्यते ॥।१९१॥ 
श्रह्मानन्द्‌ “विद्यानन्द ओर “विषयानन्दः यों तीनश्रकार 
का आनन्द जानना चाद्ये 1 [ इनमें से पिट दोनों आनन्द 
जह्मानन्दमूढक दते द इख खिये ] पढे [ योगानन्द, आत्मा 
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चि जे क ग आ नि छक न 
भा दि चक्क 


नन्द्‌; -अद्धेतानन्द्‌ नाम के तीनों अध्यायो मं ] ब्रह्मानन्द "का ही 
विभाग कृरफे दिखायेगे । 


त्रः पितिः श्रुत्वा वरणाद्‌ बहमरक्णप्‌ । 


अभर् णमनोधुद्धस्तयक्त्वाऽनन्दं विजहििन्‌ ॥१२॥ 

` शशु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 
क्षण [जिससे ये भूत उतपन्न होते द, उत्पन्न होकर जिसे 
सदारे से जीते रहते हँ मरते समय जिसमे बिष्ट हो जाते ह 
उसको जानो वही ब्रह्म दै  ] को सुना ओर जथ उसने अन्न 
भाण मन ओौर बुद्धि नामक छोरशो में इस रक्षण को नदीं पाया 
तय उस उनके अत्रह्म होने का निश्चय हो गया । फिर इन सब 
को छोड कर अन्त म उसने [ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण मिटने 
स | आनन्द को ही ब्रह्म जान छिया । 


आनन्दादेव भूतानि. जयन्ते तभ जीवनम्‌ । 


तेषां यं तत्रातो बश्ननदो भ संशयः ॥१३॥ 
[[ आनन्द्‌ मे ब्रह्म का क्षण कैसे घट जाता है सो भी देख 
* लो. ] भाम्यधभे [ मेथुन ] से जब माता पिता को आनन्द्‌ 
आता है तव उसी से ये प्राणी उप्र होते द । [ विपयभोगादि 
मूखक | आनन्द के सदारे से दी ये प्राणी जीवनं धारणं कर 
रहे हं । उन प्राणियों का ख्य भी उसी आनन्द मेँ हो जाता है 
[ सुपुत्ति के समय भ्रतीत होने वाडा जो खरूपभूत आनन्द है | 
उसी मं ये प्राणी छीन दो जते ह । क्योकि सुपुप्ति भ॑ आनन्द्‌ 
अधिकता के सिवाय भर किसीका मी अनुभव नदीं | 





होता ] इस कारण कवे दै. आनन्द नाम छी जो वस्तु ै 
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४२२ प्चद्द्ी 


बही तो ब्रह्म है [ सव के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 
इसमे सन्दे ध चादिये | छः | 
¦ पुरा भूमा निषु द्तवजनात्‌ । 
ज्ञातज्ञोभ्ेयरूपा त्रिपुटी भरुये रि नो ॥।१४॥ 
यत्र नान्यतद्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छ < 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कटा गया हे किं भूत [आका | 
आदि भीर उनके काये जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
जब तक नदीं हुई थी उससे पठे च्रिपुटी रूपी दैत [ ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारो का नाम ही द्रैव है उस | केन 
रहने से, यस एक भूमा नाम का परमात्मा ही परमात्मा था 
[डस समय उसमें देश काड ओर बस्तुकृव परिच्छेद नदीं या । 
क्योंकि वेदान्तो का यह सिद्धान्त दै कि] भ्रख्यकाक में ज्ञाता 
ज्ञान ओर केयरूपी तरिषुटौ रदवी दी नही । 
दिहानमय.उलभो ज्ञता; नं मनोमयः । 
शयाः शब्दादयो, नैतत्यघठसत्तितः पुरा ॥१५॥ 
उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने वाखा; विज्ञानमय नाम 
का यह जीव ज्ञाताः कदाता है । मन मे भरतिषिम्वित शोकर 
मनोमय कटाने वाडा वष्टी चैतन्य (ज्ञानः कदा जाता है । शब्द 
स्पश आदि शेयः परसिद्ध ही टै। ये तीन उत्पत्ति से पठे नदीं 
ये । ६ कारणरूप ही हो ह थे।]। 
अय स ह्‌ ५ णं पवेतुधूयते | 
समापिदतनगृढष पूणः ष्टः पुरा तथा ॥१६॥ | 
. अकृत तात्यये यदी हे कि-[ञावा आदि] तीनों जब नदी 
रहते तब समाधि सुपुप्ि ओर मूछो के समय उख निर्व पूण 
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सद्यानन्दरे योगानन्द्रकरणम्‌ ७२३ 


(न तो पो तोकेन 
च कि जते कोको "चो कोः क = चो ॐ कन किक = क 9 शे कोः जक 
च 
चोन क आ, = 
न किक 


भूमा का अनुमव भा करता दै। [समाधि मे उस निद पूं 
आत्मा का अनुब विद्धान्‌ को होता दै । सुपुप्ति ओर मू मे 
उस निद्रंत पूणे भूमा का अनुभव सर्यसाधारण को भी आ 
करता दे ।| सुपु आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर शरसे 
जपत्मा म पृणता आ जाती द, इघी प्रकार छष्टि नने ॐे पदे 
भी भवृकुकेन रने से वह. आमा पूण दी रहता ३। 
यो भूमा सै छं नान्ये खलं मो विभेदिनि । 
सनत्डमारः भावं नार॑दौयातिशोकिने ॥१७॥ 
ट “वो बै भूमा तत्‌ सुशं नाले सुखमत्तिः ( छा. ७-२४-१ ) 
इसमे बताया गया दे छि प्रथम कदा हअ जो (भूमा दै" वही 
खल किंवा आनन्द्‌ ह । भूमा जौर सुख भं कोहं भी भेद नीं 
ह । जो अस्प दै [जो परिच्छिन्न है, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
नाम के तीन तीन टक हो जाते ह] उसमें तो सुख है दी नही । 
अपनी वस्था पर अत्यधिक शोक करने वाढ नारद्‌ को सनछु- 
मारने यही चात समञ्ञायी यी. ट 
सपुरोणान्‌ पुज बेदन्दान्ञाणि विषिभानि चं । 
ञत्वाध्यनातित्वेन नांरदोऽतिद्रीच इ ॥१८॥ 
चारो वेदां, पुराणों ओर विविध शाखं को जानर भी, 
आत्मज्ञानरदित होने के कारणः नारद्‌ को वड़ा दी श्लोक दो 
गया था । ९ ष ट 
वेदार्थासात्र्‌ धुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
पर्वेच्विभ्यासविस्मारमङ्गगरवैधं शोर्विता ॥१६॥ 
[बिदादिको जाननेसे तो ओष की निचि हो जानी 
चादिये यी, ध्र इन्दे जानकर भी नारद्‌ फे अतिन्चोशी होने 
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४२४ पञ्चदशी 


ज 


च 
का कारण यह्‌ था छि] बेदाभ्यास से पडे पठे तो आध्यात्मिक 
आदि दीन ताप दी इसे द्ोकी रखते थे 1.अव तो उसं इन वेदो 
का अभ्यास करना पड़ता हैः। इनके भूलने का. डर वना रद 
द । पराज्ञय की. कका छगी रहती दे । अपने से थोड़े पद्‌ को 
देखश्नर गधे भी हो जाता दै. 1. यो. वेद पढने के वाद ` उक 
कोक के कारण वद गये द 1 प. १ 1 

सदं विदन भशोचामि ओोकपारं : नंयात्रै माम्‌ । ` ` 
> पुमे २३ र पित्यभ्वधा्पि ४ 1 । 
इकति . युधरमेषी स्य पारमिस्यभ्यंधादपिः ॥२०॥ 
[नारद्‌ ने स्वये अपने मुख. से यद. बात कदी हैक] 
विदन्‌ ! बह तै सोक मे फसा पदा हँ । उस युद्चश्ठो आप शोक 
से पार कर दीलिये। यों जब उसने सोक: की निष्ृत्ति का उपाय 
यक्षा था तव. सनत्छुमार ऋषि ने अपने जने हए] सुखरूप ब्रह्म 
को ही शओकनिव्ृ्ति का. उपाय बता दिया था ! [उसने कषा था 
कि सुख त्वेव ` विजिरासितम्यम्‌ (छा. ७-२२-१) यदि शोक ष 
पार पाना हे तो.सुख को टी लान छो कि सुख क्या ' तत्व है. । 
सुख को जान देने पर शोक करने का प्रसंग - नदीं आयिगा 1 
सुख तत्व को न ` समश्चने के,कारणः टौ संसारी ` प्राणी उखं 
विपर्यो मे तटाज्च करते दै -यदि वे सुख तत्व क्रो समञ्च जाय 
तो उनकी सुख की बाह्य मांग . बन्द. दो जाय शीर वे श्चोक- ` 
घागर कोणएक श्वणमे पार कर सके । यदी उस ऋषि 
अभिप्राय था] < क ५ म 
व ः 
दखमेपि मत्र ेरऽस्ति ख॒समित्यसो ॥२१॥ 
 सनद्छुमार मुनि ने जब यह का याः कि "अल्प व 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ४२५ 


ओ जः कः श कः ते आ चते ऋतो किते ज स्कोः के 
जः आ क भजः क ज जो का क क ज = कतके तः क त भ भे क्क 1 


नहीं दै" तय उन्दने यह समञ्च षरूरदही कदा था कि-वेपयिक 
[चिपयों'की माफ़त मिल हण] खख दलों शोको से आच्छा-. 
दिव रहते है, इस कारण वे तो ए प्रकार के दुः दी &। 
. धैपयिक : सुखरूपी : मांस के इकडे पर हजारो शोकरूपी 
मीर ओर बाघों के दात खगे रहते द--वे सर पर सदा मड- 
रति रहे हे ओर उते नोचः नोच कर खतं रते दं । इख ` 
कारण वैपयिक सुखः को सुख कषटना दी. भूख दै 1 बद तो एक 
प्रकार दुःख ही है.1 बद तो पेखा हे जसे. किसी को खाज मे 
ही आनन्द.आता हो 1. उसो तोः सुख कं वेश मं आन वाडा 


दुःख द्वी मानना चादि प 
नलु हैते खं मा भूददवतऽ्यस्वि नो सुखम्‌ 1 _ . 
अस्ति ३2: दुपरभ्येत ९. गथ. , ,.-९> ९५ -९६- _ = 
अस्ति ` तवी चं त्रिपुटी भेत्‌ ॥२२॥ 
अच्छा यह तो मान छिया कि दैत में सुख नदीं है । परन्तु 
हमे वो दीखता दै कि अदद मे भी सुख नदीं द । यदि उद्धेत 
र सुख होता तो बह [विषयसुखादिं की तरद्‌] उपडब्च होना 
चाहिये था [उपठब्ध न दोन से मानते ह कि अदत मं भी सुख 
नदी द ] यदिः कों कने छे कि अदित मे तो सुल शा उप 
गरि दती दै तो उससे को छि श्रि तो शा जायगी 
[ओर अदैव नदीं रह सकेगा । तव तो अनुमविता, अदन 
डर अनुभाव्य ये तीन आकार मानने दी पडग आर अद्वैत 
कानाश्च श जायगा | , ट क £ = 
मौर्सदेे ६.१ ५. । (. र | | -- 
(2 मिति १२ ख .किनत | अ तते ॥२३॥ ` < 
= ङि मर्नमिति चेमास्ति मनका स्वयमभे ॥२-॥ 
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॥ 
चो कियो कत ति कत शिः दोक ककि त ती + 3 त 5 त तन क पो कोति तत कके कोक त क = ` त ` भो चोः क आ क" कि ज क वति कि त क > के 


[सिद्धान्ती उत्तर देता है क्रि] अद्वैत में सुख न सदी, 
परन्तु अंत ही सुख है इस यात का परमाण. बह्यना चाहो वो 
यद तुन्हारा भरमाण का प्रभ ही नदीं वनता { क्योंकि स्वयभ्रकासच 
वस्तु मे तो प्रमाण की आवदयकरता होती ही नदीं 

स्वपभते गेक्यं मौनं नि &. 
व भवदरौक्यं मानं यस्माद भवेनिर्दम्‌ । 
(१ + १०० >) ¶१>ॐ ४8, ते 
अदरेतमभ्युपेत्यारसिन्‌ सुख नास्तीति भापते ॥२४॥ 
.* अदित की खप्रकाशता ममी प्रमाण वृञ्ञना चादोतो हम 
कग छि उसमे तो तन्दारा वाक्य हो भरमाण हे । क्योकि तुम 
भमाणों कयिनादी अटत को मानकर, केव सुख पर आक्षेप 
0 हो कि अद्धैत म सुख नदीं है । [इस कारण कहते हे ि 
अत तत्व--जिसो तुम सं" कहते हो--स्वयप्राश् दी है ।] 
रायु म. ॐ = >) [५५ | 4 
+ १म्यदमःत _ त्टद्रत्रानूद् दूषणम्‌ । 
वीति वैदी बूहि िर्थद देशः सत | 
स्तत चत्तदा ब्रूहि किमासीद्‌ द्रेततः पुरा ॥२५॥ 
स सी कृता है] भे द्वित को मानने बाडा नदीं हं । 
(न्दु म चो ुम्दारे कथन का अनुवाद्‌ करके उस पर दूयण 
प रदादहू्‌। एसी अवस्था में मेरे शब्दों से अदैव की सिद्धि 
4 अयुचित है । इस प्र सिद्धान्ती कहता है कि अच्छा 
ता यह बताओ कि दैत से पडे क्या या ! 


ॐ रष ५ कटिरन्विम ५.9 
त शुत देर मन्यो कोटिरन्तिमः । 
अमसिद्धो, न दितीयिऽवुसत्तेः रिष्यतेऽग्रिपः ॥२६॥ 
बताओ १ देत स पढे शित था, दवेत या, या कोड भर 
कोटि थी ? इत. आर अद्र से भिन्न कोर तीघरी कोटि तो 
भसिद्ध दी नदीं हे । देव से षडे दैत दी हो यद तो ठीक नदीं 
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ह । क्यो के तव तक तो दवेत की उत्पत्ति दी नदीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष दी शेप रह जाता ह अर्थात्‌ देत की उत्पत्ति 
से 1 हीय प 
दरेतसिदधियुकतयै नाचचभूत्येति चेर । , 
निष्न्ता सदगरन्ता वीं को््यन्तर भैर न ।॥२७॥ 
यदि कटो फि अदत ढी सिद्धि युक्तिसेतोदहो जातीष्ै, 
परन्तु अनुभव स तो अद्वैत का अनुमोदन नदीं होता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अदेत को सिद्ध फरतीदै वह किसी 
दृष्टान्त को न देकर सिद्ध करती है, या रष्रान्त को देकर सिद्ध 
करती है ! इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो 
दो शु क [कतै 
नाजुभूति न दृष्टान्त इति शोभते । 
सदर्टन्तत्वपक्ष त दन्तं वैद मे मम्‌ ॥२८॥ 
[जो (इसी भ्रकरण के रजग्छोक मे) कहता है फि अदेत की 
सिद्धि युक्ति से दी होती ईै, अनुभव से अद्रेत की सिद्धि नदीं 
होती बह अनुभूति कातो निपध ष्टी कर रहा दै, आर दृष्टान्त 
के विना युक्ति कुछ सिद्ध नदीं कर सकती । फिर यह कषना कि] 
विना ही दृष्टान्त के उद्धित सिद्धि हो जाती है आपके टी यु 
को शोभा दन बाढी बात है [विवेच ढोग तो पेसी वात को 
मान ही नदीं सकते छि भिना दृष्टान्त के भी कोहं बात युक्ति से 
सि हो जाती हो] अब केवढ सदृष्टान्तत्व पश्च श्चेष रहं जाता 
हे [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथं शो सिद्ध फिया छरती 
है] उसे आपको ठेसा दृ्टान् देना चादिये जो दम दोनों 
वादियों को सम्मत हो । 
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४२८ ड पत्चद्ी 


स्का च ज स्क कको ॐ जन क्कि के ज के क तो आ सो, क तोत क कि को के को तः क णो क ते जत ति आक क भे < कर गि 


द्ेतः भलेयो दरैताुपखम्भेन सरव । 
€ च 

इति वेत युधिरदते्यम . दृष्टान्तमीरय ॥२६॥ | 

[पूैवादी कता हे फि जच्छाढो दृष्टान्त भी सुन डो] 
प्रख्य तो एक प्रकार का खदित. [ अथोत्‌ देत रदित. अवस्था | 
है । क्योकि उस समय दैत की उपट्व्धि नदीं दोती । जिस 
जिस भे दैत फी उपलब्धि नदीं होती वह बह सभी अद्धित होता 
हे जेसे कि सुप्नि। इस पर हमारा कहना है कफि सुप्ति. अटेत,. 
होती दे इस वातत को सिद्ध करने के ल्यि भी तुम्हे अन्य दृष्टान्‌, 
देना पडेगा। [यदि तुम अपनी सुत्नि का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोड 
जानता नदीं । बह तो दूसरे के प्रति असिद्ध दै । इस कारण उसकी 
सिद्धि के व्यि कोई ओर्‌ दृष्टान्त तुदं टटोखना ही पगा । 1. 


इष्टन्त १ ते कोरें महत्‌ । 
यः स्वसुतं न वेत्यस्य परभु त का कथा ॥२०॥ 
यदि तुम दुसरे की सृप्ि का ` दृष्टान्त दो 'वु्तिरदवा , पर 
सतिवत्‌' तंव तो यद तु्दारी वड [मदी] चतुराई दै [स्यो 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्नि का तो तुदं च्टान्त दी नदी 
दनां चाये] भला जो तुम अपनी सुरनि फो भी नदीं जानत. 
हो बह तुम दूसरे ी सुधि की बति क्यों करते हो [ जिस . 
अपनी सुरि कां ज्ञान नीं उसे परसुि ष ज्ञान भी नदी 
त पो यथारदमिति चेत्‌ तद । . 
उददतेः पुस्तं स्वभरैैत्वं भवेद वलात्‌ ॥३१॥ 
यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना वाहो कि 
परः सुपः निश््टतवात्‌ अदभिव दूसरा सोया पड़ा दै 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्द्पधकरणम्‌ ४२९ 


~ 
[ इसके श्रांण च रहे हँ ओर 1] निन्ेष्ट पड़ा दे जसे किरम सोया 
करता ह । इस पर हम कर्हगे कि वस तव तो भरे भति सुषुप्ति 
का दान्त देने वाङे तेरी `सुपुपि दी, तरे न चाहने प्र मी 
[तेरी.इच्छा के विशद्ध भी ]*खये भकार सिद्ध दो जाती है। 
[जमी तो तुम उसका उदाहरण दे ९२४ । न्दी तो बताभोकि ` 
अपनी युप्रि को दुम केसे जानत हो (|. ५१ ५ 
पेन््रिाणि नै नतस्तधा््करोपि साम्‌ ।  . 
दमे स्वमभेखं ये मानं साधनबिना ॥३२॥ 
` [तुम्हारे न चाने पर भी, सुपि स्वयप्रकाश्च केसे सिद्ध दो 
जसी है सो भी देख ॐ]--सुधि.को म्ण करन वाटी इन्द्रि 
नदीं होतीं [ क्योकि वे उस समय अपन कारण म्‌ विलीन हो 
जाती दै ] त्दारं पाख कोड दृष्टान्त मी नदीं दे फिर भी ध 
उघ सुप्ति को मान रदे हो । इसे देखकर यदी करना पडता 
कि ज्ञाने के साधनां के ८ मी प्रकाशित होते रहना यही , 
सति की] 'लयतरकाराणदे ॥, ५, ~ „^ 
= सत कै छीतं 1 
“ श्रय, दुख तदा नसि तस्ते शिष्यते ॥२९॥ ; 
[परभ यद दै छि ]मुपुपि.अदवेत आर स्वयपरका्च भए दी ८ 
परन्तु सुपुप्वि मं छख दै, यद कसे मान छ १ इस का उत्तर £ 
कि--उस समय [सुख का विरोध करन बाडा ] डःख न 
रता, इख कारण सुख दी शेप रद जावा है ।.[ क्यार वधु | 
जौर अन्धद्छार ॐ समान चुल दुःख भी वि = 
जव दुःख नदीं रहता वब सुख शेष रद दी जागा ९ । < ~ < 
अन्धकार के न रहने पर प्रकाश्च ्ञेष रद जाता है । | 
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४२० पश्चदुशी 


----- 1 ---रू---- 
म सि य सि । 
अरोगीति शतिः भाई, ते संव जना विदु; ॥२४॥ 
तस्मादा एत सेतरं॑तीत्वान्धः सन्ननन्धो भयति विद्धः सन्नविद्धो 
मवति उपतापी सन्ननुपतापी भरति ( छ. ८-४-२ ) तच््रपीरं मगवः 
दारीरमन्धं भवत्यनन्धः स मवति ( छ. ८-१०-३ ) इस श्ुविमं 
फटा गया है फि-सुपुप्रि के आ जाने पर अन्धा अन्धा नदीं 
र्ता, जखमी जखमी नीं रता, रोगी अरोगी दो जाता है । 
[ अथ्‌।त्‌ दहाभिमान फे कारण उतपन्न हुए दोप सुपुप्चिमें भाग 
जाति हं | इस यात को सब रोग दौ जानते है [ कि-रोगसे 
पीडित भौ पुरुप को जव सुपुप्नि आ जाती है तव उसे उक्ष 
* इस का अनुभव नहं होता । ] 
न दुःखाभावमात्रेण घुंखं खो्टरिलादिषु । 
दयाभाव ५ दितिर्‌ चिप 9 <~ 
-दयामानिस्य दषएत्वादितिर्ेद िपमं वचः ॥२५॥ 
-; २ केन दहोनेसे दी खख की कल्पना करना ठीक 
दला जाता हे कि-देङे ओर पस्थर आदि मं दोनों 
1 ही जभाव होता द [उन मे जं दुःख नदीं दै, वहा 
उनम सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यद्‌ ह फि वुम्दारा 
चन्त द्टन्तिक के अनुसार नदीं है ] 
युखदेनयवि यविक्रासायां प्दुःखेष्ठलोहनम्‌ । 
।  न्याच्मावतो रेष्ठ दुःखीचहो नं संभवेत्‌ ॥३६॥ 
£ ( दाधान्तिक # अनुसारन होनेकी वातभी देखो 
¢ कि 1 दरे फ दुःल ओर दूसरे के सुख की उद्ना 
उस क सुख को दीनता ओौर उसके मुख ऊे विकास को देख 
फरदीतो णी जातीदै [कदा जाता ह फि--वियादी मुख वाढा 


1 
^ ययय । अवो क + पि यि 


1 
नि 
न नि ममि किनि 
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म्रद्यानन्द योगानन्दध्रकरणम्‌ ४३१ 





चिकि ककि जज आ = आनक सेक 


दोने से यतो दुःखो है ओर प्रसन्न मुल बालम होने से यद 
सुखी ६ । भ्रव तात्य तो यदी.हुजा फ ] लोष्ठ आदि में 
दीनता या विकास आदि छग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें 
दुःख सुख की कल्पना ही नदीं हो सकती [ यदी कारण है @ 
लो आदि में यट भो निश्चय नदीं किया जा सशता कि उनमें 
दुःखाभावृ द । ] 1 = 

स्वीये सुखदः ठु नाहनीये ततस्तयोः ` 

= ज €~ (>>) = सा षे 

भावो वेोभ्चुभूत्येव, तंदैभावोपे भन्येतः ।॥२७॥ 

[ अनुभवसिद्ध होने ॐ कारण अपने सुख दुःख तो ऊदना 
[ कर्पना ] के योग्य दी नदीं होते, किंवा अनुमेय नदीं होते । 
इस कारण उन सुख दुःखों का सद्धाव जंसे अनुभूति ( भत्यक्ष ) 
से मादधूम हो जाता द, उसी तरद्‌ उन सुख दुःख का अमाव 
भी अनुमान आदि से ही नदीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
दुःख का अभाव भी प्रत्यक्॒से दी जाना जाता ह [ अपने ओौर 
पराये सुख ल मे य बड़ी विप्मता दै ] ,, | 

तथा संति स्वपो च ुःलोभावोऽशूतिभिः। 

विरोधिदुःखरादित्यात्‌ सुखं निर्विघ्रमिप्यताम्‌ ॥३८॥ 

जव कि अपने सुखादि अनुभवगस्य सिद्ध दो चुके तव 

अपनी सुपुत्नि में का दुःखाभाव भी अनुभव से ही सिद्ध हो गया । 
जागरण के समय जसे सुल का विरोधी दुःख बना रताद 
सुख का विगोभी वेधा दुःख सुपुप्नि म नदीं रहता। इम कारण 
सुपुश्ि के खमय॒ निर्विन्न (वाध रदित) सुल मान ही ठेना चाद्ये । 
महत्तरभयासेन गृदशय्यी दिसाधनम्‌ । 
(४) सर्पते ० >> छ. । चेत्‌ > 4 ह. 
कतः सपा्यते सुभां खखं चेत्‌ तमन नो भवत्‌ ॥२६॥ 
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४३२ पश्यदृशो 


~ [1 








उस सुपुप्नि मे यदि सुख दी नदीं है तो. बड़े भारी प्रयासो 
से कोमङ काम्या दवि साधनों का उपाजन क्यों किया जाता दे { 
दुःैनाशायमवेतेदिति चेद , रोगिणस्तुया । 
भवत्वरोगिण स्स्वेतत्‌ छसोयेवेति मिथि ॥४०॥ 
यदि कदो छि यदह सव साधन संप्रह तो दुःखनाशके लिये 
किया जाता है तो हम करेगे.कि [ दुःख ना्च को. इसका फठ 
कहना ठीक नदीं हे.। क्योंकि ] यद फङ तो केवर रोगी.को दी 
हो सकता हे [ जो अरोगी दै उसके छ्यि क्या कदोगे १ | जव 
कोड रोग ही नदीं है तय तो इन साधनों छा सम्पादन सुख के 
स्यि ० निश्चय कर खो । . > ४ 7४1२" ४ 
सुद साधनजैन्यत्वत्‌ सुखं बैपयिकं मवेत्‌ । . 
, भव्वेवाभ निरयाः र्व शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 
अच्छा सौपुप्त सुख को; साथनजन्य मानोगे तो वुम्दं उस 
को वेपयिक सुख मानना दोगा । [फिर तुम उसे आत्मस्वरूप 
केसे कद्‌ सकोगे !] इसका उत्तर यह है कि निद्रा अने से 
) पडे पटे जो क्षय्या ओौर आसनादि से सुख द्योता उखे तो 
४ भौ वैषयिक सुल मानते ! _ .: ~` ~ 
निदरोयां वे खं यैप्तनन्यते, केन देठना । ` 
एुवाभिधुलपीरादौ पशचौन्मञ्जेत्‌ परे उखे ॥४२॥ ` ` 
` परन्तु निद्रा भाजञाने पर जो: सुख होता दै बह तो किसी 
भी साधन से नदय होता [कयंकि उस समय उन श्षय्या आदि ` 
साधनों का विचार ही फिसी को नदीं रहता] निद्रा आने से पठे 
परे तो इस जीत्र की वुद्धि श्षय्या आदि से मिङ्ने बाढ़ 
की तरफ़ को रहती हे । परन्तु निद्रा आजाने प्रर तो बदी बुद्धि 
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[ विपय सुख मे से निकड कर ] परम सुख मे इव जाती है 
[ उस समय जीव की युद्धि स्वरूप सुख में विढीन हो जाती 
दे। यों निद्रा से पहा सुख विपय सुख है । निद्रा आ जाने 
पर भिढने वाला सुख स्वरूप सुख दै । ] 
जाग्दरयाहत्तिभिः भत्तो वित्रैम्याशच विरोभिनि । 
अर्गनीते स्वस्थचित्तो ऽवुभवेद विपये सम्‌ ।॥५३॥ 
[उपर की यात को तीन दोशो मे विस्तारपूर्वकर्यो समश्चो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह्‌ जीव करत ३, 
उनसे थफ कर जव सृदुश्षय्या आदि पर विश्राम लेता रै, तव 
उ्तके अनन्तर [दुःखद्ायी व्यापारो से भिल्ने व'छे] विशोधी 
दुःखों के हटा दिर जनि पर, जब वह्‌ स्वस्थचित्त दो जाता है, 
[ जब्र इसका मन ज्या्ुख नदीं रह जाता ] उसी समय श्चय्या 
आदि विपयाों से भिखने बाङे सुख का साक्षात्कार यह्‌ किया 
करता हे । ; 
¶ मिघुखधीत्तौ य 
आत्मा स्वानन्दः प्रतिवि्ति । 
अर्ुभूवनमत्रापिं निपुव्या भान्तिापतयत्‌ ॥४४॥ 
[भिषयों को उपाजेन करता करता तंग हो कर जव उस 
दुःख को हटाने के डिए कोम शय्या पर डेंट जातवा है, त्र इस 
की वुद्धि अन्तसुख हो जाती दै] अन्तययुख हुदै उस यद्धिषृत्ति 
भं [ सामने रक्खे हुए वपेण ी तरद्‌ ] सखरूपभूत जो आनन्द 
है बह भरतिबिभ्वित दो जाता दै । [यस इसी फो “विपयानन्द" 
कहते है] परन्तु इस समय इस बिपयानन्द्‌ को अनुभव करत 
हु सी त्रिपुटी के रहने के कारण जीव फो श्रम होता दी ६। 
# 
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४३४ पञ्चदशी 
~ 
तच्खमस्यापनु्य जीो धावेत्‌ परात्मनि | ` 
तनिक्यं भप्य तत्रत्यो बरहमनन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४५॥ 
[उसके वाद यह होता द कि] उस उप्यक्त श्रम को हटान 
क छिर वह जीव परमात्मा मे को दोडिकर चटा जाता दे । 
ष्टां जाकर उस ब्रह्म के साथ एकता क्रिवा तादात्म्य छो पाकर 
बह जीव स्वयं भी सुपुप्नि के समय प्रकट होन वाख त्रह्मनन्ठ 
हो जाता ह । [तमी तो कहा है कि सता सोम्य तदा पन्नो मवति 
( छा० ६-८-१ ) हे सोम्य उस समय सत्‌ से सस्पन्न 
जाता हे 
ल शनिः श्येनः इनार्थ महारेपः | 
महार्बोह्मण श्त्यते इप्तयीनन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शङ्ुनि, चयेन, छुपमार, महाराजा जौर महात्राह्मण य पाच 
दृष्टान्त सुप्स्यानन्द्‌ छो सिद्ध करने के किए श्रुति न दिय ६ । 


शकमिः सूत्दधः सैन दिं व्यापूरय विभमम्‌। 


अल्धवा बन्धनस्थानं हसपेस्तम्भालुपाभरयत्‌ ॥४७/ 
(र 
जीबोपाधिमनस्तदर 


॥ 
स्ैणे जरति चै शान्ता कषे कर्मणि रीयते ॥४॥ 
[ स यया शङ्निः सू्ेण वद्धो दिं दि पतित्वाऽन्यत्राबरय 
मचग््वा बन्धनमेवोपाभयते एवमेव खल सोम्य तन्मनो दिख दिध 
पतित्वाऽन्यभ्रायतनमङर्ध्वा प्राणमेवोपा्रयते प्राणबन्धनं य मुन 
( छ1° ६-८-२ ) बालक खोग खे के छि सूत्र म इच्छो 
आदि पश्यो को बोध कर हाथ आदि पर बैठा ठव है उख च 
भ्यान से रल कर इस श्वि मे कषा गया दै कि 1- युत त 
दधा हुआ पक्षी, इधर उधर छ उड़ कर वा ठ्न 


0. ॥\/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/183। (0661100. 01411260 0\/ €0810011 





प्र्ानन्दे योगानन्द्रकरणम्‌ ४३५ 


[4 
[गी पी, 9 











गौणौ मौरी 


आधार न पाकर, फिर अपने बन्धन स्थान हाथ आदि पर दही 
लट अता ह ॥४५७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धमधम के सुख दुःख रूपी फलां को अनुभय करने के दिए, 
स्वप्न ओर जाग्रत्‌ मे, जहां तदां भ्रमण करॐ, जव भोगवदायी 
कमं क्षीण हो जाते द तब [अपने उपादान अज्ञान मे] विडीन 
दो जाता हे । [ उस समय उस मन से उपद्टित जो “जीव, है 
वह "परमात्मा! हीषो जातादहं ] 
नीडेकंल्स्य शयितुं बेत्‌ । 
जीवः युप्त्यं तथा धावे ब्रह्मानन्देकटम्पटः ॥४६॥ 
तद्यथादिमन्नाकरादो इयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य भान्तः संहत्य 
पक्षौ स्वाल्यायेव भियते एवमेवायं पुरष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र 
सुप्तो न केचन काम कामयते न कचन स्वप्नं पश्यतिः (व° ४-३-२२) 
इस शति मे का गया है कि जेसे आकाशम सब ओर्‌ घूमता 
दभा दयेन पक्षी गगन म घूमने की यथकावट को हटाने के 
उद्श्य से, सोनेके छिए कवख मात्र घोंसछे छी ओर जल्दी 
जल्दी जाता है, ठीक इसी प्रकार यष्ट जीव भी केव मात्र 
° ब्रह्मानन्द का छम्पट होकर सुयुप्नि के छिए जल्दी ही दद्याकाश्च 


मे प्टुव जाता है 
ल पीत्वा गरदुशय्यागतो हसन्‌ | 
रागद्रपाचनुत्पत्ते रानन्देफखभावभाक्‌ ॥५०॥ 
महारजः सावेभामः संतप्तः सर्वभोगतः 
माजुपानन्दसीमानं पष्यिानन्देकमूतिमाक्‌ ॥५१॥ 
महीविभो ब्रह्मवेदी तछृत्यत्वलक्षणाम्‌ । 
विद्यानन्दस्य प्रमां कष्टं भाप्याबतिष्ठते ॥५२॥ 
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४३६ प्चदश्ती 


क 





नि 
धत यथा कुमारो वा महाराजो वा महन्राक्मणो वातिप्रीमानन्दस्य गला 
दायो शवमेवैप एतच्छेते, (छ. २-१-१९) इस शति मे का गया 
ड कि- जसे स्तनपायी वाक पेट भर कर स्तन पीकर कोमङ 
शय्या पर पड़ा पड़ा हंसता रता है ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागद्ेप से रदित होकर युख.की मूर 
थना रहता दै, या जैसे सावभौम महाराज [ अञयुदध बुद्धि द 
प्र भी ] सब मानुपानन्दो से युक्त होने फे कारण, जव कि उसे 
किसी वस्तु की चाह नदी रहती तव मानुपानन्व्‌ की सीमा पर 
पटच कए आानन्द्‌ की सूतिं दीखया करता दै, या जंसे कोई म 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार दो चुक्रा हो जव “म कृत छृत्य 
हो चुका" एसो विद्यानन्द्‌ छी सीमा को पाजाता हे शिवा 
जीबन्मुच्ि को पा ठेता दै, तव परमानन्द खर्प दी दो जाता 


है । ठीक इषी श्रकार सोया हआ पुरुष भी आनन्द रूप दो 
गया होता दे । 


< 
्बदधोपिबद्धानां लोके सिद्धा छखौत्मता । 
उदाहूतानामन्यं तँ दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५२॥ 
मुग्ध, बुद्ध ओर अतियुद्ध येही तीन लोकम सुखी माने 
- जति द [ जिनको विवेक नदीं दै, उनमें बाङक सब खे 
 . माना जाता द । जिन्दं छ विवेक दै, उनमें सावभौम राजा 
{६ सवौधि सुखी गिना जावा दै । ओ अतिविवे्टी हे ऽन 
आत्मद ढो स्थि सुखी मानते द ] इन _ तीन के 
रिकजौरतो सव सदा रागद्वेपादिसङुढ रदने के कारण ॐ 
| हीने रदे दै। बेली कभी नदीं होते [ इसी कारण उन 
।  छिसी का दृष्टान्त नदीं दिया ६ ] 
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ह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ४३७ 


कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्देक॑तत्परः । 
परिष्वत्त = ० ६ द पि <८~ ७ 
खीपरिष्वक्तवद वेद्‌ न वाद्यं नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
प्रकृत मे तो हमें यदी कहना है कि सनपायी मार या 
महाराजा आदिं जसे आनन्द मे मभ्न रहते दै ठेस ही यह सुपुप्र 
पराणी केवर ब्रह्मानन्द्‌ को भोगा करता है । वचया प्रियया लिया 
खपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं युरुषः प्राञचिनासन। 
संपरिष्वक्तो न बाह्यं क्रंचन वेद नान्तरम्‌ (वर. ४-३-२ १) इस वाक्य 
मे कदा गया है कि जेसे कोडं कामी खी का आसङ्गिन कर चने 
पर अन्द्र बाहर के विपयज्ञान से शल्य होफर सुख की मूरवि 
हो जावा हे इसी प्रकारं सुपुत्नि के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ ` 
एकता को प्राप्त हुआ यदह जीव भी बाह्य ओर आन्तर ङु भी 
नष्टं जानता ओर आनन्द्रूप हो गया होता है । 
= 9 ४ दिकं ॐ $ हत्य य॑यान्तर 
वाहं र्यदिङ हत् शत्य पानम्‌ । 
तथा जागरण वाह्य, नाडीस्थः स्वभन आन्तरः ॥५५॥ 
[ऊपर के वाक्य मं जो वाह्य ओर आन्तर दो शब्द्‌ आय 
ह उनके अथे यों जानने चाये] जसे खोक मँ गी कूच 
आदि याष्य तथा घर के काम आन्तर कष्टाते है इसी प्रकार 
जागरण को "वाह्य" का जाता हे तथा नाड़ी मं शरतीत होने 
वाला खम्प्रपच (भन्वर' कहता है । 
पितापि सुभरावपितेत्यादौ' जीवत्ववारणात्‌ । 
<€ = (2 नो २१ संसारित्वासमीक्षणाद्‌ ४2 
सुभां बह्म नो जीवः सतारित्वासमीक्षणात्‌ ॥५६॥ 
अत्र पिताऽपिता भवति ( च. ४-३-२२) इत्यादि श्रुति मं 
कहा गया है कि-सुधिकाऊ जब आता दै तय पिता पिता 
नदीं रहता । यों जीवत्व का वारण कर दिया है छि युप्िफ 


(;-0. 1\॥(1114|<511८ 8118८81 \/2181185। (0661101. 01411260 0 6891040 


१" नः 


४३८ पत्चदश्ची 


आ आन कदि त कि = ककन तिति ज 3 कि आ भदत क क 05 आ 6. तो? किक क तो कि स कि किक 
कि सोति 


समय ब्रह्म ही रह जाता दे जीव नदीं रहता । क्यांकि उस समय 
संसारिभाव फा कीं पता ही नहीं चरता [भाव यह है फि- 
सुपति मे जीव के जो आध्यासिक पिदृत्व आदि धम हे वे नदीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द दो जाने पर अथोत्‌ दही 
। ब्रह्मभाव जेप रह जाताहे।] `. 
५ पितत्वधभिमानो येः सुखदुरलाकरः से हि । 
1 तंस्मि्फते तीण; सरथाज्डोफान्‌ भवैत्ययेम्‌ ॥५७॥ 
तीणा हि तदा उर्वाञ्दोकान्‌ हृदयस्य भवति (वरु. ४-३-२२) इस 
। बाक्य भ बताया गया है कि--पितापने आदि का जो 
अभिमान दहे वदी तो सुख दुःख का आकर दै । जव वह्‌ अभि- 
मान नदीं रह जाता तत्र॒ यह जीवर सव शोकं के पार पटुच 
जाता हे [यह्‌ संसार देहाभिमानमूढक्र दै । जब देहाभिमान 
नहीं रहता तय संसार भी नदीं रहता । देटाभिमान के मूखते 
ही सब प्रकार के लोक अ जाते द । ] 
ुिाले स॒केले बिीने तरमसादृतः। 
सुतर्पदपैतीपि ते हा्यवेणी अतिः ॥॥५८॥ 
आथवैणी श्रुति कहती हे फि-यह सकर [जाग्रदादि] 
भ्रप॑च जव [अपनी उपदान; तमःभरथान भ्रति म] विटीन हो 
जाता है तब उसी तमोमयी श्रुति से डका हुआ यदह जीव सुख 
रूप [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाता ड । 


1 सुरवमस्वीप्समनाह' न ब" किचिदये्दिपम्‌ । 

| इति शते छखादाने परीरशति चोत्थितः ॥५६॥ 
[खकरा अजुमव भी इसी बात को कद्‌ रया दे कि) 

।इस समय त सुल पूषैक सोया । इतने समय मने कुक मी नी 
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जाना यों निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुप छया करता द [ इस कारण कना 
पड़ता ह छ सुष्िम सुख है ] 
परामरशोधलूतेऽ्तीत्थासंदित्भस्तदी | 
चिदीत्मत्वीत्‌ स्वतो भाति सुखमङ्ञनैभीस्ततेः ॥६०॥ 
जो भी पराभ होता है बह अनुभूत विषय का ही होता 
हे [अनुभव न किये हुए विपय का तो स्मरण हो ही नदीं सक्ता |] 
इस कारण उस समय सुप्ति मे सुख का अनुभव माना जाता 
हे । सुख का अनुभव करने के साधनों के विना हो वह सुख सतः 
प्रतीत ्ो जाता ह क्योशि बह सुख चिदात्मा हं [ अ्थःत्‌ वह्‌ 
° सुख स्वयेभ्रकाद्चिद्रपर है ]। उसी स्वय्रकाञ्च सुख के सदार 
सेद [ उस सुख दधो ठकने वाे ] अज्ञान की भी प्रतीति दो 
जाती हे । ध 
र्म वि्ञेन मानन्दुमिति ५४ 
न्त्यतेः स्वकां सलं ब्रं नेतरत्‌ ॥६१॥ 
 * वाजसनेयी शाखा वा कषत दँ कि--'जद्य, "विज्ञानः तथा 
‹आनन्द्‌ दो रूप का है / इस कारण जो भी स्वय भ्रकाक्च सुख 
दै बद सय ब्रह्म तत्व दी हं । बद ओर छ नहीं द [फिर सुयुप्ि 
के स्वयं प्रकाश सुख कोभी बहमरूप दी मानना चादिष] 
दान त नौ त, विनय 
तयोर बिकर्यावस्था निद्राज्ञानं च सवं हि ॥६२॥ 
[वैन उस समय ङु नदीं जाना" इस स्मरण को अन्य- 
यानुपपचचि से जिख अज्ञान को हम पदवानवे द] उसी अज्ञान 
न प्रमाता ओर प्रमाण कषान वाढ विज्ञानमय आर मनोमय 


# 
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चि कि 


व 
दोनों दी विीन दो जति दँ । [ वे अपने विज्ञानमयत आदि 
आकार को छोडकर कारण रूप मे पर्हुच जाते ह 1 अथात्‌ उस 
समय भविज्ञानमयः ओर "मनोमय, दोनों ही नदीं रहते ] उन 
धविज्ञानमयः ओर "मनोमय" की विख्यावस्या "निद्रा, कदयाती 
हे । उसी निद्रा छो विद्वान्‌ खोग “अज्ञान भी कहते हं [ सोच 
कर देखलो नींद भी तो अज्ञान ही है] 

#। च ६4 चिज्ञातैमयो | 
षिलीनृषतत्‌ पत्‌ स्योद्‌ चिजञानमयो घनः । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६२॥ 

१) [अभ्निसंयोग आदि से] पिघडा हुआ घृत, पीठे श्षीतल- 
वायु के संयोग से जसे गाढा हो जाता दे, इसी भकार [जाप्र 
दादि के भोगदायी कमो के क्षय दो जाने के कारण] निद्रारूप 
से विलीन हा अन्तःकरण [फिर जव भोगदायी कर्मो के वश 
से, जागरण अवस्था आती ह ] विज्ञानरप से घनका [गाद] 
हो जावा हे । वद घन विज्ञान ह आत्मा की उपाधि होती दे 
इस कारण आतमा भी विज्ञानमय हो जाता है । वदी जब प्छ 
विटीन अवस्था मे था--[ जव वह अवस्था उसकी उपाधि बन 
रदी थी] तब इसी को “आनन्दमयः कहा जाता था । 

-सिपवेक्षणे बुदधिद्ियो खलविभ्विता । 

सैव तद्विम्बसदिता खीनानन्दमयस्तंतः ॥६४॥ 

[ऊपर ॐे शोक की यात को अधिक स्पष्ट रीति से या सम- 
 , ना चादिए छि] सुप्ति से पडे क्षण में जो अन्तसुख बुद्धि- 
| \ बृत्ति दोती दै उसमें जब सुख का प्रतिविम्ब पड़वा दै उसके 
। बाद्‌ उस प्रतिषिन्ब फो छियि दी खयि, वही बृत्ति जब निदरार। 


से विङीन हो जाती दै तब वकी “आनन्दमय, कषाने गती है । 








&। 


व 


वि 0 (1 
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| क्‌ 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दुप्रकरणम्‌ ७४१ 
अन्र्मुखो यै आनन्दमयो ब्रह्मसुखं तंदा । 
भुईन्ते चिद्धिम्बयुक्तामि रज्ञानोत्पर्बषततिभिः ॥६५॥ 

वद जो अन्तु “आनन्दमयः हे वद चिदाभास से युक्त, 
तथ। अज्ञान से उत्पन्न हु वृत्तिर्यो के हारा ब्र्मसुल [श्वा 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अथौन्‌ अनुमब किया करता हे । 

> दिध्पष्ठ ७ ठम 
अज्ञानेषृ्तयः खस्मा विष्ट ुद्धषरत्तयः । 
ईति वेदान्तसिदधान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६६॥ 

[ उस समय ज्ञागरण की. तरह सुख के अनुमव का जो 
अभिमान नदीं होता उस का कारण तो यद हे कि ]-- वे अन्ञान- 
वत्तियां हुत दी सूक्ष्म होती ह [व वुद्धिषृत्तियों की तरह रपष्ट 
नदीं होतीं 1] बुद्धिशृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती ह । यद बात 
वेदान्तसिद्धान्त ॐ पारङ्गत खोग बताते हं । प 

अज्ञान शृत्तियों का पता नीं चरता छि वे कसी केसी हं 
ओर कितनी दै १ जव तो उन अज्ञान वृत्तियों से युद्धिशृत्तिये वन 
जाती है, तय हम को माद्टूम पड़ता हे किं मारे अन्दर इतना 
करडा कचरा भरा पड़ा ह । जव तक्‌ हमारा अज्ञान बुद्धिशृत्तियां 
केरूपमे प्रकट नदीं हो जाता तव तक हम अपने आप को 
वड़ा महात्मा समञ्च बैठते है । एकान्त मे जकर साधन करने 
से यह्‌ एक बड़ी कमी र्ट जाती है फं अन्ञान इृततियों णो 
ुद्धिश्ति बनने का अवसर ही नही भिका ओर यां हमे अपने 
विषय मे भिथ्याज्ञान या भिध्याभिमान हो जाता है ।* समाज 
में रह छर साघन करन से हमारे अन्दर फ अज्ञान फी भार 
बार बुद्धिडृचि बनती रदती दै ओर हमें अपने अज्ञान का पता 
चता रहता दै । यो हम दुरभिमान से भी बचते दै भौर उस 


।, 
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४४२ पथ्टद्ष्षी 
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जि च जि सिति जि जि सो कि तककः त जिः के कनति केक ज रि रक तें ऋ च 


अज्ञान छो हटाने में मी तत्पर रहते ई अथात्‌ हमार साधन को 
परीक्षा नित्य दी होतो रहती है । इस दृष्टि से व्यवहार क साथ 
साथ साधन करना अधिक समदाय प्रतीत होता द । व्यव्षार 
से इट कर आटमसाघन करने वे छोग प्राय करके उयवहार 
ऊ ्श्चट ५ स्थिर बुद्धि नदीं रह सकते हे । यां साधन का यद माग 
बहुत से साधको को अधूरा रख देता है एेला माद्धूम पड़ता ह 
माण्डूक्यतापनीयादिश्तिष्वेतदतिस्फुटम्‌ । 
आनन्दभयमोक्वतवं ब्रह्मानन्दे च॑ मोर्गयेता 11६७ 
॥ माण्डूक्य ओर तापनीय आदि श्रुतियाँ में यह बात अत्यन्त 
हौ स्पष्ट हे छ “आनन्दमयः तो भोक्ता है तथा शन्रद्यानन्द्‌ 
भोग्यदहं। 4 
एकीभूतः सुखः प्रज्ञानधनतां गतः । 
आनन्दमय आनेन्द थुक्‌ चेतोमयबृत्तिभिः ॥६८॥। 
[उषुतस्यान एकीभूतः प्रशानधन प्वानन्दमयो छ्यानन्दखक्‌ चतो- 
शलः ( माण्डूक्य ५.) इस माण्डूक्य श्रुति मे कदा गया दे कि 
सुपुप्ति का जो अभिमानी ३, बह जव एकीभाव को प्राप्त हो 
जाता दै, उसमे जव प्रज्ञानघनता आजाती है, तब वहं आनन्द 
मय फिवा आनन्द्‌ प्रचुर हो जाता है । वही आनन्दमय [जिन 
| म चैतन्य छी अधिकता रदती है-जो चैतन्य के प्रतिविम्य स 
। से युक्त होती] उन अपनी चेतोमय इृत्तियां से आनन 
^ भोगाकरताडे। | 
 विह्ानभयमुख्यैय स्पैयुकतः - पुराधुना । 
से लयेनैकतां प्रापो बहुतर्दुरुपि्वत्‌ ।६९॥ 





र 
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५ ञो आत्मा पडे जागरणफाछ मे विज्ञानमय आदि [विज्ञान 
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प्रह्मानन्दे योगानन्दुप्रकरणन्‌ ४३ ` 
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मयःमनोमय, प्रणमय, चश्चुमय, भोत्रमय; परथिवीमय, भआपो- 
मयः वायुमय, आकराश्चमय, तेजोमय, अतजोमय;, काममय 
अकाममयःक्रोधमय, अक्रोधमय आदि] आारबिश्चेषों से युक्त 
था, बही अव खय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियां के विीन 
दो जाने के कारण ]एकरूप द्यो जता है । मानो बहुत से चावष्ों 
कोपीसकरउनकीएक पिदर बना ठी गयीदहो। [इसीको 
उसका एकीभाव कहते हैं ] 
9 ^ £ द्वि्त्तयो < १ ११ 

नानि पुरा द्धिवृत्तयोऽथ यृनोऽभृषत्‌ । 

वतयं दिमर्बिन्द्ना अदर्श यथा तथा ॥७०॥ 

[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द्‌ छा अथ यष्‌ दै ढि ]--पुरा 
अर्थात्‌ परे जाप्रदादि के समय घटादि को विपय करने वाडी 
भरज्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिश्त्तियां थीं, अव [ सुपुप्ति- 
काट ॐ आजाने पर जवर छि कोड भी घटादि विषय नदीं रहते 
तव] उन सब्र इृत्तियों का एक घन दो जाता हे [ अय उनका 
केवर एक चिद्रूप दी हो जाता है] जसे फ उत्तर दिशा में बरफ़ 
की बहुत सी वृदं का घनाकार पिण्ड दो गया हो । 

तद्धमलं साधिभ्रावं दुःर्खामावं प्रचेते । 

लौदिकासाक्िकै याद्दुःखवृिविलोपनाव्‌ ॥७१॥ 

यह्‌ जो वेदान्तो म साक्षी कान वाढी प्र्ञानधनता हं उसी 
को तो लोक लोग [जिन्दं साख का संस्कार दी नदीं ट] तया 
ताक आदि लोगेदुःलामाव कहते ई या समशते द । कर्यो 
उस समय जितनी मी दुःखबृत्तियां होती ह उन सभी छा विख्य 
हो जाता है [वे खोग इसी बात को न समन्च कर उस भज्ञान- 
धनवा को ही दुःखाभाव समश्च बैठते ई] 
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४८४ पद्चददी 
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9 - भान्द भोऽ = 
अज्ञतिविम्विता चित्‌ स्यान्धुखभानन्द भतन । 
तं बरहनसुखं त्यपैत्वा वर्दियात्यथ कमणा ॥० 
[उस श्ुति के चेतो मुख का अथ यह्‌ है छि ]-यषण्त- 
काल ॐ श्रह्मानन्द्‌ को भोगने का सुख [साधन] अज्ञानवृत्ति म 
| भ्रतिविम्थित चैतन्य दी तो है [उख ब्रह्मानन्द को भोगता हज 
भी बद उसे छोडकर जो छि दुःखों के घर [इस ङागरण) म 
आता दै उसका कारण यह है कि-- यह जीव पुण्य पाप 
कमपाश्च मे बंधा हुआ दै, इस कारण उस] कमं स प्रिव ह 
यद्‌ जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी ब्रह्मानन्द को छोड़ कर" बहर 
निकल आता हे अथात्‌ जाग पड़ता द । न त 
करम [1 ्‌ यपू क ६ 
वन्त प वो ९. ॥०९॥ 
ईति कबर्यशाखायां कमेजो बोधं ईरित" 
पुनश्च जन्मान्तरक्मयोगात्‌ ख॒ एव जीवः स्वपिति भइ इस 
ेवल्यशाखा मे कहा गया दै @--जन्मान्तर मे किय ह क 
से यह प्राणी फिर जागरण मे आ जाता हे । अथत्‌ खा ¦ 
अवस्थायां ही बिना कारण के नदी आजाती किन्तु य स 
कंचित्कारं प्रबुद्धस्य वासना 
¶ अजुच्छे्‌ स ली ॥ 9४ 
[सुपि म ब्रह्मानन्द भोगना भिङज्ञाता है इसका (अ. 
सुनो] --जय आदमी जाग जाता है तव भी थोड़ी ९९ 
सुपुप्ति मँ जिस ब्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया थ! 
ॐ संस्कार चाट रहते द । जभी तो जागने के प्रारम्भ म ४ 
ही विषय के सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बेटा 
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॥ + 





[ इसी से जानते दे फि उस ने व्रह्मानद्‌ को मोगा था ओर अव 


भी उसके संस्कारं से वह्‌ युखी दयो रहा है ] 
५० 1 ॐ @ 
ू्मभिः प्रेरितः प ६ मावयन्‌ । 


छने विस्मरति व्र्चानन्दरभेपोऽखिलो जनः ॥७५॥ 

[फिर सदा मोन होकर दी क्यों नदीं वेठा रहता इसका 
कारण भी सुन खो] पूर्वोक्त कर्मा से भरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जव संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते है तव 
फिर ये समी प्राणी धीरे धीरे [दाय ! हाय ! उस जगञजीवन] 
ब्रह्मानन्द को भूल जाते हें । 

्गुध्वमपि , निद्रायः पपात दिनि दिनि । 

ब्रह्मानन्दे चणा, तेन प्राज्ञोऽस्मिच्‌ विर्देतः कः ॥७६॥ 

[ ब्रह्मानन्द में संचय न करने का एक यदह भी कारण 
करि] सभी मचुष्यों फो नीद्‌ से पदर ओर नीद के पीछे ब्रह्मा 
नन्द्‌ मे स्नेह बना रहता हं [जभी तो निद्रा के आदि में कोमठ 
शय्या आदि का संपादन करते हँ । निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड्ने के कारण चुप चाप वेढे रहते ई] 
सी अवस्था मे कौन समञ्चदार दोगा जो इस आनन्द मं 
विवाद्‌ करेगा ? ९ 

सितौ | => £. 9 

नल तूष्णीं धित बद्लानन्द्द्‌ भाति,खौशिकाः। 

अलसीशरिर्वथिीः सयुः, शंखिण गुरुणात्र भिम्‌ ॥७७॥ 

जो ब्रह्मानन्वालुमव शरुदयश्रूपा भादि भ्यास से भिला 
करता दै वह अगर चुप रने मात्र से किसी को भिख . कवा 
हो तव तो डौकिक पामर ढोग वथा आढस भ पदे रहने बाढे 
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४६ पञ्चदक्षी 


कि कन कक कक ति क क किति 


अदौ लोग सभी कृतार्थे दो जाने चाये । फिर भवणादि 
परिश्रम की क्या आवद्यकता रह्‌ जायगी ¶ श 
4० ॐ = ४९ => व © > तं | 
याद, ब्रह्मि विदत्‌ छृताथा, सत्वत्‌, 
गुर॑शाद्चे विनोतयन्तं गरेीर बह्म यत्ति $: ॥७८॥ 
'यह्‌ ब्रह्मानन्द दै" एेसा यदि कोई उनमें से पचान जाः 
तो वह अवदय ही कृतार्थं हो कर रहे । परन्तु गुरु अर श्त 
के चिना [मन बाणी स अगम्य सवेज्ञ सवान्तर सवौर्परूप] 
डस गम्भीर व्रह्म को ओर छिस उपाय से कौन जान सशता 
ड ९ [अर्थात्‌ गुरु ओर शास्र फे धिना इस तत्व का परता नदी 
वरता] 
जलिाम्येदं तदुक्त्या इतो मे ने कृतार्थता । 
मृषि ततो पतत पराज्ञमन्यस्य करस्यैचित्‌ ॥७५॥ 
यदि य वृक्चा जाय शि--तुम्दारे कने से मे भा | 
को जान तो गया ह परन्तु मै ताथ क्यो नदीं हो पाया & ` | 
इसे उत्तर म अपने मे श्िसी प्राजञाभिमानी का इत्ान्व 
ऊीञजिये । 
चतुर्ेदेषिदे देयमिति शृण्वन्नवोचत । 
वेदाथ इत्यव वमि मे दीयतां घनम्‌॥८०॥ 
किसी तुम्दारे जसे ने यह सुना था कि--चुवद् 
यद बहत सा धन दे दो । अस इस बात को सुन कर वु क 
। उदा किवेद चार द यदतो जानता दी हं ओर यो मँ चठु 
्वदज्ञ हो गया ह, इस कारण यद धन सुद्ध दी देदो( 
| तरह तुम भी क्ते हो फि ओ ब्रह्न दो गया हँ मे 
| नदीं इमा {1 
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परह्गनन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ४४७ 


0 - 
संखूयामेयेपे जानुति न्‌ त. बरदुनरेपैतः। 
य॑दि तहिं खमेध्येवं भोयेपं गर्च वेरिष ६॥८१॥ 
यह तो संख्याको दी जानता दै, वेदों के सरूप को यह 
सम्पूण रीति से नदीं जानता है, एेखा यदि तुम क्ठोतो हम 
कगे फि तुमभीतो पेते दी सम्पूणं ब्रह्म छो नदीं जानते हो । 
अखण्डकरंसान कप 
करसानन्दे मायास्र्यवर्जिते । 
अेपत्यसशेपत्ववातावसर एव कैः ॥८२॥ 
[शका करने वाखा कहता हे | जो अखण्ड एक रस आनन्द्‌ 
हे, जिसमें माया ओर उसका काय ङु भी नहीं है, उसमें 
सम्पूण ओर अधूरे की बात को अवसर दी का हे ? 
शब्दानेवै , प्रस्याहो तेपामथं च पश्यसि । 
दभ्दपाठेऽ्थबोषस्तं संपायत्येन रिभ्यते ॥८३॥ 
[उत्तर] “अखण्डेकरसः अश्टितीय' “सचिदानन्द्रूप, इत्यादि 
शब्द्‌ ही श्चब्द्‌ कष्टना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भेवदचूल्यता रूपी गम्भीर अथं है उसश्रो भी पडष्ानते दो ! 
क्योंकि मुख से शब्दों का उचारण कर देने पर भी तुदं अथै 
बोध करना प्चेप रह ही जाता दै । = 
अथे व्याृरणाद्‌ दध साधात्कारोऽबक्षिष्यते | 
स्यात्‌ छतीथत्वधीयावत्‌ ति्‌ यौरुणपीख भोः॥८४॥ 
ठथाकरणादि से परोक्षज्ञान जत्र कर छिया जाता ट, तब भी 
संशयादि को हटा कर भ्रतयक्ष करना क्षेप रद ही जाता हे। जव 
तक तुम्हारी बुद्धि तुम्रं अपने कृताथ होने का नीरव संदेश्च न 
सनाद तब त तुम गुर की उपासना करते रहो । [जघ एताथत्व 
बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान णी सम्पूृणेवा मन्न उेना ] 
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९४८ पद्वद्दी 





दक ॐ इदं सवाद्‌ विव प न्भ धेर्विती । य 
द यैत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विपयेर्विनो । 
ओस्मेतद्‌ यंत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विप्‌ 


र श्र वि्ठयेतो ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ॥८५॥ 
इस सव को यदीं छोडकर अव प्रकेत चात कत दकि - 
जदं जका [ तुष्णींभाव आदि के समय ] विपयादुभव क त 
मी सुख होता हो वदां सभी जगह इस ब्रदमानन्द्‌ कौ वासना कं 
समञ्लो। ध भ 2.5 
विपयष्यैपि रन्धेषु प्रभ सति । 
अन्तघ््लभनोवृत्ताबानेनदः प्रतिर्विम्बति _ ॥८९॥ 
विप्यो के भिड जाने पर भी जघ उन ` विपर्या की इच्छ! 
ञान्व दयो जादी शीर मन अन्तु होवः है तथ उस अन्तरस्‌ 
मन म इसी आनन्द्‌ का प्रतिषिम्ब्र पड़ा करता ह । [ यदी 
"विषयानन्दः शवा दुनियादारी का, युख कातता £ 1 
्रह्ानन्दो वासना चै रतिबिम्व इति यम्‌ । | 
अरण चरयसिमानदो भोति कन ॥८०॥ 
प्रह्मानन्द' (वासनानन्द, तथा “विपयानन्द्‌ इन ` "` 
आनन्दो ॐ विना जगत्‌ मे कोई आनन्द ही नदीं दै । 1 
° श्रह्मानन्द्‌" वह दै ड सुपुप्ति मे स्वप्रकाशरूप से मा ४ 
करता दै । "वासनानन्द बह दै जो छि चुप बैठने पर ति 
भव के बिनादीभ्रतीत हुआ करता दे। अभिखपित व 
क भिखने पर जत्र कि मन अन्तमुंख ष्टो जाया करता है 
ज उसभ आस्परानन्द्‌ का प्रतिभिम्ब दो जाता द वद 
५विपयानन्द्‌' छात! दै । 
; व ११ छोक भ ^“ आनन्दल्धिविषो 
। | नन्दो 'वि्ायुखः तथा विषयानन्दः" इख प्रक्रार तीन तरद का 





00-0. (11111९51 ©118/81 \/2/8185। (-0॥661100. [10411260 © | 


[क क का ) 





प्रण्णानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ९४९ 
9 क कक क कक कक्कर कक कक 
चतायरा टे । अव्र यष्ट ब्रह्मानन्द वासनानन्द ओर आनन्द का प्रतिभिम्ब 


नर नये ष्टी तीनमेद कर दिये द । य पूररोत्तर धिगेष ट। इसके अति. 
रिक्त इसी प्रकरण ॐ प्यावच्ावदशार'इच ९८ यै छक म तथा तादृक्‌ 
परमान्‌ इस १२१ वै शोक मे निजानन्द ओर सुख्यानन्द का मी वर्णन 
1 तथा अगे आत्मानन्द प्रकरण भ “मन्दप्रशं तु जिकास मात्मानन्देन 
बरोधयेत्‌"उसपे भिन्न दी आस्मानन्द का वर्णन आया है । अद्रैतानन्द के 
पठे शोक मे योगानन्द नाम का मेद भी मादूम ह्ये रहा दै । अदैता- 
नन्द फे १०५ शोक म॑ अद्वैतानन्द एक नया दी भद देख रे र । देशी 
अवसा भ इन तीनो आनन्दो क अतिरिक्त ओर फोर्‌ आनन्द टै दी 
नदो" यद कना भ्रिर्ड प्रतीत होता है । उत्तर-- अन्तःकरण इृ्तिरूप 
दोने के कारण से विद्यानन्द भी विपय।नन्द म ही अन्तर्भूत हो जाता ३। 
तथा निजानन्द मुख्यानन्द्‌ आमानन्द योगानन्द आर अद्धेतानन्द नाम 

सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ मी नदीं 2 । इसी धकरण फे 
९८ये शोक म जिस निजानन्द का वणेन है वद भी ब्रह्मानन्द से अति- . 
रिक्त तस्व नीं ट कपो इयत अगे १० छोक मं स मिजानन्द 
को टी महयानन्द कहा द 1 मुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही द क्योकि आगे 
आनन्दवासना की उपेश्चा करके मुख्यानन्द की भावना, तत्र होकर 
करने की यात कृष्टी २ यो इख भ॑ ब्रह्मानन्द को दी मुख्यानन्द कश २। 
आस्मानन्द ओर अद्रैतानन्द तो ब्रह्नानन्द ह ट । इख कारण बदानन्द 
वाना ओर प्रतिभिम्ब बाह्या भेद ठीक दीट। 

तथै च स वासनानन्द इत्य्य््‌ । 
अगनिन्दौ ॐ बरह्मनिन्दः खय्रमः ॥८८॥ 
यों आनन्द के तीन श्रकार का होने पर भी जो खरयप्रकाश 

आनन्द “विपयानन्द' को ओर "वासन।नन्द्‌ फो उत्यन्न किया 
करत। है उसी को श्रक्षानन्द्‌" जानना चाये । 

३० 
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१५० पद्वदरी 


श्तियुक्तयलुभूतिस्यः खभ्रकाशचिदात्मये | 
्रानन्दे सुभिकरोले सिदे सत्यन्यदा णु ॥८५॥। 
सुपुप्िकाले सकल विलीने तमोभिभूतः छुलसूपमति इत्यादि श्यति 
चे, ते सुख पूर्वक सोया था" इत्यादि परामश्च क आर तरद सं 
ज हो सकने वाठी युक्ति" से तथा सुपुप्ि के “अनुभव स अव 
तक यह सिद्ध किया जा चुका है कियुपुप्ति काठ मँ सर्कार 
अ्मानन्द्‌ रहता 2। अव जागरण कामें भी ६ 
जानन का जो उपाय है उसका बणेन किया जायगा उल्ल न लो। 
थ आनस्दमयः रुपी च विज्ञानमेयारमताम्‌ । 
र्वा कसर प्रवं वी प्रप्नोति स्थोनभेदतः ॥९०॥ 
सुपुप्तिाङ का ञो उपरिवर्भित “आनन्दमय! दैः बह जव 
विज्ञानमयता को पाढता दै तव र स्थानमेद्‌ के कारण कमवु 
सार शस्यश्न या (जागरण, मं आता हं । ५ 
नेत्रे जागरणं दष्टे समः संरिदैदम्बुजे । 
आपादमस्तकं देहं व्याप्य जगति चेर्ेनः ॥९९॥ 
नेत्र मँ "जागरण! रहता है कण्ठ मं शस्वम्न' होवा दे क 
कमङ मे (सुपुप्ति, होती है । यद जीव केवल नेत्र ही त किन्तु 
पर स मस्वकपयन्त देह को व्याप्त करके जागा करता दै। क 
आत्मा छा सखाभाविक स्यान हृदय है परन्तु अकार क 
ममता शीत्रेरणासे जब वहां नदीं रहा जाता तव आत्मा ५ | 
भ्रिभिम्य विपयभोगछिप्ा के खियि मछिन दो जावा दै = 
जामत अवस्था मे सो नेत्र तथा स्वप्न अवसा म कण्ठ उस 
निवास स्थान बन जते दै । 


॥ 
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देहतादोतम्या्रलपायैःपिण्डवत्तः । 
अदं मदुभ्य इयेवं नि्ित्यैवावतिष्ठते ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करने की रीति यह द कि] तपे हुए लोद- 
पिण्ड फे साथ जैसे अभि का तादात्म्य हो जाता है इसी तरह 
मनुष्य जाति वाठ दे के साथ तादात्म्य को भ्राप्त होकर मं 
मनुष्य ह" यद निश्चय करफे बैठ जाता है । [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नदी रहता | 

उदीसीनः सुंखी दुःखी त्यैवीत्रैभेतयशौ । 
सुखटुःखे कर्मकी्े, त्वौदासीन्यं खमभेवितः ॥९२॥ 

[दद के साथ वादाम्याभिमान कर छेने के कारण] यद जीव 
उदासीन, सुग्बी, दुःखी इन तीन. अवस्थाओं को प्राप्न होता है, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख आर दुःख ये दोनों कमंजन्य 
ह [अथौत्‌ सुखी या दुखीपन भी कमजन्य ही दे ] परन्तु 
अओदासीन्य तो सखभावसे दी ्टोता है [जव कम बन्द हो जावा 
ह तव उदासीनता स्वभाव से्ी आ जाती दै। उखकं िए 
कमे की आवश्यकता नदीं होती । | ~ 

बाद्यभोगान्‌ मनोरोज्यात्‌ सुखदुःखे द्विधा भते। 

सुखदुःखान्तरालेपु भ्वेत्‌ तृष्णीमवेखितिः ॥॥९४॥) 

ध्ाह्य मोग' तथा 'मनोराञ्य' स दो दो प्रकार सुख दुःख 
होते है [ एक वाह्य भोगों से भिख्ने वाढे सुख दुःख दूसरं 
मनोराज्य से भिखने वाले सुख दुःख] परन्तु कभी कभी एसा 
भीहोतादैफिनतो सुख दी ्टोवा दै ओर न दुःख दी । सुखो 
आर दुःखों के बी धवं चुप रने की अवस्था आती ६ । 
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~ 
स कौपि चिन्ता ऽय सुखमास इति शुच्‌ । 
ओदैसीन्ये निजानन्दभानं बर्त्यखिको जनेः ॥९५॥ 
जव कोई मनुप्य यट कहता हे कि आज सुञ्चे छ भी 
चिन्ता नदीं दै, इस खयि आज में सुख पूत्ैक वैठा हू" तत्र व 
दूसरे शब मे यह स्वीकार कर रहा है कि उदासीनता क 
सभय स्वरूपानन्द की स्पूर्विं हआ करती हं [इसे यदद जान 
केना चा्दिय कि जागरण काल मे भी आत्मानन्द का मान 
प्राणियोकोहदोतादीहे।] | 
अदैमस्भीव्यदारसामान्याच्छादितत्वतः । ५ 
निजीनन्दो चै घुल्यो्यं, न्सौ तस्य वासना ॥९६॥ 
[ इस आनन्द्‌ फो ब्रह्मानन्द न मानकर गा 
मानने का कारण भी सुन खो] यद उपयुक्त अ।नन्द्‌ र ह" पसे 
पक सामान्य [सृष्ष्म] अदं कार से आवृत्त रहता ह [इस आनन्द 
को भोगते समय अपन "देवदत्तादिपन' का विचार नदीं रद्इता 
| किन्तु हं देसा एक सामन्य (अस्पष्ट) अर्ेकार चना र्दता 
है] इस कारण यद्‌ आनन्द्‌ मुख्य आनन्द नदीं हे । शन्तु य 
सो सुख्यानन्द की वासना है । [इसो से इसको “वासनानन्व 
कते द ।] मुख्य आनन्द म म हू एेसा अदहकार नदीं रना 
| ष ६ -६ ५ 
नीरषूरितमाण्डस बो शैत्यं नं तंजलम्‌ । 
किन्तु नीरसेन नीरंसंचतासुर्मीयते ॥९७। 
जठ सि मरा हुभा जो घढ़ा है, डसफे बाहर की ओर र 
स्पश करते है, तव जो शषेव्य प्रवीत होता दै, वह श्य “ज 
नहीं दै [क्योंकि उसमे द्रवपना नीं पाया जावा । । ब हेत्य 
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तोजछ्कागुणदहे। उसशैत्यसेतो जके दोनेका अनु- 
मान भर हुआ करता ३ । 
यविर्याबददङ्कारो विस्धतोऽभ्यार्खयोगतः 
रतीवित्तर्वत्क््म्े निंजानिन्दोऽ्लुमी्ति ॥९८॥ 


[भरेत बात तो यह हुई छि] निरोध समाधि के अभ्यास 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण दोता जायगा-अष्म्‌ 
आदि वृत्तिये विलीन होती जायगी ओर योगी के चित्तम 
सुक्ष्मता आती जायगी ] उतना ही उतना निजानन्द्‌ अनुभव मे 
आने छगेगा अथवा उतना टी उतना निजानन्द्‌ व्यक्त होने 
छगेगा एेसा अच्ुमान से जाना जाता ह । 

भनुमान यां करना चादिए-जिन क्ष्णा मे हम अहंकार 
फा संकोच करने चैठते ई, उनम पिके पिठ क्ष्णा में, पठे 
पहछे क्षणो से अधिक आत्मानन्द्‌ आिभूत दता जाता है । 
क्योकि अष्टकार का सकोच करने वाङ क्षणो की छम्ाई उत्त- 
रोत्तर बदृती दी जाती है । अहंकार के विस्तार ने आत्मानन्द्‌ 
को ढक रक्खा था। अब अष्शार का सकोच होने से वक 
निजानन्द उघद्धने छगता दै--फंछने ठग पड़ता ह । तात्पये यद्‌ 
है कि- जेषे जसे अ्टंकार का सको बदुने ख्गेगा तैसे तैसे 
निजानन्द्‌ भी बदृता ही जायगा । 

सवौरभना ५६ तः सच प बजेत । 
अलीनां निद्रपा पतेत्‌ ॥९९॥ 
जव अहंकार का विस्मरण पृणंरूप से शो जाता ह तव यह्‌ 
परम सुक्ष्म हो जाता दै [सत्र घृत्तिर्यां क विद्ीन हो जने पर 
भी] अन्तःकरण छा स्वरूप विलीन नदीं होता इसिए उसे 
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निद्रा नदीं कह सकते [ निद्रा तो बही है जव कि बुद्धि कारण 
रूप मे पर्हैव ग हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विख्यन होने 
से ्ी योगी कादेह निद्रा की तरह गिर नदीं पड़ता [ इससं 
खमद्च छेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विलीन 
नदीं हा दे । | । 

५ तं मिते नापि निद्रा तत्रास य॑त्‌ सुखम्‌ । 

‰ प्वह्ीनन्द' सत्याद भगतवानजनं प्रति ॥१००॥ 

मीवा ढे टे अध्याय म भगवान्‌ ने अज्जुन के भ्रति का 
ह फि-जिस समय द्वैत का भान यन्द दो जाय' छीर नीदभी 
न आय, उस समय जो सुख फिसी को मासता हो, वस बही 
श्रह्मानन्द्‌” हे । 

दनैः निरुद्‌ बदधेधा श्तिदीतया । 

आरं मनः तवा भै िचिदंपि चिन्तयेत्‌॥१० \। 

गीवा के त्रह्मानन्द्बोधक वे श्छोक ये द--धीर दधि 

) सरे स धीरे धीरे मन दी उपरति की साधना करो । य मन 


----------~--- 


ढो आतमसंस्थ कर घुको [जय मन को यह निश्चय करा ख 
कि यद्‌ सब कुछ आत्मा ही है (आत्मा से भिन्न यद्‌ ङ र 
नदीं ह" ] तव बस फिर कुछ भी न सोचो । [यद तो योग 
अन्तिम हाढत हे । ] 

तो यतो निर्भ॑रति म॑न्चरमस्थिरम्‌ । 

तंतलंसो निधम्येतंदात्यत्े बै नयेत्‌ ॥१०२॥ 

[रेषी ॐच अवस्था को जो योगी छाना चाद वद 
यह छर कि] जो मन [स्वभाव वोपसे दी] चंचठ देऽजो र 
ड [जो एक विषयमे वध कर कभी नदीं रहता] एसा मन 
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जिस शब्दादि कारण को छेक्रर वाहर निकढ पड़ता हो, उस 
उस शब्दादि की ओर से उसे रोक कर [ उन उन शड्दादियों 
के भिथ्यात्व आदि दोप ररिखा कर, उसे वराग्य का उपदेश 
देकर, वरदौ से हटा कर] आत्मा के व्च में करता जाय। [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुप का मन अभ्यास कफे भ्रतापसे आत्मा 
में ही शान्त होने खगेगा । ] 

प्रशान्तमनसं दयप योगिन सुखशत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकरमपम्‌ ॥१०३॥ 

[ मन के शान्त होने परजोहोतादहै उसे भी सुन छो। 
संसार की मोह ममता आदि ही बड़ छश काते ई । ये छेष 
रजोगुण से उत्पन्न दोते हं ] बह रजोगुण जिसका श्चान्त हो 
चुका हो, इसी शरण जिसका मन भरज्ान्त हो गया द्यो [ जिसके 
मन मं विक्षु का उठना स्वेथा रुक गया हो । “यष सव बह्म 
ही ३” इस निश्चय के कारण | जिते ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई 
दो जो [जीवन्युक्त हो गया हो ] जो अकटमप अर्थात्‌ धर्माधरे 
से द्ृट चुका हो, पेसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिखता 
ह [अथौत्‌ उस सुख स दो जाने या उससे अधिक सुख 
के होने.का दोप नदीं होता । | 

यत्रोपरमते चित्तं ॒निरुदं योगेसेवया। 

येत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनातनि त्थि ॥१०४॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बद्धिग्रादमतीन्द्रिम्‌ । 

वेत्ति यत्र भं वैर्वोयं सितशडति तततः ॥१०५॥ 

यै ठरेष्वा चोर्यं क मन्यते नाधिकं कतः। 

यस्मिन्‌ सितो नं दुभलिन गुरणा विचास्यते॥।१०६९॥ 
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नते विर्‌ दुःखसंयोंगवियोगे योम॑संज्ञितमू । 
च निश्रयेन योक्तव्यो यगोऽनिर्विष्णचेतसा ॥१०७॥ 
[उपर के सक्षिप्त अथं को गीता में टी विस्तार पूत्रक च। 
समञ्चाया गया दै छि] जिक्च समय चित्त योगसवा क प्रताप | 
सर सय विपयों से हटकर उपराम को पा ठेता हे, जिस्‌ समय [ 
समाधिमायना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण कं द्वारा * आत्मा | 
 अथीत्‌ ज्योतिः स्वरूप पर चैतन्य को देख देख कर |[ विपरयो | | 
मं नदीं किन्तु ] अपन आपे ट तुष्ट दयन खगता दे ॥१०४॥ 
| 
{ 
| 





जिस समय ओआरमा मे स्थित हआ यह्‌ योगी आत्यन्तिक 
[अत्‌ अनन्त] तथा केवख वुद्धि से गरदीत होने वा अतीन्द्रिय 
[अयात्‌ इन्द्रियो की पकड़ भे न अनि वाले श्वा विपर्यां स 
उत्पन्न न दोन बडे देसे सी अपृ] सुख छा अनुभव शिया 
करता दै। उस आस्मा मे स्थित हुआ यह्‌ योगी उस आस्म तत्व सं 
युत नदीं होता [अथात उसे कभी नदीं भूरता] ॥१०५॥ जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे खाभों को उससे अधिक मानना 

देता है, जिस आत्मतत्व म स्थित हआ यद योगी बड़ मायी 
दुःखां से भी [शो के भयंकर घावों से भी-प्रहाद्‌ क समान) 
विचछ्त नदीं होता ॥१०६॥ दुःखों के संयोगं का 

कर देने वारी उस पवित्र अवस्था को दी श्योग' जान खो 4» 
जिस ध्योग' का वणेन पडे कर चुके है उस "योग को निश्चय 
[ अथौत्‌ अध्यवसाय ] से निर्वेद रदित मन सं करना 
चाहिए ॥१०७॥ 


यज्व सदातमोनं योगी बिगतंकटमपः। 
सुखेन बेषसंसपथीमर्यनतं समस्यते ॥१०८॥। 
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शि 


चिगतकस्मप अर्थात्‌ योग में आने वाठ विधो को पार कर 
डालने वाखा यह योगी, सदा ऊपर कदी रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, चिना दी प्रयास के ब्रह्म सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ अविनश्वर सवोतिश्चायी ] सुख को पा ठेवा हं । . 
` उरैसेक उदेषे य्त्‌ ्ोप्रणेकुबि्दुना । 
मर्न॑सो निग्रहसदद भवेदपरिखेदतः ॥१०९॥ 
कुसाम्र से उठाई हुई. एक एक बृंद से समुद्र का उत्सेक 
अथीत्‌ वदहिःसेचन किया जाय तो यद किसी समय मं जाकर 
तभी हो सकता जव कि इस कामस कभी भी खिन्नन हुआ 
जाय ओर इस काम को र्गातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार समन का निग्रह भौ यदि अखिन्न होकर भरिया जाय तो काठ 
पाकर हो ही सकता है। [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जसा पक्ता धीरज टिष्िभी में था वैसा दढ निश्चय करफे यदि 
कोश वैठ जाय तभी मन फा निप्रह किया जा सकता हे] 

* ए टिष्टिभी के अण्डं को समुद्र ने वदा छिया था । अपने 
अण्डों शो निकालने के लिए उस रिष्टिभी ने समुद्र को सुला- 
देने कां निश्चय फिया। अव वट अपनी चंच में एक एक वृद 
खाती थी ओर समुद्र से बाहर डाङ जाती धी । उस टिद्िभी 
मे उस बडे समुद्र फो सुखा देने का इतना म्बा अखण्ड धीरज 
या । चैला छम्या अखण्ड धीरज जिन साधकं मे होगा वे ही 
मन का निम्रद कर सकेगे । जो तो यष सोचते होगे छि मे 
भयन्न करते करते मदीना बीत गण्ट अभी तक मनोनिप्र नही 
हो पाया देते भधीर साधक ढोग इस मारी में अवद्य ही निरास 
देगि । 
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५५८ पचदस 


ृ्रथस्य रजः शादोयन्यो यँनिः सुखम्‌ । 
प्रह भेत्राख्यैश्चाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥१९०॥ 
गीतामंदही नदीं मेत्रायणीश्ाखा मे भो शाकायन्य नाम 
के किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजापं क प्रति 
नद्यपुख का कथन्‌ समाधि का वणेन करके किया दे । 
यथा निरिन्धनो बन्दिः खयोनाुवशम्येति । 
तधा बृसिं्षया्चित्तं खंयोनावुपरशाभ्यति ॥११९॥ 
[उसे कदा गया है कि] घन को जला चुकुने वारी 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अभ्नि] मेदी शन्त दो जाती दै 
[अपने खपट आदि विज्चेप आकासं को छोड़ कर केवलः अमम 
मात्ररूप में आजाती दै] ठीक इसी प्रकार यदह अन्तः रण भी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सव ृततिर्या 
के नष्ट हो जाने ॐ कारण अपनी योनि अर्थात्‌ केवल सतस्वरूप 
मे शान्त हो जाता हे [उस समय सत दी सत्व हेष रह जाता 
हे अन्तःकरण नदीं रहता] 
खयोनादुपशान्तसख मनसः सत्यकामिनः । 
इन्दरियार्थविमूदस्ारदेताः कर्मवर्शाचगाः ॥११२॥ 
जो मन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आस्मा खे सिवाय 
जिसे ओर फिसी ी कामना दी नदीं रह गयी दै इसी कारण] 
जो अपने कारणम शान्त हो बैठा ह इसी छिए शब्दादि विपय 
की ओर से जिसने अपना सुख मोड़ छिया दै [जो बाहज्ञान 
से शल्य हो गया दै] एसे [ संस्छारी ] मन की दिम कमेक 
। वज्ञ से भप्त होने बाडे [साधनों के अधीन] सुखादि अच्व 
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नि आ आत आ त निकी आ कोद त जा नि सो न क भ 


जाते दै [उन छो यड समञ्च छिया जाता है छि येतो मायिक्र 
होने से मिथ्याहं] 
^> = थु | ॥ ६. ॐ = 
चित्तमेव हि संसार पयतेन शोधयेत्‌ । 
यचित्तरतन्मियो मतयो गु्यमेत्त्‌ सनोतेनम्‌ ॥११३॥ 
[यद्यपि य ठीक दहै र यद्‌ संसार चित्त से नदीं वना दै। 
परन्तु यद संसार भोग्य तो चित्त के कारण स ही बन जाता 
हे इस कारण कते द र ] चित्त ही संसार दै [ यद सभी के 
अनुमव मँ आने वाटी घाव है । तभी तो सुपुप्नि आदि के समय 
जब चित्त का विख्य हो जातः है तव भोग नदीं होता] जब छि 
चित्त ही ससार टै तत्र प्र उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर ठेना चाहिए । [चित्त के रज ओर 
तम हटा कर उमे एकाम्र फर ठेना चादिए । ] जिस वेहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि मे पड़ा र्ता दै वह देह धारी तन्मय 
ही हुआ रहता है । [ उस पुत्रादि की सकठता ओर विकटता 
को वह्‌ अपने आस्मा में दी आरोपित कर ठता है] यह एक 
अनादिसिद्धि रदस्य ह । 
भाव यह है फि--आत्मा सभाव से दध है, परन्तु चित्त 
के संप से ही उस मे संसारीपना आ गया दै । एेसी अव्या 
ञं चित्त का ्लोध करने से दी संसार की गिषृत्ति दो सकेगी । 
प ्रतदिन ५ र [4 
¦ चिच्तेख हि परसदिन हन्ति कम शुभाश्मम्‌ । 
मरसेनात्मात्मनि ॥ त सुखमक्षय्यमख्लुते + % ॥ | १ १ | 
त्मनि थत्वा 
जब किसी ङ वित्त म इतनः श्रसाद आ जावा दै कि 
ब्रदमातत्व का अनुखन्धान कर सके तव फिर वद्‌ छभादयम थ 
कमो का श्वय कर डाठला है अर्थात्‌ करमां मं सं अर्दः 
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४६० प्चदलो 


हटा केता है । [ सरकण्ड की रूई जैसे आग मं सदसा भद 
ड़ उठती है इसी तरह उसके सम्पूण पाप सहसरा नट होजाति 
है । ] प्रसन्न चित्त वाला वह, आमा [ अथात्‌ स्वस्वरूप अद्ि- 
तीयानन्द्रूप ब्रह्म तत्व ] मे स्थित होकर, ["वदी मे दह" इष 
निहवय के कारण सम्पूणं दश्यां को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप 
में स्थिर होकर, अविनाशी जो सुख है [जो कि उसी का स्वरूप 
है] उसे षाङेतादहे। 8 
जुम ओर अद्यभ दोनों ही कमे र्याञ्य है । पुण्य कमे से 
सुख मिरुता है । सुख से प्रमाद वदता है। भ्रमाद्‌ से पापाचरण 
होता दै । पापाचरण से दुःख भिढता दै । दुःख से पश्चात्ताप 
होता दै । पश्चाताप से पुण्यवासना उतपन्न होती हे । पुण्यवा- 
सना से फिर पुण्य कर्म होता दै । यों यह्‌ पुण्य पाप का चक्र 
अनन्त कालस घूम राह । यों इस चक्कर पर ध्यान रक्ख 
तो पुण्य भी पापकी तरह दही घातक दै। इसीडिण वह मी 
त्याज्य है । इन दोनों को छोड़ कर अशक्य सुख के माग पर 
हमे चख पड़ना चादिए । 
समुपक्तं यधा चितं जन्तो ्िप्गोचरे । , 
यद्व ब्रह्मणि स्थात्‌ तेत्‌ कौन मुच्येत बन्धनात्‌॥ १. 
<^ प्राणी का चित्त विपय रूपी चरागाह भें ज्ञेसे स्वभाव स 
टी रमा रइता दैः"वही चित्त यदि ब्रह्म मे उसी तरह आसक्त 
शो जाय्‌ तो जडा कौन इस संसार से यु न हो जाय | 
मूनो हि दिवं प्तं येदं आश्चदधमेव च । 
अशुद्धं कामसंपकाच्छदं कोमविवनितम्‌ ॥१९६॥ 
शद्ध ओर अशुद्ध यो दो भकार का मन होवा दै । काम 
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कोथादि के सम्पकरं से तो मन अशुद्ध द्यो जावा दै । कामरदित 
मन दी शुद्ध मन कदाने खगता हे । 
मन एवे मचुष्याणां कौरणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय वेपयासक्त युर्त्यं नाविपय स्मृतम्‌ ॥११५७॥ 
मनसे दही .बन्थन ओर मनसे मनुप्योंको मोक्ष भिल 
करता हे । “विपयासक्त' मन यंधवा देता हे । 'निर्विपयः सन 
मुक्ति दिटा देता टं | ६ 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सृंखं भबेत्‌ । 
न शक्यते वणंयितुं गिरा तदा 
सयं तदस्तःकणेन युते ॥११८॥ 
-ष्लिख चित्त टो आत्मा म लगा दिया जाता दै ज्ञिस चित्त 
के रज तम रूपी मल समाधि रूपी जरसे धो दिये जते ईः 
उस चित्त को [समाधि मे] जो आनन्द्‌ आता है, उस आनन्द्‌ 
का वणन बाणीसेतो च्या दी नद्दीं जा सकता [क्योकि वह 
तो एक अङीकिक दही सुखदै। बहतो मौन की अलौकिक 
भपामंदही समन्चा ओर कक्ष जा सशता है] बह स्वरूपभूत 
सुख तो केवख अन्तःकरण से दी गृहीत हआ करता ६ । 
यद्यभ्यसौ चिरं कारं समौधिदुमो चणाम्‌ । 
तथापि श्रणिक्ो ब्रह्मानन्दं निथयियत्यकौ ॥११९॥ 
*धयद्यपि चिरकाछ तक स्थिर रने वाटी देसी समाभि 
मनुष्यों को दुरम दती £, ती भी क्षणिक मी बह [ समाधि ] 
ब्रह्मानन्द्‌ का निश्वय तो करा ददी देती दै 
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य च 


ज तित कि 
कि तिति रं च सि क कक क कयो ति, को 1 
तिकि [^ 1 


` भदडन्नी पयोऽत्र निर्धिनोयेव सवथा 
न~ 6 ज वो त्यस्य यम्‌। । ९ २० 
निश्चिते ई सचेत्‌ तस्मिन्‌ विशसं ५५ 
ज्ञो शद्धालु है, जिसे इस यात की धुन खग गई हे [क 
इसे तो अव सिद्ध करफे ही छोर्ईगा] वह्‌ तो इस समाधि ध 
आनन्द मिरे का निश्चय कर ही ठेता दै { युस खम्बा प्रया 
कुरत करतत कभी कभी एकाष क्षण के सिप धव आनन्द 
ह्ांकी भि दौ जाती दै] क्षणिक समाधिम एक यार्‌ जव थ 
्रह्मानन्द का निश्चय उसे हो जाता दे तव फिर वह ओर ख 
भी आनन्द्‌ के होने का विश्वास कृरछेतादे 1 ॑ 
स = 
ता पुमीलुदासीतैकाले +यानन्दवा ८ 
उ्ेश्य युरखयमानन्दे भावयत्येव तत्परः । ५९ 
अरद्धादि पूरवेक एक वार भी जिसे निश्चय हो गया दै ५ 
मनुष्य, उदासीनता के समयमे जो पूर्वोक्त आनन्द च। त 
आया करती र उसकी भी उपेक्षा कर देता द--उसे भी ८ 
फो कह देता ओर तत्पर होकर सुखानन्द्‌ की ही भ 
किया करता ६ । 
परव्यसेनिनी नौरी वयग्ापि क्म । 
देवी खदयत्यर्तः परसद्धरसायनम्‌ ॥१२२॥ 
एव सले दर खेदे धीरो विथौन्ति मागतः । 
शदेवालादयवयर्तः वैहिव्यैवहरमपि १२२ । _ ता 
परपुरुष के संमोग का व्यखन जिख नारी को ग ञ 
2, वद असे घर के कामों मे व्यप्र सी दीखन १२ मीः कः 
मनम तो उसी परसङ्गं के मेको चाखती रदी द ॥१९ 
इसी श्रङार जर दई घौर पुरुष “परः तथा 


८ शुध? आतप तत्व 
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जिति त त तको त = ति तो पि ककि = ` ज प कि रिः नि तिनि तॐ केकी को तिच 


म एक वार क्षण भरके डिए भी विश्राम पाठेतादै तव फिर 
वह याहर छोकव्यवहयार करता हुआ भी अन्द्र अपने मन में तो 
"उसी आरमतत्व का स्वाद्‌ छिया करता ६ । [ यों व्यवहार 
करते हुए भी आतमसाधन चछ सफता है । अथोत्‌ व्यवहार 
ज्ञान का विरोधी नदीं है ।] 
धीरितरमशषप्रा्स्ये प्यीनन्दाखादवान्छिया । 
तिररृत्याखिरलक्षाणि तिर्तायां प्र्वतैनम्‌ ॥१२४॥ 
[विषयों के सामने आने पर, विपयों शी ओर को पुरुष 
को खींच ठे जनि का सामथ्यै इन्द्रियां मे दै। यों ] इन्द्रिया 
की भ्रयखता होने पर भी आस्मयुख का आस्वाद छने की उदार 
इच्छा से, जव सारी इन्द्रियां का तिरस्कार कर दिया जाय, 
ओौर आत्मानुसन्धान में हो प्रदत्त हुआ जायः तद यदी “वीरः 
पना कटाता दै । ६ 
माखही शिरोभिरं व्खसि विधम गवः । 
ससारटयापएरतित्यागे ताद्गुद्धस्तु विर्थमः ॥१२५॥ 
बोक्चा उठाने वाखा पुरुप थकाने बाङे सिर के मोक्षे को 
उतार कर यसे श्रमरदटित टो जाता ६, इसी प्रकार संसार कं 
व्यापातिं का चरिव्याग कर देने पर, जवर फिसी.को वैसीद्ी 
युद्धि दो जाय, फि ओँ अव्र भ्रमरदित ष्टौ गया ह्वर बध 
इसी फो “विश्राम कदा जाता है । म ५८4६ 
विश्रान्ति परमां प्र स्त्रौदासीन्ये यथा तथो | 
 सुखदुखदशचायां च तदे(नन्दं कतत्परः ॥१२६॥ 
[जिख परम विभ्रान्ति का वणन ऊपर किया ह बह] परम 
विश्रान्ति जिस पुरुप फो भि जादी ई, वद पुरुप जिस तरद 
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४६४ पल्वद शी 


कर ० ०9 


अपनी उद्‌ासीन' अवस्था मे छगन के साथः ` परमानन्द का 
स्वाद छेन को उद्यत रहता है, उसी तरह उसका यद स्वमाव्‌ 
हो जाता है फि-फिर वह सुख दुःख प्राप ्ोने फे समय या 
सुख दुःख के कारणों फे प्राप्त होने के समयमे भी [उन खव 
का विचार छोड छोड़ कर] आस्मानन्द्‌ का आसद्‌ लेने मे ही 
तत्पर रहने खाता है । नि 2 = 
अग्निपरबशदेतौ धीः शृङ्गारे यादशी. तथा । | 
धौरस्यौदेति विप्यिऽलुसन्धानविरोधिनि ॥१२७॥ 
सवी होने वाली सखीके दिए जव अभ्भिप्रवेश्च का कारण 
उपस्थित हो जाता है । शीघ्र ही देहत्याग की वखवती चदं इच्छा 
जव जाग उठती है तत्र उसको इस व्याग मे चिन्न डान बाढे 
शृङ्गार की कुद भी परवाह नदीं रदती । ठीक इसी प्रकर 
वेराग्यादि साधनसम्पन्न विवेकी को, उस विपयसुख कौ षर 
वाह नदीं रदती, जो छि ब्र्मानुसन्धान का विरोधी होता द ( 
भाव यह दे कि विपयसुख, षिपयसम्पाद्न के भ्रयलन * 
पुरुप को इतना यदिसल घना देता है कि बह पुरुप फि्‌ अत्म ` 
लुखन्धान कर ही नदीं सकता । इस कारण विवेकी लोगों को 
वेपयिक्र सुख की इच्छा हौ नहीं दोती। भले दी उसको अनुदर 
समश्च कर संसारी ढोग उसफ़े छि मरते क्तिरं। जेषे दुःख 
भारप्रविचार का विरोधी दोत। दै वैसे दी निपयसुख मी आतम 
विचार का विरोधी दे। ठ 
अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वौनन्दे चे गमागमौ । 
र्वनतयासते ्दपा काकंक्षिदितस्ततः ॥१२८॥ 
कवे की शंखो ऋ तर योगी की बुद्धि कभी तो व 
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व्रहमानन्दर योगानन्दरप्रकरणम्‌ ४६५५ 


भ न 


नन्द्‌ मे ओर कमो भात्मानन्दर के अभिरोधी सुख तें आती जाती 
रहती हे! , =: 
एकम दिः काकस्य वामदद्िणेनेत्रुयोः । 
यैत्यधिस्यभेमाननन्ददयये तत्रविदो मतिः ॥१२९॥ 
जसे क्वे की ए ही आंख [पुती] होती हे, वह वायं 
ओर दायीं दोनो आंखों मे पयाय से गमागम करती रहती दै । 
इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनन्दं मे जाती आती 
` रहती है । ५ 
यज्ञीनो विषयानन्द ्रहमनन्दं 4 तत्ववित्‌ । 
दिर्मापाभिज्ञवद्‌ विधादुभौ रोफिक्वेदिकौ ॥१३०॥ 
ध्विपयानन्द्‌, ओर श््रह्मानन्द्‌' दोनों आनन्दो को षक दी 
साथ भोगने ब्राखा तत्वज्ञान, दुभापिये के समान लौकिक ओर 
वैदिक दोनों ही तरह के आनन्दो को जाना फरता हे । जैसे 
कोद दुभाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
ठेवा हो इसी प्रकारः तलयज्ञानी भोग भी करता है ओर ब्रह्मा 
नन्द्‌ फो भी जानतु। रहता 31 
दुः्सपरप्रौ न बेदेगो यथाप युतो द्विड्‌ । 
गङ्खामग्ररधकायस्य पुसः शीतोष्णधीयथा ॥१२१॥ 
जिस पुङप का आधा श्चरौर गगा जङ मँ इव रहा ष्टो ओर 
आये पर सूरजञ की धूप पड़ रदी दो, वह जेसे एक दी समय 
शीव ओर उष्ण दोना का अनु मव करता रदता है, इसी भकार 
दुःखो की प्राप्न दोने पर भी, [ पदी अङ्ञान्रकचा को वर 1 
उसो उदरे नकीं होता । क्यांफि वद वो दो दृष्टि वाडा दोजावा 
ह [विपति के पाड के द्र पदने प्र भी वह तो वैदिक बदा- 
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नन्द्‌ को याद्‌ करके आनन्द्मम्न हआ रहता है जिस समय 
चसे दुःख हो रहा है उसी समय उसे ब्रह्मानन्द भी तो आरा 
है बद उस को दुःखी होने नदीं देता] 


इत्थं जागेरणे तत्यविदो अह्मसुखं सदा । 

भोति,तद्वासनाजन्ये स्वम तद्‌ भासते तथा ॥१२२॥ 

इस प्रकार जागरण काठ में चाहे तो सुखानुमव होवा ह 
चाहे दुःखानुभव हो रदा हो, ओर चाहे वे उदासीन दोश्र चुप 
चाप बैठे हं, तत्वक्ञानी डोगों छो सदा दी ह्मानन्द्‌ प्रतीत होता 
रहता हे । केवर जागरण काल में ही नदीं अन्तु जाप्रत्‌ की 
वासना से उत्पन्न होने वाङे सुपने.म भी जाग्रत्‌ अवस्था की 
तरह ही उनको ब्रह्मसुख भासा रता द । 


अविागासनाष्यरीत्यतसेतद्ासनोथिते । 

स्ने सूखैवदेवैपं दलं टूल भं वीते ॥१२२॥ 

यह तो का दी नदीं जासकता कि वर आनन्द्वासना 
स ही सुपने अति दों । सुपने तो अविद्यावासना से भी आव 
दै। इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता हे, उख 
खुपने मे ज्ञानी को भी मूख की तर्‌ दी खख ओर दुःख देखन 
पड़ जाते हे । 

नह्मानन्दाभिभे अन्थे जह्मानन्दैप्रकाश्चकम्‌ । 

योगिग्रत्यक्वमध्यौये प्रथेभऽस्मिन्वदी सितम्‌ ॥१३४॥ 
। ब्ह्यानन्द्‌ नाम का जो पांच अध्याय का मन्थ दहै उस , 

इस भ्रयमाण्याय मे, ब्रह्मानन्द को प्रकाशिव करने बाडे योगी 

¦ के अनुभव का वणेन किया गया दै । [इसमे बताया गया दे 
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ह्यानन्दे योगानन्दुप्रकरणम्‌ ४६७ 
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सुषुप्ति अवस्था मे,उदासीन काड भे, समाधि भावना के समय 
तथा सुख दुःख की दन्ना मे स्वयंप्रषठाशच ब्रह्मानन्द्‌ को प्रकाशित 
करने वाडा योगी का अनुभव कैसा होता हे । ] 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपचदद्यां ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 
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ओं 8 । 
कहलनन्दे छात्मनन्दफकरस्‌ ११, | 


| 

| 

| 

। 

ग्‌. ००9 2 ॥ । पीतम्‌ क. | 

नन्वव , वासनानन्दाद्‌ . बह्मानन्ददिप।तरम्‌ । ॑ 

वेनत योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गतिः॥१॥ 

[अब ्रह्मानन्द्‌ के अन्तगैत “आरमानन्द, नाम के द्वितीय 

अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्यने प्रभ्र किया कि-- | 

वासनानन्द जीर ब्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द्‌ है उसको | 

योगी छोग तो [इससे पदे योगानन्द नाम के रकरण में कद 

अनुसार जान दी सकेगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे मूढ 

लोग--जिनकी गति योग में नदी--से जानें १ | 

९०९ द & 3 «2 < । 

भममेवशारेप ,जायुतां भ्रियतामपि । | 

पुनः पुंनर्ददणसैः किः नो दाक्षिश्यतो दे ॥२॥ 5 | 

[शर ने उत्तर दिया ॐ] यद अतिमूढ रुप तो [शवे 

भनन्त कोटि जन्मो मे ये ह] पुण्य पापो के वस्मे आ आक्र 

अनेक प्रकार की खाल योनियं मे जन्मता जौर मरता रद्देगा | 

ही । हमारी चतुरा स स्या दोना दै ? [ तात्मयै यहदैढि 

अवि मूढ ो तो ब्र्मचिदया का अधिकार दी नदीं है। उसे जीन | 

मरने दो उसी चिन्ता मत करो 1 ] | 
(9 बोभ्तुनिषचत्वादाकि्येन ४4 ५ = 

अस्ति बोभ्ुजिषहत्वादारि्येन भयोजनम्‌ । | 

्‌ तहि ब्रूहि सं मूढ प नि्ायुभौ पराङ्ञुखः ॥२॥ | 

। यदि तुम शिष्य डोग अनुजिषृष्चु हो--ङधिष्यों का उद्धार ` 

करने ढी यदि तुभे इच्छा दो ओर तुम्हारे दाक्षिण्य से उनका 
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मटानन्दे आात्मानन्दप्रकरणम्‌ ४६९ 


भि कि जि क क भमो न क किनि 


उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख पड़ता तो तुम यद 
वताओ कि वह मूढ [ जिस पर तुम कृपालु हए हो ] जिज्ञासु 
, १द या पराह््युख दै ? [ उसे ससारसे वेराग्यहो गयादहेया 
बह अभी संसारम आसक्तहोरदादे{] 
उपासित कमं वा व्रधाद्‌ विदरैखाय यथोचितम्‌ । 
मन्द्भज्ञ॒तु नि्नाुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह्‌ तत्वज्ञान से विमुख अर्थात्‌ रागी है तो उसको 
उसे राग के अनुक कम या उपासना का यथोचित उपदेश्च 
कर देना च्दिए। [ यदि उक्त मूढ को ब्रह्मछोकादि की 
कामनाद्ैतो उसे उपास्ति बता दनी चादिए ओर यदि 
वह स्वग फा मजरा द्टना चाहता है तो उत्ते कमेका मागे 
बवाना चादिए] यदि सो वद मन्दप्रज्न जिज्ञासु दै वो उसे 
आत्मानन्द से समश्राना चाहिए । [ उस सामने आरमानन्द 
छी विवेचना करनी चादि ओर उसे अन्ञाननिद्रासे जगा 
खेना चाददिए 
बोधयामास म्रीं याङ्गवन्क्यो निजमियाम्‌ । 
वा अरे पतयु पतिः भियं ्वीरयन्‌ ॥५॥ 
याक्नवस्क्य नाम के पि ने मेत्रैयी नाम की अपनी पत्री 
को “अरे पन्नी छो पति के किए पति प्रिय नदीं होताः इत्यादि 
शब्दों से इसी आरमानन्द्‌ की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। 


प वेदभूते चासयः भिम्‌ ( 
पति, पत्री, पुत्र, वित्त, पञ्च, ाद्यण, क्षत्रिय, लोकः देव, 
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७७० पञ्चदशी 


| 
= ~ 
वेद्‌ तथा भूतः ये सभी इछ भोक्ता आत्मा के ङिषए होने से टी 
प्यारे हो जाते ह [इन मे से एफ भी पदाथ स्वरूप स प्यारा | 
नदीं दोता ] -€ १ गे ५ € र च < | 
पत्याविच्छा यदू पल्यास्तदा भीति करोति सा । | 
छदयुष्ठानरोगाय स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥9। 

जव पत्नी को पति की इच्छा होती है, तभी वह पति स 
मरम करती ह । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुध्रान मे | 
या फिसी रोगादि भ, फसा होता है, तो वृह उस पन्नी को नही | 
चाहता [इस कथन से यह समञ्चरो कि पन्नो का प्रेम इकतफो 
प्रम है ॥ यह र अकेडी.परनी का ही स्वाथे दै] , । 
न्‌ परयुरथं सा भीतिः स्वाय एव करोति ताम्‌ । 
परिश्रातमन एवाथे नं जायायै कदाचन ॥८॥ 
पत्नी का वह प्रेम पति के किए न्दी होता । किन्तु वह पत्नी | 
उख प्रेम को तो अपने चक्एिद्ी करती दै। उधर पति डी भी | 
यदी अवस्था दै । वह भी अपने मतख्वसे ही पत्तीसेत्रम 
फिया करता दै । वह्‌ भी पत्नी के किए पत्नी सप्रेम कमी 
नदीं करता 1 | 
अन्योन्यभररणेपयवं स्वेच्छयेव भर्वतेनम्‌ ॥६॥ 3 

जय वो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ दी भ्रृत्त हीते 

है [वब भी प्रीति को उमया न मानना चादि क्योकि] तत्र 

भ तो वे दोनों [इसी भकार अपनी अपनी कामना को पूरा 

करने की] अपनी अपनी. इच्छा से ही प्रवृत्त हआ करते । 
[पत्री अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती है ओर पवि 
अपनी इच्छा से पत्री को प्रेरणा किया करता हे ।] 





) 
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यष्यानन्दर योगानन्द्प्रकरणम्‌ ४७१ 


उमशरुकण्टकवेधेन वाले रदति तत्पिता 
चुम्बत्येव न सा भीति वाखाथे स्वाथे एव सा ॥१०॥ 
[दृष्टान्त में भी देख छो फि--अपनी एकपक्षीय (एकता) 
इच्छा से दी भवृत्ति दोती है] डादी भूछ के कटे जव चुभते दं 
ओर थाक रोता है तवर भी उखका पिता उस वाक को चृषता 
ही जातादै। क्या पिता के इस प्रेम को वश्वे फी श्रीतिकेकिप 
ही कडहोगे † पिता का यह प्रेम तो अपनी तुष्टिके ल्णिदी 
होता है । 
निरिच्छमपि रनादिवित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीतिं करोति सा स्वाथ वित्ताथत्वं न शड्ितम्‌ ॥११॥ 
[जो पति पत्नी वथा पुत्रादि चेतन पदाय द, उनकी रीति 
मे स्वाश्च पराथ का सन्देह दो भी जाता, परन्तु जो पदाथ 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा टी नीं करते, उन पदार्था 
से जब हम भ्रीति करते दै, तब तो पराथता की शंका दी नदीं 
रह जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न आदि धन को यत्रसे 
पाटता हा धनी; जय उस वित्त पर प्रेम करता है तव उस 
धनी का बह प्रेम स्वार्थमूलक दी होता है । घनी छा वह प्रम 
धन फे छिए फिया दुआ प्रेम है एसी शका कोड नं करता । 
अनिच्छति बलीवर्दे निवाहयिपते बखात्‌ 
पीति वलीरवदर्थता डतः ॥१२॥ 
चैल घो बोश्च छो ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्यीपारी उखसे 
खयरद्स्ती बोक्च आना चाहता दै । बोक्ञ ढोने के डिए रक्खे 
हए उस बैढ पर जो बणिष्टं छा प्रेम दता दे वह तो वणिक्‌ फे 


छे छिद रसे दो जायगा १ 
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ब्राह्मण्यं मेऽस्ति ५ तसभुवि पनया । 
अचेत॑नौया जतिनां सनिः पुस एव सा ॥१३॥ 
तै ब्रह्मण हूं इसी से मेँ पूजनीय हू" इस प्रकार ब्राहमण्य- 
निमित्त पूजासि जो सन्तोष होता दहै, वद सन्तोप अचेतन 
ब्राह्मण जाति को नदीं होता | वद सन्तोप तो [ त्राक्मणपन क 
अभिमानी ] पुरुष कोद्ी होता द। 
ॐ प्षतरियो 9५ # 9 योती &. ॐ ट 

योह तेन राज्यं त्यत्र, राजता । 

नं जाते, वैस्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 

भ कषत्रिय, इसी से मै राजञ फरता ह" इसमें जो राञ्य 
मोग के कारण सुख होता दै, वद क्ष्रियत्व जाति वाङ पुरुप 
को दी होता द । क्षत्नियत्व जाति फो उसका कुछ भी सुख नदी 
शेव [क्योकि जाति तो जडपदाथ है] वैश्यादि जातियों जँ भी 
इसी प्रहार समञ्चन के छिए उपलक्षण रूप मं इनका नाम छिया 
ह । उनमें भी यदी चात समश्चनी चादर । 

सवगोकत्सरोको सं मेमतयभिवाज्छेनम्‌ | 
रो्वयोनोपरकोराय, स्वभोगायैव केर्लम्‌ ।१५॥ 
[कमे ओर उपासना से] सवग या ब्रह्ोकादि यञ्च शाः 
हो जायः यह्‌ जो वाञ्छा! प्राणी को होती हे, यद रोको की 
मढा ॐ छिए नहीं ददी । यह्‌ तो केव अपने भोग के ठिप 
होती हे। ` ४ = 

ईशयिष्एवादयो देवाः ` पूज्यन्ते पापनष्टये । 

] निष्प & ट € ` ` «> म प्रयुज्यते 

ने तननष्पापदेवार्थ, तत्त स्वार्थं भयुज्यते ॥१६॥ 


। पाप दी निदि के ए जो दशा या विषु आदि देष ग 
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ब्रह्मानन्दे भरमानन्दप्रकरणप्र्‌ ४७३ 


वृत जाति है, बद्‌ पूजा उन निष्पाप देवताओं कँ छण र 
होती 1 न्तु बह पूज्ञा तो पूज्ञककेख्पिदी की जाती हे [यं 
अपन खा्थके लिए दी ईश्वर पूजा की जाती है । इश्वरकाता 
उसमे कुछ भी स्वाय नटीं होता । | धति 

ऋगादयो बधीयन्ते दुव्रोहमणए्यानवाषय । 

न तत्‌ भसक्तं वेदेषु मलुष्येषु भस्नते ॥१७॥ 

त्रास्यपन से वचने के किए ऋगादि वर्श का अध्ययन किया 
जाता है । वेदो में तो उस त्रात्यपन की , संभावना भी त 
होती । बह तो मनुष्यों मे ही भ्रसक्त होता दे [यों अपनेस 
क दिए ही वेदाध्ययन किया जाता दै । ] 


म्यादिपञ्चभूतानि स्यानवुदेपाकशोपणैः । 


वीवश्चेशेन वाञ्छन्त्येषां न हेतवः ॥१८॥ 
५ किसी वस्तु को रखने के टि भूमि को, प्यास 
निवारण करने के किए जक फो, पाश अपर सोषण करने के 
छिए अग्नि ओर वायु को तथा अवकाअद्नि करने के कारण 
आका खो चाहते द । इन प्रथिवी आदि भूतो को चो स्यान 
आदि की छुछ आवदयकता दी न्दी दोवी ४ 
स्वामिध्यादिकं सर्व स्वोपकराराय वाञ्छति । 
तत्त्कैतोपकारस तस्य वस्य नं विधते ॥१६॥ 
स्वामी ञो शत्य को चादता दे, इत्य जोसरामीको चा 
ट, सो सब अपने अपने उपकार के छिएदी तो चाहता 
दूसरों का फिया हज उपार दूखरों को नदीं भिना । व 
कोई भी किसी दृ्वरे की मढा करना नदीं ा ची 
चखार श्वार्था है । दुनिया के परोपकारी कदडाने वा 
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मीस्वाथीदहीद। वे जवी ङो दुःखी देखते है तव उनके 

जीमेष्ककाटासा चुभा करतादहे। हृद्य में `चुभने वाठे 

अपने उस काटे छो निकाटने फे दिए ही वे परोपकार में प्रणृत् 

होते हे । परोपकार कयि भिना उनफे जी का कांटा निशटता 

दी नकीं । यों परोपकारी खोग भी अन्ततः स्चेस््रार्थीद्टीहं। 
५१.६० । सवेव्यवेहृतिष्वं [+ 1 

वेवमनुसन्धातुमीद्दाम्‌ । 

उद्‌दरंणबाहल्य, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 

[ याँ इच्छापूवक जितने भी उयवहार होते है उन ] सव 
उ्यवहारों मं इसी प्रकार आत्मश्रीति फो दिखान फे छि पति 
पत्नी आदि बहुत से उदाहरण दिय है । इस कारण समश्चदार 
को आस्ममति ढौ वासना कर ठेनी [आस्मविपयक्र बुद्धि बना 
खनी] चादिर [सब पदार्था को आत्मा क। उप्रकारी समश्च करः 
आमा को.हीसव्‌ से अधिक प्रिय जान देना चादिए । ] 

अय कय भवेत्‌ भीतिः भयते या निजात्मनि । 

सो बध्वादिषिपये, भरदा यागार्दकमेणि । 

भक्तिःस्याइ गुरुदेवोदाचिच्छा तभाक्वस्रुनि ॥२१॥ 

जभ प्रभ यद है कि--यह जो निजास्मा मँ भ्रीति सुनी 
जाती हं । उस प्रीति कारूप क्यादहै? क्या वह राग दे! 
भद्दं १ भक्ति १ या इच्छाहे १ यदि बह रागो तो वधू 
आद्मिंदीदो। यदि वह श्द्धादहोवो वह यागादिमेंद्ीषह्ो। 
यदि वह्‌ मक्तिदहोतो वह शुरु आदिमं दही हो। यदिव 
इच्छा देतो बह अप्राप्त कस्तुहीमें दो । [आत्मा का रेष 
(अग) दोतते सव्र पदार्थ प्रिय शोत ह ओर आत्मा प्रियतम 
होता है । प्रेम ॐ स्वरूप को जाने विना आत्मा की प्रियतमा 


१ - १५०४) 
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ऋः ज 
ए "ऋ श "क १ 
= 1 ता १ 


समञ्च मे आती दी नदीं । इस करण प्रेम के सरूप की विवे- 
चना इस श्छोक मे वृह्यी हे । परम ठेसा होना चाण जो सभी 
पदाथा पर छाग हयो सकता हो । यदि वह सव्र पदाथा पर खाम्‌ 
नहीं द्योता है तो वह प्रेम नीं दै। उसको सवविपयकर सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चारि जो सव 
पाया जा सकता दो । ] ¦ 

बस्त सालिकी एचः द । 

भ यपि, सद्धविदिच्छतो व्यतिरिच्यते \।२२॥ 

उनद्छा उत्तर यष्ट है फ यदि वह प्रीति रागादिरूप नीं 
लो सकती है तो आप उन प्रीति को केवल सुख को विषय 
करते वादी एक सास्विक युत्ति मान लो । उल प्रीतिको सत्व- 
गुण से घनी हुई अन्तःकरण की यत्ति समञ्च खो । जबर क 
वस्तु प्राप्न हु रदती दे या जव कोरे वस्तु परापर होकर नष्ट 8 
जाती हे अथवा अप्रापन रहती 2 तब भी उसक्‌ विषय सं यह 
[ केवल सुख को विपय करने वारी सालवि क ] पत्ति वनी दही 
रहती दै । इस कारण इस वृत्ति को इच्छा से भिन्न साना जाता 
द । [ क्योंकि इच्छा तो केवङ अभराप्र सुखादिकोदी ना 
विपय वनाया करती दै ओर यद वृति पराप्त अग्रा सभी 
अपना विषय बनाती दं ] 7. 

मुखसाधनेतोपाः 1 ध ३॥ 
अ लानुडल्यादनादि ल न देसमरश्चदय्नात्रकः > 
अरु्मितम्यः सासन कमेकता ॥२४॥ द 
प्रशन होता है फि--सुख क साधन होने के कारण 
अन्न पानादि प्रिय देख गण ह दस्र प्रकार यदि यदं आरमा 
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शनुकूल शिवा प्रिय दोने के कारण ही [अन्नपानादि के समान] 
सुख का साधन रोता होगा,तो इसका क्या समाधान करते दो ! 
इस का उत्तर यद है कि--अच्छा यद वताओ छि तुमं इस 
आत्मा से किस की अनुकूलता करनी है १ [रेखा तो कोई दीख 
नदी पड़ता कि इस आत्मा को जिस फे अनुद्रु वना दिया 
जाता हो । आमा से भिन्न तो कोई ओर भोक्ता है ठी नदीं 1 
यदि को कि वह्‌ स्वयं अपने आप के ही अनुक हो जायगा 
तो दम कगे छि] एकमे क्म ओर कतौ की दोनों बात नदीं 
रह सकतीं । [ वही आत्मा उपक्रा्यं भी दो ओर बही उपकारक 
भी दो, यह्‌ दोनो विरुद्ध धम्र एक आत्मा मे केसे रिकेगे { ] 
; ३ बेपयिके भीतिमात्मातमा लवेतिभिैः । 
छसे व्यभिचरत्येपा नोत्मेनि व्यभिचोरिणी ॥२५॥ 

. विपयजन्य जो सुख है, उनमें प्रीति तो होती है [चिनु 
उनम प्रगाढ श्रीति नहीं दती ] इसके विपरीत आस्मा तो अत्यन्त 
त्रिय होता है [इस कारण उसे विपयज्ञन्य सुखो के समान 
मत मानो । जसे विपययुख भोक्ता के काम आता दै वैसे 
यद्‌ आत्मा किसी भोक्ता के उपयोग मे आनि वाखा तत्व नदीं 
दे] देख डो कि विषय सुखो मे रटने बाड़ी यद प्रीति व्यमि- 
चार्‌ कर जाती हे- [यह भ्रीति कभी पू्वसुखों को छोढ कर 
दूसरे सुखं मं पट्च जाती हे--एक सुख मे वध कर वैठे रहना 
इस श्रीति को पसन्द्‌ नीं 2] परन्तु आस्मा मे जो श्रीति रती 
दै बह कभी व्यभिचार नहं करती- [बह चिपयान्तर मेँ कभी 


नीं जाती 4 दस कारण आत्मग्रीति को दी निरविक्चय रीति 
कह सकत द । ] 


~. ए ` त व र त 


"ध ।। 
क वा त 1 1 
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--ब-------- 53 ~) 
५ दिशत सित य मिरे कंधम्‌॥२६॥ 
आरसा त्यज्यो नं चदियस्तसिन्‌ व्यभिच्रत्‌ कथम्‌ 

धैपयिक सुखां की तो यह्‌ आदत हे कि वे सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नेष्ट जोढं टेते द । छदने भर म्रहण करन 
के अयोग्य होने क कारण अत्मात। छोड़ा या प्रण क्या ही 
नदी जा सकता । फिर यद श्रीति उसमे व्यभिचार केसे कर 
सकेगी १ = & 

हानादीनविदीनिऽसिन्दुप्षा चेत्‌ द्णादिवत्‌ । 

दरिः खरसपत्वामोपेक्ष्यतव ; ॥रज 

उयेर्धितुः खरूपदवान्ोपक्ष्यत्व निजात्मन (8 

परलाग करना ओर स्वीकार कर छना, य दोनों ही जिस 
आटमा सं नदीं बन सकते, यदि उस आत्मा को तृण (ना 

तुच्छ पदार्था की तरद्‌ उयेश्षा करना चाषो, तो भी अ ग 

होने के कारण उसकी उपेक्षा नदीं हो सकती । क्योकि | 

अस्मा छी उयेश्षा करनी दै वह्‌ तो चख उपश्षा क 

स्वरूप दी हे [जो निजात्मा अथात्‌ अपना अचिनार्शं 

है, स्वरूप होने के कारण ही बह अपने से भिन्न वृणादि 

के समान, उपेक्षा का दिपय, ही नी हो कु ] ¦ 
रोगक्रोधाभिमूतानां धुमा व त ।२८॥ 
वत र ५ १ व आक्र 

ज्य कोड दारुण रोगः या दा 

मण करवा ई चब बद्‌ मर जाना चादवा 6 ८ पा 

ङकर आत्मा में देष की संभावना शो जाती नाम 

ङ समान यद आत्मा मी देप के स (0 

देखी शंका का करना ठीक नदीं द ( 
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४७८ पच्वद्री 


अत्मासे भिन्नदेहकाद्ठीहो सक्रवादै। आत्माशायाग 
कभी हो टी नदीं सकता ! ] | 
वपं यपस्य दे = 4 

स्यतु यग्विस्य देहस्य नौत्म॑ता वक्त्र सी । 

ने त्व्॑तयस्ति सद्र सतयौगय दप ऋ करनिः 

५ र देपतु का क्षतिः ॥२६॥ 

देख लो किजो दे्‌ दाग करने के योग्य है, ब्‌ तो आतपा 
दी नदींहे। देद्कालाग करने वात्मा, देह से भिन्न ओ जीव 
दे, उसी को (आत्मा कहते द! भ्छत तात्पयै तो यदी है फि- 
वह ेपलयाग करने वार आ।र्मा से नदीं हो सकता । यदि 
सी को याज्य देहादि पदार्थामें द्वेष होतो उक्तसे मेरे 
सिद्धान्त मे क्या हानि होगी ? [जो मै यद्‌ मान रदा 
अत्मा का याग नदीं हो सकता, उस मेरे मत में याच्य दें 
मंश्सीरोगीयाकिसीक्रोधीकोद्रेपदोभी तो उसचे मेरे 
सिद्धान्त की ति नदीं होती | ] 

जात्यत्वेन सवस्य भीते दर्तिभियः। 

सिद्धो, यथा पुतरमित्ीद्‌ प्रः भिर्ध्रस्तैथ ॥३०॥ 

[सुख ओर सुख ४ साधन पति-पत्री आदि] समी छ 
जय आस्माय ्ो जाते हँ [जब ये सथ अपने उपकारक हो जात 
ह| तभी प्रिय शेते ह, इस कारण से मी भरमा ही अलयन्तप्रिय 
माना जाता है । ोशूमेभी देखा जाता इ. फि--पुत्र के मित्र 
स [जिस पर किहमारा त्रम पुत्र के दरा होता] पुत्र टी [ज्यव- 
धानरदिव प्रेम का पात्र होने ॐ कारण] पिताको अधिक 
ध्वारा खगता दे [इसी भकार ओ सव॒ पद्य अपने सन्धन्धी 
दने ङे कारण प्रमकेपात्र वन गये उन सव पदार्थाडी 
„ अपेक्षा बह आत्मा अधिक प्यारा होवा दै] 


8 


0 ति क को ऋत जातो = ज ` ऋ कका त क कात कानेन " च क ॐ = ॐ = कके # @ त; ` = (कतौ ति 


५५ ९ ५ = 1 ४२ 
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= («+ क हि क ऋ त 


गगर स्य 
धूत (14 छन्तु भूयासं स + 4 ॥ 
मोन भूवमहं सन्तु भूया द 


द्र्यानन्दे आत्मानन्दध्रकरणम्‌ ४७९. 


१ १, प 
॥ कित दोण कि क जि ऋ 


आशोः संवस्प ईति पत्यक्षा भीतिरारनि ॥३१॥ 
अपने अनुभव से भी पूञो कि-भरा कभी भी अस्त्व 
नहो । चिन्त दादी बना रह देसी प्राथना सभी प्राणी 
कुरत पाये जाति दै । जव कि सभी एेसी प्राथना करत ह तवर 
आसा मं प्रयश्च ही निरतिञ्चय प्रीति सिद्ध शो जाती है। 
इत्यादिभिस्तिभिः भीतो सिद्धायामेवमात्मनि । 
ुत्रमार्यादिशेपत्वमासनः कंधिदीरितम्‌ ॥३२॥ 
यों अनुभव युक्ति ओर श्ुति इन तीनां प्रमाणां स प्रथम 
कषटी हु रीति से, यद्यपि आदम मे निरतिङेय भ्रम सिद्ध हो 
चुक्ादैःतोभी धत्यादि के रहस्या फोन खमश्चने बा कोड 
कोई पुरुप आत्मा को भी पत्रभायदि का शेप किवा उपकारक 


कहते ह । त + 
एतद्विवक्षया पुत्रे घरूयातेमत्व, श्रुतीरितम्‌ । 
असमा बै पु्रनमेति तेधोपर्निपदि स्फुटम्‌ ॥३२॥ 

च कशत द फि-“आस्मा बे पुत्रनामासि" इतादि ्ुवि भें इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा काद । पुत्र ॐ युख्य आतमा 
होने की याव देवरेय आदि उपनिपदों मे भी स्ट कदी गायी ३। 

सोऽस्याय॑मात्मी पणयेभ्यः कर्मेभ्यः भतिभीयते । 
गरययपरः अमाय छतत्यः भ्यते ॥२४॥ 
। उनतने कदा गया दे कि--इस पिता का यही वद पुत्रस्प 
आमा [जो पुरुप के दे में गमस्प से रहता ट, वि 
त्रम स पाढनीय कदा जाता 2 ] पुण्य कर्मा के करने के टिए, 
अपना शरविनिथि बना कर, छोड़ा जावा दै । उसके पश्चात्‌ इस 
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पिता का यह पिषृरूप आत्मा अपने अप तो छृतरत्य होकर 
मर जाता हे । 
सत्यप्यात्मनि लोकोसििं सीपु्स्याति एवे दि । 
अंघुरिष्टं॒पूत्मेवे रोरैथमाह्मनीपिणेः ॥३५॥ 
(नापुत्रस्य लोरोत्ति" इस वाक्यम कदा गया द #ि- 
आत्मा फे होने पर भी अगर पुत्र नदीं है, तो पिता को पर 


खोक नीं भिर्वा । मनीपी छोग किश्ित पुत्र को दी लोक 


[अथात्‌ परखोक शा साधन] वतति ६ 
~ अ ९ ब्रम वतर 
मनष्टोको जय्यः स्यत्‌ ए णनौ। 
एमूपमन््रये € =< _ ८ ° २० १९ ९२ 

न््येत्‌ पुत्रं त्वं ब्रहमत्यादिमन्त्रकै : ॥३६॥ 

“सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्भणा?( वू ० १ = ) 
इस वाक्य मे कटा गया है छि मनुष्यलोक का सुख तो केव 
ुत्र से हो सम्पादित हो सकता दै । कमे आदि दूखरे किसी 
साघन्‌ खे मलुष्यडोक के सुल का उपाजन नी हो सका । 
[देखते ह कि जिसके पुत्र नदीं होता उसको सुख के साधन 
थन सम्पत्ति को देख देख कर भी न्विदं हआ करता 
समू पिता को चादिए फि मरते समय (लं ब्रहम! इत्यादि तीन 
मन्त्रो क शु पत्र का अनु्ञासन करे । 

इत्यादिभ्यः माहुः पत्रभायोदिशेपताम्‌ । 

रो$िका अपि पस्य भाधान्यमसुर्नवते ।॥२७॥ 

इत्यादि पूर्वो शतिं ने आत्मा को पुत्र मायो आदि शा 
शेप कटा दै । इसके अतिरिक्त किक ठोगर भी पुत्र शी भवा 
नता को मानते दी ३। 
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आनक आ ककत आत त ककि जक तजि क कोक त केतति "` १ रे क कः कक चि 


स्वस्मिन्‌ मृतेऽपि प्रादि जीवेद्‌ वित्तांदिना यथा । 

तथैव येतं कुरुते मुख्याः पुत्रदयस्तंतेः ॥३८॥ 

देखा जाता दै श्ि-अपने मर जनेपर भी पुत्र पन्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के दारा जैसे जीते रे वेसा यत्र 
यह भराणी फिया करता है । इसे यदी सिद्ध दोतादैकि- 
पुत्र भायो आदि दी मुख्य हे [क्यार अपन। प्रयास सह सह 
कृर भी पुत्रादि के ओवन का उपाय किया जाता है, इसी से 
समह्चते दँ फि पुत्रादि द्वी भ्रधानदहं।] 


वाढमेतावैता नात्मा शेपो भवति फस्यचित्‌ । 

गौणमिथ्पमुख्यमेदैरात्मांयं भवति निधा ।॥२९॥ 

इमफा समाधान यह हं कि-उक्त रीति से कीं कीं 
पुत्रादि मुख्य तो ्ोते ह । परन्तु केवल इतनी सी च।त से यदह 
आस्मा किसी का शेप नीं बन जाता। गांण, मिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद्‌ आर के होते हँ । [सो जिस जिस ज्यव- 
हारम, ज्ञिस जिस तरद टी आस्मता विवक्षित होती दै, 
उ-उ व्यवहार म उस-उस आत्मा दी प्रधानता मानी 


जाती & । || 

देवत्तस्र सिंहोऽ्धमित्यैकयं गौणमेतयोः । 

भेदस्य मासमानत्वात्‌ पुत्रदेरात्मता तथा ॥४०॥ 

"यह्‌ देवदत्त तो शेर दै" एेसा जव कोटं कष्टता दवै वव शेर 
तथा देवदत्त इन दोनों की जो एकता माखवी दै बह गोग ईे। 
कयोँशि इन दोनों का मद्‌ तो प्रत्यक्ष दी प्रतीत होता रहता दै । 
इधी प्रकार मेद्‌ फे प्रत्यक्ष प्रतीत होते रदने फ कारण पुत्रादि 
भी गीण आत्मा माने जा सकते ६ । [ सख्य नदीं ] 
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------ रर 
भेदौस्ति पंच॑कोशेषु साषिणो न त भाव्युसा । | 
मिध्यांसतातैः कोशानां स्थाणोधोरात्मता यथा ॥०९॥ 
आनन्दमयादि जो पांच कोप है, व ययपि साक्षी से भिन्न 

है, परन्तु यह मेद किसी को भी . मासता नदी हे । इस शा 

इन कोरा को भिध्या आस्मा कदा जाता दै । जो स्थ।णु वस्तुतः 
चोर से भिन्न है उस स्थाणु की चोररूपवा जसे भि 

ह [एसेदीये पा कोप भी भिध्या आमा कडु सकत 

ने भति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽतियोगिनः । 
सर्न्र्वा्‌ तस्यैव ख्यमामरवमिष्यते ।॥४२। 
अप्रवियोगी होने के कारण, साक्षी कामेद्‌न तो ष 

ओौर न प्रतीत दी होवा है । सवौन्वर होने के कारण उस स। 

को ही मुख्य आटमा माना जातवा ३। = 
त्र या देह आदि का प्रतियोगी जसे खयं दवा द ५ 

भरकार स्वयं का को मी (सच्चा) प्रतियोगी नध दोता, [स्यो 

देदादि सभी पदाथै आरोपित दै] इस कारण साकषीरप ह ५; 

आरा का, पुत्रादि गौण आत्माभो की तरह सीख भी व 

भ्रतीत नहं होता ह शौर न देहादि मिथ्या आरमाओं की ठ 

किसी से भेद दै दी । देह या पुत्रादि जितने भी भिध्या व 

या गोण आत्मा दै, उन सभी से आन्तर होने के कारण ^ 

साक्षी ९॥ सख्य आत्मा माना जाता द ध 


४१, ९] 





न 


स न १६॥ 

4 तु तस्यैवे शेपितवं संबस्यान्धस्य शेषता ॥४< 

[. यो आतमा के तीन श्रकार का होने पर भी जिन न 

\ मं जिषको आत्मा होना चाद्टिये, उन व्यवहारो मव ` 
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प्रधान होता है । उससे भिन्न ओर दनां वरह के आरमा शेषः 
किंवा "गोण" हो जाते ह । 

आमा यद्यपि तीन प्रकारकादहैतौ भी पान में पप्र 
(सुख्यात्माः द्योता हे । पोपण के समय दृह ही भुख्यार्मा, 
माना जाता ह । तथा ब्रह्मारपर्व का अनुसन्धान करते समय 
“साक्षी को ही शुख्यात्मा समश्चा जाता दै । जथ इनमे से किसी 
एक को (सुखयात्मा' माना जाता है तव उस समय वही एक 
्षेपी शिवा मुख्य दोवा दै। उस समय उससे भिन्न ओर सव 
सव शेप अथव। अमुख्य हो जते हं । 

ष्‌ वासं >, = शासैवं = ५ 

षो, शदरसादौ , गोणातयैवोपयुज्यते , । 

नं युख्यात्मा न मिथ्यात्मा युः शेषी भवत्यतः॥४५॥ 

गृहरक्षादि कामों में सुमधु को गोणास्मा का ही उपयोग 
हो सकता दै । मुख्यात्मा या भिध्यात्मा का नदीं । इस कारण 
एसे कामों मे पुत्री शेषी होता दै। 

देख छो भ्रि-घर की रक्षा आदि जो कामहै उनमें पुत्र 
या मायी आदि गोणातमाओं का दी उपयोग ष्टो सकता दै । 
क्योकि वे उस के वाद्‌ भी जीवित रहना चादवे ह । अविकारी 
होने के कारण मुख्य अत्मा [जो साक्षीहैषरदी रक्षाम 
ठस ] का तो छ उपयोग दी नटी हो सकता । भिध्या आत्मा 

` [जो देह ह वद] तो मरने को सवार चैढा है । उससे मी घर 

की रक्षा नदींदहो सकती । इस रण र्खे काम मंपत्रदी 
केपी" शिवा ख्यासमा' हो सकता दे ।. _. 

अध्येषा बन्दिरित्यत ८ । 

अयोग्यत्वेन, योप्तवाद धटरेवामर शते ॥४५॥ 
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ध्य्‌ पद्ने बाडा तो अग्रि है" इस वाक्य मे, पदुने के 
अयोग्य होने के कारण [वर्ह पर] विद्यमान भी अन्नि नदीं छया 
जाता । छन्तु उचित होने के कारण पद्ने क योग्य तीव्र बाख्क क 
ही अशनि क्षब्द्‌ से प्रहण क्रियाजातादे [इस दृष्टान्त फ अनुसार 
ही, अपने मरनेकेवाद्‌ घरक्ती रक्षा करने के खये, अपन 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को दी 'आरमाः माना जाता हे ।| 
कर्ोऽह पुटि माप्स्यामीत्यादौ देदोतिमतोर्चिता । 
ने पुत्रे विनियुर्ूक्तेञ्र पुिदेत्यनमकषणे ॥४६॥ 
ते अव कृश दोगया हँ, अव ची दृध खा कर पुष्टो 
जागाइस्यादि छौदधिक व्यवदारों सं तो जो देद के षयि पुष्टि 
कारक अन्न खा सकता दैडउस को दी (आरमाः समक्षना 
चाये । देखते है फ कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को लक्ष्य 
वना कर पुष्टि करने ब्धे अन्न का भोजन, पुत्र छो नही 
करात्‌ [ जन्तु खयं अपन देको हौ कराताद्े । एसे स्थला 
मं भिध्या जात्मा यह दृह दी- प्रधान दो सकता ई । मुख्यारमा 
को तो शु सिखाया दी नदीं जासकता । गौणा को खिलान 
से अपने शरीर म पुष्टि नहीं आदी] 
तपा स्री मेष्यामीत्यादौ कंत्रीत्मतोचिता । 
अनपय बपुभागं चरत्‌ इच्छदि कं ततिः ॥४७॥ 
"तप करक उसस स्वग शो पारगाः इत्यादि व्यवहारः 
शिया जाता है, तत्र कतौ जो विज्ञानमय दै, वदी आमा दोना 
चाष्िय [इस व्यवहार में देष्टारि को आमा मनं तो काम न्दी 
चलता । क्यांकिदेह्‌ तो यदीं जर कर भस्म हो जाता है] 
यी कारणदै फिफे भोगोंको खात मार फर च्छ 
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चान्द्रायण आदि त्रत किये जते ई [इन छृच्छदि से कतो 
कटाने वाछे विज्ञानमय का धी उपार होता हे। क्योकि यदी 
बिज्ञानमय ल्योकान्तरगमन आदि किया करता दै] 
मेोस्िऽदैभितयत्र यक्तं चिदांत्मसं तदा पुमान्‌ । 
९ शि < » १६ ९३ २. व 
तदत्ति गुरुशाख्ाम्यां न तु फिचेचिकापति ॥४८॥ 
मुञ्चे मुक्ति पानी है" यदह विचार जव आता दै तव इस 
विचार मे चतनततस्व दी आत्मा दोना चाहिये । क्योकि तब 
यह [ अधिकारी ] पुरुप गुर [ आचार्योपदेज्ञ ] तथा शास्त्र 
[वाक्याथ] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान खेता दै 
[किम कतौ भोक्ता आदि कुछ नदींदहू। मतो स्िदानन्द्‌ 
ब्रह्मातस्व ही दं] अपने इस रूप को जान चुन के वाद्‌ यह पुरुप 
कुछ मी करना,न्ठीं चादताः हे । [ इस मोक्षव्यवहार मं 
चेतन तत्व दी आरमा दोना च्य । इस मे कतो आदि 
आस्माओं से काम नदीं चल सकता] _ - 
विभ्र््रादयो यद्वद्‌ ब्हस्पतिसंवादिषु । 
. | चितम्‌ 
व्यवस्थितास्वथ गौणमिथ्यौम्ुखया यथोचितम्‌ ॥४९॥ 
विप्रक्षत्रिय आदि जिस प्रकार पृथक्‌ प्रथक्‌ बृहस्पति 
सयादियों म व्यवस्थित ई [ब्राह्मण को बरृहस्पविखव का दी 
अधिकार ह । राजसूय कषत्रिय टी कर सकता दै । वेरयस्वोम 
दय को ही करना चाये] इसी भ्रक्ठार शगांण' “मिध्या' या 
मुख्य तीनां प्रकार र, {आत्मा यथायोग्य अपने अपने 
यवद्टारो में प्रथन रहते ६ । ह 
त्र त्रोचिते रीति राखन्येवाविशोधिनी । 
अनासमनि दई तच्छे परीति रन्ध्र चोभयम्‌ ॥५०॥ 
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जिस जिस व्यवद्यार मे जो जो आस्मा उचित होता है, 
उस व्यवहार मं उसी उचित आत्मा [अथवा यों कदो किं उपयोगी 
होने से प्रधान वने हुए उषी आत्मा] मे प्रेम ढी अधिकता हो 
जाती है । जो जो अनात्मपदा्थं उस आत्मा का शेप होता है, 
उसमे भीप्रेमतो दो जाता है, परन्तु उस मे निरतिश्चय प्रेम 
नदीं दो सकता । जो पदाथ नतो अस्माद दो ओर न आमा 
का शेप [उपकारक, ङग] दी हो उसमे तो दोनों तरह का भरेम 
[अविषय प्रेम ओर साधारण प्रेम] नदी पाया जाता 1 
उपेय देष्यमिंतयन्यद्‌ ेधा, मार्गवृणादिकमू । 
उपेयं, व्या्र॑सपीदि दष्यमेवं चतु्िधम्‌ ॥५१॥ 
लार्मा ओर आसमरेप से भिन्न जो पदाथ होत दवे भी 
वो दो तरह के होते ई--एक “उपेक्ष्य' दूसरे दरे" । उनमें से 
माग में पडे हुए तिनके आदि उपेय [ उपेश्चा करने योग्य | 
दते द तथा अपने को हानि पहुचाने बडे व्यान या सपे आदि 
ष्यः होते ह । ्यो संसार ॐ पदाथ चार श्रेणियां म॑ विभक्त 
शये गये ह । 
आदम, षि, उपेयं च द्यं चेति चतुर्ष्वपि । 
न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तायौत्‌ तथा तथा ॥५२॥ 
( १ ) आत्मा (२) आत्मा का शेष ( ३ ) उपशय तथा 
(४) देष्यये चार भ्रणियां ससार ढे पदार्थो की द । इन चारा 
मे "यदी प्रियतम द" “यही प्रिय दै" "यदी उपेदय है › ओर “वदी 
। दष्य दै" देखा फोदं भी नियम नदीं हो सकता । किन्तु उन्‌ उन 
[ उपकारादि ] कामों के कारण ये बते बैषे हो जाया करते 
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[ ये अपना रूप वदृ देते द । कभी प्रिय देष्य हो जाते ह ओर 
देय प्रिय बन जाते ह इत्यादि ।] € 

खद्‌ व्यधः संयुलो देयो ुपे्यस्तु पराङ्यलः। 

रार्खनाद रभे विनोदाय ति शेषताम्‌ ।॥५३॥ 

देख खो फि--जो व्याघ्र सामने स [ खने को ] आताहे 
वह्‌ ष्रष्य' होता है । जब वद छट कर दुसरी तरफ़ निकडा 
चङा जाता ह तव वही “उपेक्ष्य हो जाता द । वी व्या्र यदि 
लान से अपने अचुकूढ हो जाय तो अपने विनोद्‌ की वस्तु हो 
जाती है, यों अपना उपश्टारक शकर अपना श्रियः श्वा 
शञेष' हो जता है ।. (द मस 

व्यक्तीनां नियमो ज भूहुणानु वयवरखितिः । 

आर्यं प्रातिक्स्यं ढयामावथ रक्षणेम्‌ ॥५४॥ 

यद्यपि “प्रिय! 'अग्रिय' या "उपेय" आदि नाम की कोद मी 
एक नियत वस्तु नदीं होती; पिर भी व्यवहार की ठयवस्था तो 
लक्षण के कारण हो ही जाती है । अनुकरूछता श्रिय' छ लक्षण 
हे । भ्रतिद्कूढता प्यः का उक्षण बलाया जावा हे । जो तो 
अनुकर भी न हो ओर प्रविङ्ढ मी न हो उसको “उपेष््य 
मानते ह । को 

आभा मेयौन्‌ , भियः शेपो, त 

ति व्यवस्थितो रोको याहबन्वेयमतं च तत्‌।॥५५॥ 

[इस सव का संक्षेप यी दै कि ]-- आत्मा अत्यन्त प्रिय 


॥ २ ~ (० } 
दै । शेप अर्यात्‌ अपने साधन्‌ बने हण पदाथं भिय काते ह 
आत्मा ओर भस्मा के ्चेप से भिन्न जितने भी प्रदाय होते 
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# 
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| 

| 

है, उनमंसेकिसीसेतोद्रेपषशेतादै ओर किसी कीउपक्षा । 

की जाती दै। यों चार विभागों के फारण छोक की ज्यवस्था , 

हो रदी है [इन चार विभागों के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार | 

के पद्ये नदीं पाये जति] आतमा आदि की जो भ्रियतमता आदि | 

` हमने चतायी दै बह याज्ञवस्क्य को मी सम्मतदै [देलो , 

बृहदारण्यक सेत्रेयी ब्राह्मण] | 

अन्यतोपि गतिः माह पुत्जीद्‌ वि्तीत्‌ तथान्यतः । ॑ 

सबस्मादान्तरं तच्वं कदेतते मेधं इष्यतौम्‌ ॥१६॥ 

केवख मेत्रयी ब्राह्मण में ही नदीं, छन्तु पुरुषविध ब्राहमण ` 

मे भ आत्मा को प्रियतम कहा है । वह का गया दै कि-- ` 
पुत्र से, धनधान्य से ओर समी ङु से, यह आरमतस्य अत्यन्त 


-अन्द्र्‌ का पदाथ हे । इस कारण इस को प्रेय [अथात्‌ प्रियतम] 
मान छना चाद्ये । 


> विचोरदणएव +>  @ येवो ९ (4 
भरत्या विचोरदटयायं संश्येवौत्मी न्‌ वेर्तरः । 
ने ~ पिविदेयान्तर्वर्‌ © ९३ ९.४ 
काशान्‌ पच विविच्यान्तवंस्तुदृष्टि विचारणा ॥५७ 

इत्‌ मे तो दमे इतन। ही कहना ३ भि--भ्रीती विचार 
७ वो यह्‌ अकेला साक्षी तत्व ही (आट्मा' कटा सकता हे । 
स भिन्न पुत्रादि छक भी आत्मा नदीं है । यदि [ तैत्तिरीय 
शुवि मं बताये प्रकार से] अन्नमय आदि पांच कोशा को आत्मा 
सं धक्‌ र ज्या जाय ओौर उन सव के अन्दर छिपी हद 
जो आत्मवस्तु है उससे विचार की आदं भिडा दी जाय; 
पस यषही “बिचारणा' कहाती ट 

# मागमापयिभासनम्‌ । 

यता मृतत्यप्नावार्मा खप्रकाश्चचिदात्मफः ॥५८॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 
। 
। । 
१ 
। त 
॥ 
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° अन्दर की आत्मवस्तु को देखने की विधि शबा आत्मविचार 
की पद्धति तो यह है कि-[ आने जाने बाली जो] (जागरण 
“लग्न तथा (सुपुपि' अवस्था हे, इनमें से अगडी के अन ओर 
पछी छे चङे जने डी प्रतीति जिस निय चेतन्य रूप साक्षी 
स हुआ करती है" वदी खप्रकाश्चचिद्रूप पदाथ “आत्मा! है । 

शोषाः भराणादिवित्तान्ता आसनास्तारतम्यतः | 

प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तपु सर्वेषु बीते ॥५६॥ 

शषंप[अ्थात्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से ठेकर वित्तपयन्त 
जितने भी पदाथ हं [जिन को आगे धताया गया हे] न्यूनाधिक 

भाव से आत्मा ॐ समीपवर्ती होत हं । जिस अनुपात से व 
आरमा के समीपवर्ती हँ उसी अनुपात से उन सब (प्राणादिर्यो) 
म प्रीति पायी जाती दहै। 

चित्तात्‌ युतः परियःपत्रात्‌ पिण्डःपिण्डात्‌ तथन्दरियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च परियः प्राणः, प्राणादत्मा प्रियः परः ॥६०॥ 
[परीति की न्यूनाधिकता इस भकार होती है कि] धन से 
तो पुत्र प्यारा होता है । पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
किया जाता है । शरीर से इन्द्रियं अधिक प्यारी शोती हे । 
इन्द्र्यो से प्राण प्यारे है । आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
भ्रिय माना गया दहे] 
सभी भ्राणी पुत्र फ विपत्ति को दटाने के खयि धन को 
ञ्यय छर डाठते ह । पुत्र पर विपत्ति अनि पर धन की पर 
नदीं ङी जाती | कभी कभी तो अपने देही रक्षा के ष्व 
पवो दक को छोड़ दिया जाता दै । इन्द्रिय के ना फो यचान 
के च्यि खादी इरण्डोंकीमारसे देह फो पिटवाना पढ़ता दे भीर 
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इन्द्रियो को बचा छेते द । मरने का भरसङ्ग आपड तो इन्द्रियां . 
का छेदन भी सदन किया जाता है ओर प्राणों को वचा खया 
जावा ह ] आत्मा का कल्याण दीख पड़ता हो तो भाणो का 
परिद्याग करते हए “गवै” ओर (हेः दोनों ही पाये जात ह्‌ । 
याजो जो पदाथ आसा के जितना जितना अधिक निकट ट, 
ह्‌ उतना ही उतना अधिक प्रिय होचा हे । इस वातका अनुमोदन 
सभी फा अनुमव कर रदा है । परन्तु आत्मा की सवोधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुपा का ध्यान जाता ही नदीं । वद 
तक तो विद्वानों का अनुमवदी पच सकता व 
वं स्थिते विवीदोऽ भिव | 
रत्योदाहारि नि त्रासी न मेयानिव्येव # ( । =. ष्‌ 
रतयो त ्रयीनिर्येव निणयः ॥६१॥ 
चो आत्मा दी भ्रियवमता प्रमाण से सिद्ध भीदैतोभी 
ज्ञानी भौर अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटानि के चयि श्वुति न 
उन दोनों के विबाद्‌ फा वर्णन कर दिया हे ओर यष्टी निणय 
कियाद र प्रियतम ५ ला समव । 
य पेयानित्याई तः 
स ू्दधीः ॥९२॥ 
“अन्य सव दृश्य पदाय से अधिक प्रिय तो यद साधी 
ही है" एसा ततज्ञानी समश्चता है । ४ कातो यदं लि 
होता है छि-भ्रियतम तो पुत्रादि दी हँ यह साक्षी आत्मा 
इन [प्रियतम पुत्रादि | को मोगने के खयि इस संघार में उतरा 
आस्मनोञन्य परियं घरे शिष्य स । 
1 तस्यत्तिरं बो बोधशापौ इर्त्‌ तयोः कमात्‌ ॥६ ध 
ध आमा से भिन्न को भिय कहने चाठे दो होते द-प 
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°शिष्य' दृक्षरा (प्रतिवादी । शिष्य के धिये उत्तर यदी है कि 
उसे उगत्मवोध कराया जाय [आर उसके अनुभव से दी आत्मा 
की प्रियता को कलाया जाय] प्रतिवादी के छिये उत्तर यदी दे छि 
उसे श्चाप दिया जाय--उसे भय अथात्‌ इस मन्तव्य सं होने बारी 
हानि दिखायी जाय [जैसा छि ६९ ग्छोक मं दिखाया गया दै ।] 
प्रियं त्वो रोरेस्यतीत्येबयुत्तरं वक्ति तत्वत 
स्वोक्तप्रियस्य दृष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥६४॥ 
[ तत्वज्ञानी पुरुप शिष्य ओंर प्रतिवादी दोनो को एक दही 
उत्तर देता दै कि ]--हे शिष्य 1 या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
हआ [ पुत्रादिरूपी ] भ्रिय जव नष्ट होने छगेगा तग्र बह तुर्दं 
[दोन््रं को] रुङायेगा 1 [रोक छेगावांध कर वेठा ठेगा] शिष्य 
जव इस उत्तर को सुनता है तव अपने प्रेप्पात्र पुत्रादि के दोर्पो 
का निम्नरीति से विचार करके उनी दोपदुष्टता को पहचान 
जाता दै । 
अछभ्यैपानस्तनेयः पितरो क्तेशयेचचिरम्‌ । 
श गर्भपातेन भरसबेन च यभते ॥६१५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः मारस्य च मूसंता । 
उर्पनीतश्यविर््तव मयुद्राह्थपणिडिते ॥६६॥ 


भ श क धनी स ॥६७॥ 


दोपों का विचार करने की रीति यह हं कि-जब पुत्री 
आरा नदीं होती तव माता पिता को उस जात पुत्र स चिर- 
काढ तक वड़ा] छश रहता दै । पुत्र ़ी आक्षा भो ओर 
गभैपात दो जाय तव ओर भी डश होता है । भ्रसव काठ म 
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मातवा को भकथनीय दुःख देता है । उत्पन्न होने पर प्रहपीडा 


या रोगो काथाक्रमणदोलाय तो मातापिता को बड़ कटश 
सामना करना पड़ता द 1 कुमारावस्था मे यदि वड विद्या न 
पदन खगे तो भी मो-वाप दुःखी ही रहते । उपनयन दौ जानं 
पर यदि विद्या प्राप्न कर सकेतोभीदुःखका कारण बन 
जाता 2 । पण्डित होर यदि उश्च! विवाह न दो सङ तोमा 
यापके कष्ट का अन्त ही मत पृषो । - युवा होफर यद परली 
गमनादि दुराचार करने खग तो मां वाप रह दिखाने योग्य मी 
नदीं रहते । सन्तान वादा होकर भी यदि वह दरिद्र रह तो 
भी चे उससे चिन्वित ही रहते दै । धनी दोकर भी यदि व 
भरी जवानी मे मर जाय तव्रतो माता पिता की आंखो 
सामने अधरा हो जाता दहै। यों माता पिता कौ कष्टकथा का 
अन्त ही नदीं होता । 
यिषिच्य पुतरीक्षी भीति त्यक्त्वा, नित्मनि । 

नित्य परमां परीति, वीक्षिते तमहम्‌ ॥ १६ 

इस प्रकार पुत्र, खरी आदि जितने भो त्रिय प्रतीत दो 
बडे पदाथ दै, उनके दोपां खो जानकर, उनसे प्रेम छोद$० 
अपने आतमा म ही परम परेम का निश्चय करङे, दिन रात उट 
आत्मा का दी अनुखन्धान करने छग जाता हे । 

ग्रहा त्र पा १ 

वादिनो नरकः भक्तो दोप बहुयोनिषु ॥ १ 

आमह्‌ से [षि पत्रादि डी भरियताकोतोमे क न 
ही नदीं सकता हं] तथा ब्रह्मविद्टेपसे [चि इसके कटे हुए ~ 
की तो मे घल्नी उड़ा ्दैगा ] अपने पक्षको न 


जः) कतः (को "क, =>, क । । ज 


व ाककाकया 


मस्नानन्दरे आस्मानन्दुश्रकरणम्‌ ९३ 
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प्रतिवादी छो नरक मिखता हे तथा अनेक योनियो से दोप देखने ˆ 
पडते हैँ [ उसे अनेक तियंग।दि जन्मों मे कभी इष्ट ा वियोग 
दोगा ओर कभी अनिष्ट करी भ्रानि होगी । यदी श्चाप ज्ञानी लोग 
दिया करते द । उनके प्रियं सां रोरस्यतिः कटने का यदी अभिप्राय 
होता दै । ] 
ब्रसैवि्‌ ब्रह्म्पतवरदर स्तेन बणिरम्‌ । 
येर्‌ तत्तत्‌ तयैव स्यात्‌ तच्छष्यप्र॑तिवादिनोः । ।॥७०॥ 
[इश्वरोह तथेव स्यात्‌ च-१-४-८ इस वाक्य मे कदा गया है 
कि ])बरहमज्ञानी फो अपने त्रदमस्र का अनुभव दो गया दै । इत 
से वह ईश्वर पद्‌ को पाचुफा है। अब्र वह अपने दिष्यादि के 
परति जो [भटी या बुरी] बात कता दै, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, याजो प्रतिवादी दै, उन दोनो को उसका कहा हुअ। इष्ट 
या अनिष्ट अवदय ही प्राप्न दो जातादं। [यां ज्ञानीकाक्ा 
हआ! एक हो वाक्य शिष्य फे खयि उपदश्च ओर वादी ऊ खये 
कापरूपष्ो जातादहं] 
यवु साक्षिणमात्मानं सेवते परंयमुच्मम्‌ । 
क. ०, ९8 ८. _ ८ % १३ प्‌ 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नस्यति कदाचन ॥७१॥ 
[आत्मानमेव प्रियमुपावील, स य भरमाननेवर प्रियभरग्स्वे न हास्व 
प्रिय श फ़ भवति ( घ-१-४-८ ) इस वाक्य मं कष्टा गया दै 
जि] जो श्षिष्य आतमाकोष्ो निरतिशय प्रेम फा पात्र समश्च 
त सदा आतमा कौ सेवा करता हे [ ्िवा सदा*आत्मस्षरण 
4 ने खगवा दै] उघका प्रिय माना हुआ यद आमा, वैसे कमी 
।मी नष्ट नदीं हो जाता, जसे प्रतिवादी का माना दु भिय नष्ट 
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हो जाता है [ ङिन्तु बहतो सद्ानन्द्‌ रूप हो कर भासने 


खगता हे ] 
ध स्पदतवे > 

परमेमासपदत्वेन, परमानन्दरूपता । 

खेद्धिः भीतिदधौ सोवेभौमादिपु शता ॥७२॥ 

[यो यहां तक यह्‌ सिद्ध हो चुश्ा फि] निरविश्चय भम का 
विपय होने से यह आरमा परमानन्दरूप है । [ तैत्तिरीय ओर 
बृहदारण्यक शुतियों मे बताया गया हे 9] यक्रवरबी राजा स 
छेकर हिरण्यगर्भपरयन्त पदों स जदां जकशं प्रीति की ¶ 
होती है, वदां वहां सुख षी भी द्धि दयोवी है । यों जब्र रीति 
की निरतिश्चयता भी समञ्च मे आसक्ती हे तब आनन्द 
निरतिश्चयता भी समन्ची ज। सजर्त है!.[ रान्ना को 
उपशरणों (साधर्ना) में श्रीति अधिक होती दै तो उसे घुल 
अधिक्‌ श होता हे ] त 

चैतन्यवत्‌ घुल चस्य स्वभावशबिद्‌मुनः । 

धीरेततिष्बरवरतेत सं्ास्पि वितियंथा ॥७२॥ 

संका यह होती ३ श्रि--यदि चैतन्य के समान सु व 
आनन्द्‌ मौ चिदात्मा का स्वभाव हो, तो जस सव बुश 
मे चतन्य की अनुपृत्ति होती दै वैपे सव युद्धिततिया ° 
आनन्द्‌ की मी अनुरति होनी चाहिये । 

सु दे । 


४९ ह 1 {~ | 
व्यभोति नोष्णं ता तंदैच्वितरेषोयुवतंनप्‌ ॥७४। 


५ ~ ल ढो कि. 
यह्‌ स्का न करनी चाधियि । दृष्टान्त म दख गजब 

दीप के दो सरूप द एक “उष्णः दूसरा शकाश । चर दी ` 

दीपक जकता दै तब उसी प्रभा तो घर को व्याप्त कर `` र 
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२ ॥ + 
जो से को क सोक सोति चिन त त क (नि कालान कि क गि त चक 


है परन्तु उसी उप्णता व्याप्त नदीं करती । ठीक इसी प्रकार 
युद्ध्य मे चैतन्य की तो अनुगृतति हो जाती हे परन्तु आनन्द 
की अनुधृत्ति नदीं होती । य 
गन्यर्परसपरे्वपि सत्यु युथा र्‌ । 
एकाक्तणकं एवार्था शृते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
एक द्रव्य मे गन्ध, रूप; रस ओर सश्च सभी रते र 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनमें से एक ही गुण को ्रह््ण कती ह, 
सरे को नी । ठीक इसी प्रकार चैतन्य ओंर आनन्द्‌ इन 
दोनों में से, केव चैतन्य का मास रोगों को होता दै, आनन्द 
का नदीं ष्टोवा । 025 
चिदनिन्दौ नैव नो गन्भायासत वदुशनणाः । 
इवि चे त्देभेदोऽपि साशषिर्यन्यत्र बा वदं ।॥७६॥ 
यवि का जाय छि--दृष्टान्त ओर दा्ट॑न्तिक मं तो बड़ी 
विषमता 2 । क्योकि चित्‌ ओर आनन्द तो भिन्न नकीं हे, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न दै । तो उत्तर देने से पठे यद्‌ 
वताओ फि-- चित्‌ ओर नन्द का जो अभद दै वद साक्षी 
आरमस्रूप मे 2 १ या कीं अन्यत्र हं [ या यद्‌ भेद्‌ उसकी 
उपाधि कानि वाली वृ्तियो मे दै । पूछने फा तासपये यह दै 
कि चिदानन्द्‌ का अभेद्‌ साभाविक् है या_ओपाधिक १] 
ओ गन्ादयोरप्यवेमभितीः पूष्पविनूः । 
अभुमेदेन वद्धेदे इत्तिभेदात्‌ तयोभिद्‌।॥७७॥ 
चित्‌ ओर आनन्द का सक्षीमं कोई मेद नदीं र, इस 
पक्ष मे, पुप्प में रने बाढ गन्धादि मी इसी तरद [साक्षीमे] 
परस्पर मेद्‌ रदित है । क्योंकि एक को छोदफर पक ®ो उस 
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आ = क 
त च गोन कि क कत ज "जि क कि नोने क क ज क क चिकि 


मंसे छाया दही नदींजा सकता । अत्र यदि भेदको ओपाधिह 
माने, अथात्‌ गन्धादि को ग्रहण करने वाटी घ्रणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि मे भी मेद मान छे तब तो ठीक उसी 
तरह बृत्ति भद्‌ के कारण [ करमानुक्नार चित्‌ ओर आनन्द को 
अभिग्यच्छ करने वाी राजस ओर सात्विक वृत्तियों के भिष्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दं का भी ओपाधिक मेदो दी 
जायगा । 
सत्वशेततौ चितयुखक्यं तदवत्तरंमैलरैवतः। 
रोहतत मारिन्याद्‌ सुं शो तिरस्तः॥७८॥ 
[चित्‌ ओर आनन्द्‌ की एकता देखनी हो तो सालिक 
वृ्तियों म देखो] पुण्य कर्मो के प्रवाप से जव बुद्धिवृत्ति फा 
सात्विक परिणाम होता दै तर चित्‌ जौर आनन्द्‌ की एकता 
माने खग पड़ती है । क्योकि सासिक वृत्ति निमे होती 
६। [इन दोनां के भेद्‌ के भासने का कारण भी सुन खो भि] 
रजोवृत्तियों के म्टिन होने के कारण इनमें सुखभाग दीखना 
बन्द षो जाता दै । [ तच भूढ से यह समक्चा जाता दै कि दम 
चित्‌ दी चित्‌ हं सुख ममे ही नदी,खुखतो करींसे ठाना होगा] 
तितिणीफल मत्यम्लं ल्ैणेन युतं यदा । 
तदराम्ख ` तिरस्फारा दीपदम्रं यथा तंथा ॥५९॥ 
[शेता इ भी सुखभाग कैसे ढक जाता है ? क्या 
दीखता ? इसे खयि दृ्टान्व देख लो] जसे कि इमटी का डं ` 
बहत खद्रा होता हे, जव उसभ नमक मिटा दिया जाता है तव 
उसो खटाई छि नादी है ओर बहुत कम दो जाती ६। 
इसी भकार रजोशृत्तियों मे भी आनन्द का तिरोभाव टो जावा ६। 
७०५ 


(-0. ॥॥(11110116511८1 51188) \/8811851 (.0॥661100. 1011260 0\/ €68700 









म 





(त ध 1 4 
प्रियतमतेन परमानन्दतात्मनि । 


४१ 
नु. ८ 
विवक्तं स्केयतामेधं विना योगेन किं भवेद्‌ ॥८०॥ 
[ रहस्य बात पूता ह किं ]उपर जिस रीति से समञ्चाया 
गया है, उस रीति से परमप्रेम का स्थान होने के कारण आरमा 
की परमानन्दता का विवेक हो भी सक्ता दो, तो भी एसे थोथे 
बिवेक से क्या होना है १ युक्ति के साधन योग के बिना क्या 
होगा ? [क्यांकि युक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञन तोयोगसे 
शता दै] योगः > ०८५ दमो ९२) 
गेन १ तदेति रः च वदामो, + ज्ञानसिद्धये । 
योगिः भोतो, विवेकेन ज्ञानं 1 नोपजायते ॥८१॥ 
[इस का उत्तर हम यद देते हँ छि] जो योग से होना रै, 
वदी इस विवेक स दाथ आ जायगा [ भावयहटै किञैसे 
योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण हे वैसे बविवेकसेभी अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के लिये चैते योग वताया है इसी भ्रकार [इस अध्याय में दिखायें 
हुए गौण आदि आत्माओं के विवेक फे द्वारा पांच कोपो के] 
यिेक से भी ज्ञान उतपन्न शो दी जाता द। 
यरैां्यः भापयते खान तथोगैराि गम्यते । 
ईति स्वं फरैकवं योगिनां च विेक्षिनाम्‌ ॥८२॥ 
[गीता सप्रति में कदा मी है 9] सांख्य [अथौत्‌ आत्मा- 
नामवि्ेी | लोग जिस मोभरूप स्थान को प। ठेते हँ योगी 
छोग भी उसी फो पाङतेरहै। यों गीता में "योगी" ओर “विवेकी 
दोनो के फं की एकता बतायी गयी है [ ज्ञान क द्वारा मोक्ष- 
रूपी एक ही फड दोनों के दाय ठग जाता दै ] 
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अस भ्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्चिज्जञानेनिदचयः। 

६८० (~> प०ड+ =< २१ < 

इत्थं विचायथै मार्गो द्रौ जगाद परमेश्वरः ॥८३॥ 

कोडईं अधिकारी एेसे होते हँ कि उनके लिये "योगः असाध्य 
दोता दै । किन्दीं को तो ज्ञान का निश्चय दोना कठिन हो जाता 
३ । यों अधिकारियों शी विचिन्ता रे कारण, परमेच्वर ने तान 
भोर “्योग' दोनों मग ॐो कहादे। ५ 

योगे कोतिशयलतऽ ञानं स्म॑दयोः। 

रादवषायभावश्चं तुऽयो योगिषिवेकिनोः ॥८४॥ 

आपे योगम वो इस ज्ञान से कोई भी उद्धेखयोग्य वि 
पता नीं पायी जाती। देख खो कि--“विवेक' ओर “योग दोनो 
का ज्ञानरूपी एक ही फल होता है । जते योगी लोग राप्य 
से रदित होते हँ वैसे टी विवेकी खोग भी रागद्वेष से दीन पावे 
जाते ह । । 

9 द ५. "द . 

न्‌ भति रविषयेष्वसि मेयोनामेति जानतः । 

कृतो रागः कुतो दवेषः भारति्व्यमर्पर्यतः ॥८५॥ 

जिस विषेकी को यद्‌ माद्धूम हो जाता दै कि-- आतपा दी 
पक प्रियतम पदार्थ दै, उसे फिर विषयों मे शरीति दी नदी 
यदी कारण दै छ फिर उसे इन्दी विपो मे राग भी नं 
होता । क्या वह्‌ किसी मिपय को अनुदक दी नदीं मानवा । 
फिर उसे छिसी से देप भी नदीं होता । क्योकि वद छी विषय 
को अपने भविक ही नदीं समद्मता । भवां | 
~ ददुः मिदर देषस्तर्यो रपि । 
।, पं डमे योश चैदविकयपि तारशः॥८६॥ == 


~ च 
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प्रमानन्दे भाप्मानन्दुप्रकरणम्‌ ४९९ 


जीते त 5 
क केव को + शि कत पो कत क क क ज क ज क ज का क 


देदादि के भरिकरूछ जितने पदा होते है, उनसे चसे 
विवेकी छोग देप करते द, वैसे योगी भी करते दै । यदि कदो 
कि [भ्तिक्ूढ विच्छ साप आदि से] वेप करने वाङ को तो हम 
योगी ही नदीं मानते, वो हम करेगे छि वैसे द्वेषी को हम विवेदी 
भी कब कहते हं १ [वैसा दवेप करने वाल तो चिवेकवान्‌ भी 
नदीं माना जा सकता] 
दैतख भृतिभानं तु व्यवहारे इयोः समम्‌ । 
समाधौ नेति चत्‌ तदन तत्वबिवेकषिनः ॥८७॥ 
उ्रवहार कारमं जैसे योगी को दैत का प्रतिमान होता 
. रहता हे, वेसे ही विवेकी को भी हआ करता है । यदि को 
कि-योगी को समाधि करते समय द्वैत का भान नहीं होता, 
[यदी योगी मे विवेषटी से चिश्चेपता दै] तो हम करेगे छि उसी 
तरह विवी को भी जवर वह अदैव आत्मतरवका विवेक करते 
चेठता है, तथ देत का प्रतिभान नदीं रहवा | 
भिवक्ष्यते तदस्त भि रदतानन्द॑नामङे | 
अध्थागे हि वृरीयेऽतः संवैमप्यतिमर््लम्‌ ॥=८॥ 
विशो को जैसे दैत फा मान नदीं रदताहैसो तोहम 
अष्टतानन्द नाम कं अगङे तीपर अध्यायमं कहगे। योंखमी 
कुंड मङ्गट ही मङ्गल ६। 
सदा परय॒भिजानन्द्‌ मपदयुन्निखिल जगत्‌ । 
अथा योगीति चैर तिं सतु्टो वत भर्ाय्‌ ॥८९॥ 
जो सद्‌। आटमानन्द्‌ को देखत। रहता है, जिसे यद्‌ सम्पूण 
जगत्‌ नदीं दीखता [जिसदो एत का वद्चन बन्द्‌ हो जाता दै] 
बह तो एक प्रकारसे योगी ही टो गया दै, पेसा यदि तुम को 
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तो अच्छा तुम पेसे दी सन्वुष्ट दो जाओ ओर बृद्धि पाओ। 
हम कच कते हे कि उपासना करनी ही चाहिये । ब्रह्मज्ञान से 
बट्कर ओर दी क्या। 

` ब्रह्मानन्दाभिषे अन्ये मन्दासुग्रहसिद्धये । 
६ दिती्यौध्याय एतस्मिन्नात्मनिन्दो विवेचितः ॥९०॥ 
न्रह्मानन्द्‌ नाम के प्रन्थ के इस द्ितीयाध्याय में मन्दाधि 
छारी पर अनुग्रह करने के छिए “आत्मानन्दः का विवेचन किया 

गया । 
इति श्रीमद्वियारण्यमुनिधिरचितपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 





६.३ 
(3. 


॥ 
# 
११. 
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कह्फानन्दे अदेततानन्द्ककरणंङ्‌ 


योगानन्दः पुरोक्तो चैः सं अत्मीनन्द इष्यताम्‌ । 
१२७ दद्मचयेरतस्य = यस्मै १2. =८ १६ 

कथं ब्रहत्मेर्तस्य संदरयस्येति चच्छर ॥१॥ 

जिसको पदे भ्योगानन्द्‌' कदा हे उसी को “आरमानन्दः 
समद्चस- [उसमे ओर उसमे कोई मेद्‌ नदीं हे [यद सद्धितीय 
आमानन्द्‌ ब्रह्मानन्द कैसे हो सकता है सो भी सुन लो । 

प्रथमाध्याय मं श््रह्यानन्द्‌' "विद्यानन्द्‌” तथा “विषयानन्द्‌? 
इन तीन तरह का आनन्द्‌ बताया था । दहितीयाध्याय में ठन 
तीनों आनन्दो से अधिक एक ओर आत्मानन्द छा वणन र 
चुके है । उसका अभिप्राय यदह हे शि- जिसको प्रथमाध्याय 
मरं योगानन्द कहा था उसी को आरमानन्द्‌ धा । उसमें आर 
उसमें कोर भी भेद नदीं है । भाव यद हे कि योगके द्वारा 
साक्षात्छार ने के कारण उी ब्रह्मानन्द्‌ को योगानन्द क 
देते दै । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवशा नदीं रदती 
तब उसे सीये शब्द मे ब्रह्मानन्द या निजानन्द्‌ टी कष्टे खगत 
ह । इसी श्रशार गौण आमा कौन दै १ मिथ्या आत्मा कौन 
से ई ? यख्य आत्मा छसे कहते ह ९ इस आ्मनिवेचन क 
वाद्‌ जिस आनन्द्‌ दी शरातनि होती दै रसे “आ्मानन्द्‌' कष 
द्वा 2 । असख मे योगानन्द ओर आत्मानन्द एक शी बात 
हे । जिस द्वारा बह आनन्द प्रकट शता हे, उसी के नाम से 
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उसका नाम रख छया जाता है । फिर प्रभ यह होता है 
जिस आत्मानन्द्‌ का वणेन दो चुका है, वद्‌ तो सद्धिवीय दै । 
उसके साथ तो, उसे सजातीय पुत्र खी आदि गौण आत्मा 
देदादि भिभ्या आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाशादि पदाथ 
विद्यमान रहत दै, शिर एसे आतमानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द्‌ 
मान छे इसका उत्तर अगे छोक में दिया दै । 
आकाशादिस्वेदान्तं तैत्तिरीयथुतीरितम्‌ । 
जीिरनोस्त्यन्धदारदाददैर्रह्ता ततः ॥२॥ 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (त° २-१) इव 
तेत्तिरीय श्चुत म जिस आकाशादि स्वदेदपयैन्त जगत्‌ का वणन 
आया ह, [जिखके ्टोने स देत की शंका पैदा हो कती दै] वद 
सब [जगत्‌ का कारण जो आनन्द है उस आनन्द से पथक्‌ ङं 
भी नदीं है । यदी कारण है कि [उस सब के रहने पर भी वरद 
आरमानन्द्‌ अद्वितीय बर्मरूप ही हे । [आकादा आदि देपयेत्व 
जगत्‌ म दवेत फी शका मत छरो 17 यह्‌ सय मूर म 
४ त दी ह ॥ ९ ६. ९ 
आनेन्ददेव सेल्जातं एिषठर्यानन्द्‌ एव तत्‌ । 
आनन्द एव रीनं चेत्यु्तानन्दात्‌ कथं ए ॥२॥ 
[आनन्दाद्वयेष्र खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६) १ 
अति मे का गया है शि] आनन्द्‌ से दी वड उत्यन्न हआ 
[खमागम होने पर माता पिता छो जच आनन्द आता है तम 
यष्ट जगत्‌ उत्पन्न होता है] वह आनन्द में दी निवास करता हे 
[आनन्द्‌ के बिना इका ठहरा रहना कठिन दो जाता हे । १ 
आनन्द्‌ से निराञ्च हो जाने षर कए मेँ इव कर या विप न ` 
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व्रष्यानन्द्र अद्रेतानन्दुप्रकरणम्‌ ५०३ 
खाकर मर जात। दै] अन्त भं भी. आनन्द मे दी ीन हो जाता 
| जब्र श्रुति सयं यह वात क रही है .तो य जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रथक्‌ केसे है ! तुम्दं वताम । 

छूलोाद्‌ वर उपो भिन्नेति ने शृङर्ैताम्‌। ` 

देप उपादाने, निमित्तं नं ङरठिबद्‌. ॥४॥ 

कम्र से घट उत्पन्न हुआ है ओर वह उससे भिन्न भी 

है, एेसी संछा न करो । सयो यद्‌ आत्मानन्द्‌ तो, मिष्री जसे 

घडे का उपादान कारण होती है इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 

उपादान कारण हे । यह कुम्हार की तरह का केवट निमित्त 

कारण नहीं हे । [ यह तोजाङे कामणश्ड़ीकी तरह निभित्त 

भी दै भोर उपादान भी &1] 
स्थिति इम्भस्य इुलेले स्तो न हि क्वचित्‌ । 

दौ तौ मृदि, वदत्‌ स्यादुपादानं तयोः श्रतेः ॥५॥ 

छुम्म की स्थिति भोर कुम्भ का ठ्य, छुम्हार में कभी नदीं 

होते [इस कारण छुम्ार उसका उपादान नदीं होता] ड़ की 

स्थिति जौर घड़ का ठ्य उसके उपादान भिद्रीमेंदी होते हर 

परयक्च देखे गये दँ । टीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 

हीह) श्रुति ने स्वयं अपने मुख से जगत्‌ छी स्थिति आर 
जगत्‌ के ठय को आनन्द्‌ मं होता हआ माना है । 

उपादानं त्रिधा भिन्नं विवा, परिणामि चं । 
आरम्भकं चे, तत्रन्तथौ भं निरशेऽवकोशिनौ ॥६॥ 

उपादान तीन प्रकार का होता है--एक "विवर्त" दूसरा 

ध्परिणामी' तीसरा “आरम्भकः । इनमे से (आरम्भं आर 

शरिणाम' ये दोनों दी पश्च निरवयव वस्तु म छाग नदी दो सकते । 
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आरम्भवादिनोऽनयस्मादन्यस्योतपतिमूचिर । 
तन्तोः परस्य  निष्यतेर्भन्नौ तन्तौ खख ।॥७॥ 
आरम्भवादौ [वैशेषिक मैयायिक आदि] कदते ह कि अन्य 
[ काये से सर्वथा भिन्न रहने वाडे कारण ] से अन्य अथात्‌ 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती है [जो कि उससे स्वेथा 
भिन्नदीदोती ह] बे कते हँ किं तन्तु स वख की उत्पत्ति 
देखी जाती दै । इस कारण वे तन्तु आर वख परस्पर भिन्न 
दी दे। (क्योकि पट से निकढने वाङ काम ॒तन्तुओं से नदी 
निकार सकते । ] 
अवस्थान्तरेतापत्ति रेकस्य व 
स्यात्‌ रं दषिरमत्‌ रभः,सुवणं इण्डेलं यथा ॥८॥ 
एक ही वस्तु जय पटी अवस्था को छोड़ कर दुसरी 
अवस्था म आ जाती दै तव उसी को परिणाम" कते दँ । जेष 
कि परिणाम होने पर दूध ददी हो जावा दै, भद्र षड़ा बन 
जाती हे, ५४ बाडी दो जाती दै । प 
स्थान्त्रभानं ते विवर्तो रज्यसर्पबत्‌ । 
निरेऽप्यर्त्यसो, व्योभ्न तलर्मीलिन्यकस्पनात्‌ ॥९॥ 
\ अपनी पूवोबश्था भी न च्टे ओर वसरी अवस्था का भन 
: भीषद्टोने छग पड़े तो इसे “विवतै' कते दै । रस्जुसषे इदा 
उदाष्टरण हे [रज्जुर से बिमान ओ पदाथ दै वदी सबरूप 
से भी भासने छगता है । यद्यपि दमने सावयव पदाथ का शी 
दृष्टान्त दिया हे परन्तु ] यद विव निरवयव पदार्थो मे मी 
देखा जावा हे । देखते दै कि आकाञ्च यद्यपि निरबयव दे तो 
भी वह तठ सा दीला करता ओर उसर्मे भी नीढबणेता 








वि 1 
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कल्पना अथात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप छो न जानने बाड 
लोग ] कर ही हेते दे । क 
ततो निरंश आनेन्दे विवतो जगदिष्यताम्‌ । 
मायशिक्तिः करिपका स्यादैनद्रनालिकशक्तिवत्‌ ॥१०॥ 
ऊपर के दृष्टान्त से जव कि निरंश सें भी विवसे होना 
सम्भव है तव यद भी मानी ठेना चाहिए कि- निरवयव 
आनन्द में यह जगत्‌ करिपत कर छया गया है । कल्पना 
करने वाठ की तछाश्च हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करन 
बाढी मान लो । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो देन्द्रजाछिक 
की श्क्तिको देख ठो [ रेन्द्रजाल्िक में रहने बाढी जो मणि- 
मन्त्रादिरूपी माया षक्ति होती है, बह गन्धवेनगर आदि की 
कस्पना कर डाखा करती दै । क्या यह बात हम रोक मे नदीं 
देखते ह 8 ९ 3 नसि १६ ९ „ ५ 
शक्तिः शक्तात्‌ एथङः नास्ति तद्द्‌ दृष्टे, नं चाभिदा । 
ष्ट, 2 ॐ 2 ५५६ पठं 
भरतिबन्धस्य दषटताच्छक्यभावे तु कस्य सः ॥११॥ 
क्ति शक्ति वाठ से भिन्न नदीं हे क्योकि रेखा दी [अभिन्न 
दोना दी] देखा जाता है । शक्ति सक्ति वाङे से अभिन्न भी नदीं 
है क्योंकि [अकेटी] शक्ति का प्रतिबन्ध दृखने भँ आता ह । 
यदि क्चक्ति [उससे पथक्‌ ] कोड चीज नदीं ह॑तो वता छि 
यद्‌ प्रतिबन्ध किस वस्तु का होता है! 
्रभ यह्‌ है कि--आनन्दात्मा से भिन्न माया को माने तो 
दैव मानना पड़ता है । इसका उत्तर हमे यद देना है छि वह 
माया तो अनिर्वचनीय होने से अरव दै। इसीसे त नहीं बनवा । 
देखढो छ लौकिक अमि आदि डी शिया को भी भिन्न या 
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अभिन्न कु मी वताया नदीं जा सकता । कयोँफि अभ्नि आदि की 
, शक्ति अश्नि आदि के स्वरूप से भिन्न नदीं होती हे । क्योकि अग्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक्‌ वइ दीख दी नदीं पड़ती है । शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ का अभेद्‌ भी नदीं माना जा सकता । क्योकि 
मणिसन्त्रादि से श्रक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जात है । इस 
कारण अग्नि आदि के स्वप से भिन्न शक्ति माननी चादिए। 
यदि अगन्यादि से भिन्न शकि न मानोगे सो वत्ताना होगा # 
वह प्रतिबन्ध किस कादहोता है ? 
दंक्तेः क्या नुमेयस्वादकौये भतिवन्धनम्‌ । 
ज्वरतोग्भरदीहे स्पान्मन्त्रादि प्रतिबन्धता ॥१२॥ 
दाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतित्रन्धता ॥१ 
शक्ति वैसे तो किसी को भी आंखों से नीं दीखती । उसे 
तो केवर कायै से ही अनुमान कर सक्ते है । फिर जव काण 
होने पर भी कयन होता हो तवर प्रतित्रन्थ को मानना पड़ता 
। दे्टान्त देख खो छि-जब आग जख रदी हो ओर दा न 
होता हो तव यह्‌. मानना होता दै छि मन्त्रादि ने शक्ति क रविः 
बन्ध कर दियाह्‌। 
दृव सवैुणे निगूढा यनेयोऽगिर्दैन्‌ । 
परास्य शक्ति पिधा कियाज्ञनिवरास्मिका ॥१२॥ 
[ते ध्यानयोगानुगता भपद्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणौ्नगूढाम्‌ (व° 
१-३) इस शति मे कहा गया दै कि] सुनि छोग जगत्‌ के कार 
क! जानन की इच्छा से+ जव ध्यान योग में बेठे, तव € 
द्व अथात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा ढी मायारूपी | 
देख पाया, जो सक्ति अपने गुणो [अथात्‌ अपने काये स्थर 
सष्म शरीरो ] से छिपी वैदी थी ये [शरीर लिख का परतयकष 
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दृश्न नहीं डोने देते थे । पारस्य शक्ति रविविधेव श्रयते स्वामाविी 
शानयररक्रिया च (इवे° ६-८) इस मे कदा गया हे ॐ ] जगत्‌ 
को घनान वाख, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी है । वह माया शक्ति किया ज्ञान ओर वर अर्थात्‌ इच्छा 
रूप होती हे # 1 
इति वेदेवेवः भह, वधिष्थ तथे््वीत्‌ । 
6. ^ € %०> ^~ पर. "०९ मदम्‌ 
सवशशषाक्छे पर ब्रह्म नित्यमापणमटरयम्‌ ॥१४॥ 
माया के विपच मे उपयुक्त वात शरुति्यां ने कदी हे । वसि- 
छमुनि ने ओ इस मायाशक्ति की विचित्रता का वणेन शिया 
ह [वे कहते टै फि वड परब्रह्म सर्वशक्तियुक्त है, बह ब्रह्म नित्य 
प्ण ओर अद्ितीय र [ यों उन्दने क्रमानुखार ब्रह्म $ सोपा- 
धिक रूपका भी ओर निरुपाधिकरूप काभी कथन कर 
दिया हे।] 
- यधोह्यूतति शक्त्यासौ प्रकोशमधिरगंच्छति । 
चिच्छकिर्व्षणो रोम शरीरेपूपरभ्यते ॥१५॥ 
बह परन्नह्म, जव जब, जिस जिस; मायाश्चक्ति के कारण 
उल्ास पिव विस को प्राप हो जाता है,तव तव वद्‌ वइ सक्ति 
हुम पर भ्रकट हो जाया करती दै [अथात्‌ जब बद्‌ शक्ति प्रकट 
नदीं भी योती वव भी अप्रकट दा मे ब्रहम मै यदह जगत्‌ रता 
ह । हे राम ! तुम देखडो कि देषत्थिङ्‌ मनुष्यादि शरीरम 
+ कमी यद यि शान सूप हो जाती दै, पिर इच्छा स्प मे दीखती 
दै, फिर क्रिया स्प मद्यो जाती दे, कमी कमीदोया तीनो ङ्प एक 
साय धारण कर ठेती ६ै। 
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वही चिच्छक्ति देखी जा रदी है । [उप्त शक्तिके श्ुद्रक्ण 
ही नाना शरीरो की चेतना के रूप मे जव तव प्रकट होते 
9, 1 ॐ ह = £^ , ४ पले 
ए लि वा ला १ 
दरवशाक्तस्तथाम्भःसु दार्हशक्तस्तथानृ ॥१६॥ 
ञूल्यतचाक्तेस्तथाकीशे नाश क्तेविनारिनि । 
वायु में उसकी स्पन्दशचक्कि प्रकट होती है । पत्थर म उसकी 
` वायै शक्ति अभिव्यक्त हो जाती दै । जलो म उसकी द्रवशछ 
भकट दशा मे देखी जा सकती दै । अभ्नि मे उसकी दाहशक्ि 
देखने मे आती है । आकाश म उसकी शल्यश पायी जाती 
है । चिनाश्षी पदार्थौ मे उसष्टी नाशशचक्ति को दख सकते ह । 
ष्ट. = 6 < = 2? „९ ८ २? 
यथाण्डेऽन्तर्महसि्पो जगदस्ति तथात्मनि ॥१७॥ , 
[करा तक कटं ] जसे सांप के अण्डे कं भीतर महाप 
अनभिव्यक्त दशा मे छिपा पड़ा रहतः दै, इसी प्रकार आरसा 
मं यह जगत्‌ अनभिव्य क्‌ दशा मे रहता है । 
फरपत्रलतापुष्यशाखाविटपमूलवान्‌ «~ 
बीने यथे ृक्षलयेदं ब्रह्मणि सितम्‌ ॥१८॥ 
फछ फू पत्ते खता श्षाखा टदनी ओर मूल बाला पढ 
एक वीच में [सूम रूप म छिपा] रकता दै इसी प्रकार यरद 





विचित्र जगत्‌ ब्रह्म मं रहता दै । 
० 4 
१ केचित्‌ काचित्‌ काचिच वा न्तु.शक्तयः । ॥ 
(ह देशकरिविचित्रतात्‌ ध्मीतलारदिवं शारयः ॥* १ 


५. देश ओर काठ के विचित्र होने के कारण कदी हो जावी 
; मं ओर किसी काठ भं छोर कोद शच्छियं अभिव्यक्त ६, 


1 
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प्रह्यानन्दे भद्र तानन्दप्रकरणम्‌ ५०९ 





1, ए.) क च ऋक न 


दे [सव शक्तिविं एक स्थान ओर एक काठमे ही उदिति नदीं 
दतीं] देखते द कि भूमि में बहुत से वीज पड़ रहते है परन्तु 
वे सब एक साथ उदित नदीं होते। न्तु छिसी देश्च ओर छिसी 
काठ [तु] म कोई करोड बीज अज्र को उतपन्न कर देते है । 

सँ आमा सर्वगो रम ! निल्योदितमदावपुः । 

€ ~< ^ -€ ~ <= ए म भयते 

यन्मनाङ्‌ मननीं शक्ति त्ते त॑र्मन उथ्यते ॥२०॥ 
° ह राम! सर्वत्र विद्यमान निय प्राञ्चमान तथा देश 
कालादि की मयोदामें कभी न अने बाङे स्वरूप वाखा बह 
आत्मा जिख समय [आ्मयोध कराने वारी] मनन शक्ति को 
[जो छि माया का परिणाम रूपै ] धारण कर ठेता दै, तथ 
उसको (मनः कहने लगत & । .; 

आदौ मनल्तदबन्धविमोष्वद्टी 

१ ्पचरचना वनीमिधाना । 
इत्यादिका सितिरियं द गतो प्रतिष्ठा ,, 
माख्यायिका सुभगवालजनोदितव ॥२१॥ 

[मनन शक्ति का उद्वास जव होता ह तत्र] पदे तो मन 
[उत्पन्न] होता ह । उसके पश्चात्‌ बन्ध ओर मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती है । उसके अनन्तर पवत नगर नदी समुद्रादि 
अपच की रयना-जिसफो ुवन भी कषते दै जाती हं । 
इस तरह की यदह जगत्‌ की अवस्था प्राणियों केजीमे जम 
ग्‌ है [ कस्पिव होने पर भी सी सी भरतीत हने खगवी इ | 
कहानी सुनने के शौढीन वों को सुना हरे कथा को जे बे 
वदे सी दही मानख्तेरै, इसी प्रकार यद जगत्‌ मी सल 
माना जाने खगा हे । 
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न 
बारेस् हि विनोदाय धात्री वक्ति रुमां कथाम्‌ । 
कर्चित्‌ स भाः ॥२२॥ 

ढौ ने जातौ येक मम एव न॑च सथितः । 

वसन्ति तै" धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 

` खकीयच्छरन्यनगरा्िंगीत्य विमलाशयाः । 
भ € = € न्ट ० 
गच्छन्तो ग्रान वृक्षान्‌ ददृशुः फरश्ािनः ॥२४॥ 
भविम्यमगरे तत्र राजपूा्ञोऽपि ते । 
सुखम सिताः पुत्र ! मृगयार्ब्हारिणः, ॥२५॥ 
धिति क्ता राम! वारुकार्यायिका छमा । 

नियं च यंथौ बालो निर्विचारणया धिया ।२६॥ 
वाको को बहाने के छिए धायी एक वड़ी मनोर कानी 
फहा करती दँ कि-किसी देश्च में तीन बड़ सुन्दर राजङुमि 
रहत द । उनम से दो तो अभी त उत्न्न ही नदीं इष ९ । 

ओर एक तो अमी तश ग्म दी नदीं भाया दै । वे तीन ४ 

तीनों ड़ धमेपूरवक एक अयन्त असत्‌ नगर मे रहते द । एफ ; 

बार बे तीनों उदार राजङ्कमार अपने शल्य नगर मं से निक 
कर जारहेथे फ उन्दने आकाञ्चमे फटोांमे ठ्दे हृद बहु 

स पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र विष्यत्‌ नगर म ह: 

खेढते लेखे भाज आनन्द पूत रह रहे है । हे राम ! धा 

ने ये एक वदी मनोदर कानी कदी थी। बह भोडा बचा 

चिचारुश्चल्य [भी] बुद्धि स इसे ठीक मान चेढा । 

० 9 2 + क्त्‌ ख 
1 § श्य सषाररचना (1 । 
{| बारुकाख्यायिकेत्थमबसितिशपागता ॥२७॥ 
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ब्रह्मानन्दे अदरेतानन्दप्रकरणम्‌ ५११ 
ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना क! हाछ है [ बिचार 
कर देखें तो कदं भी इसकी ्रंखञा नदीं जुडती। खोदते खोद्ते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करत दही यह्‌ तिवर बितर 
हो जाती हे] परन्तु जिने चित्तको विचार करना नदीं आता 
वारको की कानी की तरह उनके छिए दी यह्‌ ससारर्वना . 
सवीदहदोजातीदै। हल 
इत्यादिभिरुपारेयानैमायहिक्तेथ विरम्‌ । 
` वर्षः कर्थयामास सैव शंक्तिमिरुप्यते ॥२८॥ 
इत्यादि उपाख्यानं के द्वारा मायाशक्ति का विस्तृत निरू 
पण वसिष्ठ ने शिया है। उसी मायाश्चक्ति का निरूपण अब 
शिया जायगा । | म 
करर्ाद्भियतवैपा भवेच्छैक्तिविरु्षणा । 
स्फोटाङ्गारौ दश्यमानौ शप्तिस्त॑त्रानुमीयते ॥२९॥ 
यष मायाञ्चक्ति अपने कायं [जगत्‌ ] स शीर अपने आश्रय 
[रह्म] इन दोनों स दी विरक्षण [वा विपरीव] स्भाववाडी 
होती ६। दृष्टान्त म देख रो फि वन्दि की क्ति का काये 
"स्फोटः [विदरण] तया शक्ति का आश्रय “अङ्गारः तो प्रयक्ष 
टी दीखा रते दै । शकि का अनुमान तो काये को देख शर 
ही किया जाता दै । [ इस कारण वद क्ति उन दोनों ( काय 
खीर आश्रय अथवा स्फोट आर्‌ अगार) से बिरक्षण होती ह] 
ृधुबुभरोदेराकारो षटेः यीरयोऽव मृत्तिका । 
शब्दौदिभिः पश्वगेणैवुंक्ता शक्िस्त्यतद्विषा ॥२०॥ 
भिद्री की शक्ति के विषय मं मी यदी चाव समश्च डो 
( मोरे ओर गोड पेड बाडा घट तो भिी की शकि का काय है। 
[६- 
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कि = नो आत कोक के त [नी 
ति कि क ज जदि को । + # 








भोजो पि ` त, जो के भि त 


उस कायै का आश्नरयभिद्री तो श्चव्द्‌, स्पक्षे, रूप, ` रस, गन्ध 
नाम क पच गुणों वाली है । परन्तु शक्ति तो इन दोनों सेशी 
विलक्षण होती ह [वहन तो घटूप शौ ई ओर न वह सृति 
स्पहीदे।] र 

न पृथवादिनशृनिः शक्ताव यथा तथा । 

अत एव दचिन्त्यैषी नँ निवन ॥३१॥ 

. काये के धमे सुटापा आदि, तया आश्रय के धम शब्दादि 
कोई भी शक्तिम नदीं पाये जाते। इस कारण वद शक्ति अपने 
काय तथा अपने आश्रय से बिखक्चण होती. दै । वह तो इ 
र्सी दी विलक्षण वस्तु दै । छाये ओर आश्रय से विलक्षण 
होने के कारण ही वह्‌ अचिन्त्य डे [उतरा चिन्तन नदीं शिया 
जा सकता] मेद्‌ अभेद य। अचिन्यतादि छफिसी भी स्प से 
उसा 4 ही नीं सता । 

लित्तः पुरा शक्तिर्निगूढा शृथवरस्थिता । 
इलालादिसदहायेन विकाराकारतां बजे ॥३२॥ 
.. मिद्ध की शक्ति घटादि काय टी उत्पत्तिसे पष््छे तो भद्र 
मे छिपी पदी रहती है [इ कारण प्रकट नदीं होती] राढ 
दण्ड चक्र आदिं की सहायता ज्र उस शक्ति को भिर जती 


चदे 


& तप बह विकार [कयै] फे आकार की हो जाती है। 
एषुलादिषिकारानतं स्यादि चापि एचिकषम्‌ । 
एकीडत्य घटं माहुः विचारविकला जनिः ॥२२॥ 
जो ब्योग विचारहीन ह, वे प्रथुत्वादिरूपी कायै को, तथा 
५ श्बद्स्पसाविरूपी भि को, अपने अविचार के कारण ण्ड 
(1 [वस्तु] वना कर उप्र "चट, कने ठगते है । [ यदि बे छोग 
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ज ज शि किति जा का २ ज रि ज श योक म = आ नक को 





॥ ^ 


तचरिचार करं तो न्दं मोटा ओर गो रूप अङ्ग दिखाई दे 
तथा स्पञ्ञोदिरूपी भिद्धौ अङ्ग दीखने खगे ओर घट नाम की 
को$ वस्तु दी बहा न रष्टजाय।], 

इखाठर्यापतेः परयो यवानंशः सै नो र्टः । 

पचात पृथुवुभौदिमत्वे युक्त हि ङुरमैता ॥३४॥ 

[घट के व्यवहार के अविचारमूकक होने छा कारण यं 
दैक्कि] कलाक के व्यापारसे पदे जो भिद्धीका भाग दै, 
वहतोषटदहेद्ी नदीं । कुरार आकर जब्र भिट्धी षर कुछ 
व्यापार कर छेता है ओर जव मोरे गोर आदिं आकार वाढी 
छोई चीत बन जाती है तब उसे ही "वटः कना ठीफ़ दो 
जाता द । ह 
भ षेये मै दो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 

भौष्यभिर्भ; फरो पिण्डदंशायामनवेभणात्‌ ।॥२५॥ 

वह घड़ा भिद्री से भिन्न नदीं ह । क्योकि भद्र से पथक्‌ 
करफे उसे देखा टी नीं जा सकता । ओर न वह घडा भिद्री 
से अभिन्नदी होवा है, क्यों पदे जब पिण्डदृश्चा थी तब 
तो बद दीखता ही नीं था । [यों बह घड़ा पारमार्थिक पदां 
नक्ष 2, उतरे तो अनिवचनीय शक्ति ने बना कर खड़ा कर 


दिया द। न 
मोऽनिर्व्चनीयोऽयं शक्तिवत्‌ तेने शक्तिः । 
अर्यते शक्तिरकता, व्यशत्रे षटनाभशत्‌ ॥२६॥ 
इस कारण जसे श्वक्ति अनिवंचनीय दै, वषे दी द मी 
अनिर्वचनीय दे । इसी से कहते ह कर यद "बट शक्ति सेद्ी .. 
उतयन्न हुआ दै । किसी को शक्तिः जोर फस को धट कने 
दे 
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क योक च च ती 
॥ + १ 
॥ ॥ क चो = कि को णे क `ते क को ऋ तः ` को मे कि न त त तो + त न कोजः च त तः कि = क आ चकि 


का कारण यह हे फि- जथ तक अव्यक्त अवस्था रदती है, 
त॒ के, # , 4 दं 

तब तक उसे “दक्ति' कते दे । जय व्यक्तावस्था आ जाती ई 

तत्र उसी का “वट” नाम पड़ जाता हे । 


ेनदनाकिनिषापि मधि ने व्यक्ते पुश । 

पीड गन्धरवसेनादिरूपेण व्यक्तिमारुयात्‌ ॥२७॥ 

एन्द्रजाखिक मे रहमे वारी माया मो सणिभन्त्रादि का 
भ्रयोग करने से पठे पडे व्यक्त नहीं होती । पीछे से तो 
गन्धव सेना आदि के रूप से भ्रकट दो जाया करती है [इसवे 
यह समञ्च खो फि माया पटले अभ्रकट रती ह ओर पीछे से 
भकट हो जाती ह | ] 

एवं मायामेयत्यन मिक रस्यारतासम॑ाय्‌। 

विकारधारण्रस्तुसत्यत्वं चीव्र्बीच्छुतिंः ॥३८॥ 

"वाचारम्भणं विकारो नमेयं मृतति्ेव सत्यम्‌"(छा० ६-४-१) 
इस शरुविने इसी सव विचार को ठेकर मायामय [अर्थात्‌ माया 
का काये ] होने से, विकार [ अर्थात्‌ कार्यो ] टो तो अदत 
[मिथ्या] कहा है तथा घटादि विकासे के आधारमिद्टीकी दी 
सत्यता का वणन क्रिया है । 
वाद्निष्याच्ं नाममात्रं विक्रौरो.नीस्थ सत्यता । 

| सपशादि्ंणयुक्ता ट॑संत्था केवर्शतिका ॥२९॥ 

(वाचारम्भणं पिङ़ारो नामधेयं सृतिकेतयेव सत्यम्‌ (छा ०९१४-१) 
इस श्तिने का है छि ये जितने कायं दीख रदे दये स 
वाणी से बोढे जाने वे नाम ही नामतो द । ये बटादि काय 
| सत्य नदीं ह (नाम के सिवाय इना पारमार्थिक रूप इछ 
| 
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नदीं हे) । [इन घटादि कार्यो का आधार यनी हु] स्पथै आदि 
गुणवाडी केव १. सत्य पदाथ हं । 

व्यक्तौव्यक्त इति तरिष्वाययोदेयोः 

पयोः कालभेदेन, तरतोधस्त्नुगच्छैति ।४०॥ 

“व्यक्त, “अव्यक्त तथा इन दोनों का आधार ये तीन ही 
पदार्थं हे । [वट आदि काय ग्यक्त कष्टाते दै । इन कार्यो की 
कारण शक्ति अय्यक्त कटी जाती दै । कायं ओर शक्ति इन दोनों 
का (आधारः मिरी होती हे] । इन तीनों मे पठे दोनों [कार्य 
तथा शक्ति] का कारमेद्‌ से पयय [कम] रहता है । [ कमी 
काये होता है ओर कभी शच्छि रहती दै। शक्ति ओर काये 
दोनों ही कादाचित्क ह । इसी से ये भिथ्या या अचरत कषे जाते 
दै] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदाथ जो मिरी आदि 
दै बह तो दोनों में ही अनुगत रदती दै [ ब्रह भिद्री कायोवस्था 
मेंभी रहती दै ओर शक्िकाङमंभी बनो रहतीदहे। यो. 
त्रिकालस्थायी ्टोने से बी सत्य तत्व है] । 

निस्त भासानं ३ व्यक्तुतयत्तिनारौभाक्‌ । 

तदुपत्तौ तेर नमि वाचा निप्पौधते भिः ॥४२१॥ 

व्यक्त कटाने वाङे घटादि पदाथ यद्यपि निस्तसर [अथात्‌ 
स्वरूप से असत्‌ ] है तो भी भासा करते ट । इन फ उत्पत्ति 
ओर यिनाश्च भी रहते दै । जव ये उत्पन्न हो जाते ह तब मनुष्य 
शब्दों मे इनका नाम रख ठेते द । [इन्दं सब कारणो से इन 
विकारो (कार्यो) को “असत्य, कदा जाता ६ ॥] 

उयैक्ते नेऽपि न तववतरेषवलुवेते 

तेन न्न निरुप्यताद्‌ व्यतरतं तरपधुचते ॥४२॥ 
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व्यक्त [ कायै ] पदायै जव नष्ट भी हो जति ह तव भी 
[उन कायौ से अभिन्न] यह नाम, नाम ठेने बा आद्मियां की 
जिह्वा पर चदा र्ट जावा है। शभ तो बद्‌ व्यक्त [ काये | पदाय 
बाणी स घ्यि जनि बे केव उस नाम से ही निरूपणीय 
[ व्यवह्वियमाण ] रह जाता दै [ उसे व्यवहार का अव्र कोई 
साधन नीं रदं जाता ] इस कारण वड तद्रूप [अथ 
नामके ही रूप बाला फिवा नामात्मक ] कदखाने खगता दे । 

भाव यद. दै कि- विवादास्पद जो धट हे वह्‌ वटञ्म्‌ः 
रूप दी होना चाहिये, क्योकि उसका उयवदयार टी इसी भका 
धटशब्द्‌ से होता है जिख प्रकार घट इस श्यद्‌ कां व्यवरदार 
घट शय्य से होता हे। ५४३ पदायै नामारमक्‌ दोते | 

निस्तत्व॑त्वाद विनाश्षितेवाद्‌ वाचारम्भणनामतः 
व्यवस्य नं त तद रपं सत्यं शिञ्वन्शदार्दिवत्‌ ॥४९ 

व्यक्तयटादि काय का मोटा गो आदि जो रूप [या 
आकार ] दमे दीखता है वह छु मी, जेसे भिद सल दै, वेषे 
सत्य नदीं ह । क्वो बह आक्रार तो निस्तत्व दै [उसका वस्वः 
रूप तो ठ भी नदीं द ] बिना दे [ भिदरौ क रदे रते 
वह तो नष्ट दो जाता ह ] तथा वाणीस का हआ एर धय 
मत्रही तो है यदि यह्‌ आकार असत्य न होता तो जसं 
२ नदीं ह, विनाशी नदीं है या केव नाम मात्र 
नदीं णेस दी यह भी होते। ट 
व्यकाले, ततः पूपृवमयेकसपभाव्‌, । ,। 
: सतत्वमविनाशं च संत्य गस्तु कथ्येते ॥8॥ शि 


1 व्यक्त पदां की रिति के समय, ठ्यच्छ पायं की ५ ४ 
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से पदे, तथा उ्यक्त के नष्ट हो जाने के वाद्‌ याँ तीनां दी कालों 
मे एक रूप रहने वाडा मिद्ध नाम का पदाथ, सतत्व [ अथात्‌ 
वास्तवरूप वाडा] तथा विकार के साथ नष्ट न होने बाडा सत्य- 
पदाय कदाता हे । ४ 
ववत वैगे विरतं नोमभिरीरितः। 
अर्थयेदरेतः कस्मा रोपे निरवतेते ॥४५॥ 
लंका--ग्यक्त घट या विकार इन तीन नामों [शब्दो ] से 
कहा हुआ काये नाम का पदाथे यदि अदत है [यदि वह कारण 
चे भिन्न कोई चीज नदीं है] तो यह बताओ छि भद्र रूपी 
कारण का ज्ञान हो जाने पर उसरी निवृत्ति क्यों नदीं दो 
जाती है ! 
ते यतम 
इडनिपतरत्र बोधा, नैत्वभासनम्‌ ।॥४६॥ 
इसा उत्तर यद हं कि ज्ञान हो जाने पर उसी निदृत्ति 
तो हयो दी जाती है। क्योंकि अय तुमने घटावियां को सल 
समद्चना छोड़ दिया है । [ इनं सोपाधिक भ्रमखल म तो] 
बोध से देवी दी निष्ृच्ति मानी गड दै [कि इनकी सत्त्व बुद्धि 
जावी रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी दी बन्द दो जाय यद्‌ 
यात [सोपाधिक भरमखलां मे] ज्ञान से कृदापि नदीं होती । 
[हां रजु सपौदि र निरुपाधि श्रमस्यलों मे तो यदी शता ह 
मि सपदि रूप का भान दोना दी बन्द्‌ दो जावा दै । ] 
प्ेखो भतो ९ ९ \ 
एमोनषेदिलो नीरे भूतोश्यस्त त वस्ततः । 
वमयवत्वसि वी कस्यचिद्‌ काचिद्‌ ॥४७। 
[डोपाधि भ्म खा दृष्टान्त देखहो कि] -जल मे नी षो 
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सुख किए हए जो आदमी दीखता है बह वस्तुतः नदीं होता । 
क्योकि ज्ञानी या अज्ञानी कोर भी उस छायापुरूप को, किनारे 
पर खड़े हए पुरुप की तरह, कभी कीं भी सत्य नदीं मान ख्वा ` 
[बद्‌ खमञ्च ठेता हे कि जलरूपी उपाधि के कारण ेसा प्रतीव 
हो रदा दै । जव तफ जढरूपी उपाधि बनी दै तव तक देसी 
भिध्या प्रतीति होती दी रहेगी । इसी प्रकार सवैकारण आत्म- 
तत्व ऋ ज्ञान दो जाने पर, विवेकी पुरुप इख अगतत को मिथ्या 
मान छेवा है । उसके बाद फिर जवं उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब बह इसे इन्द्रियोपाधिक श्रम समञ्च कर टाङता रहता 
हे । वह जान ठेता है कि जव तक ये इन्द्रिये बनी है, तव तक 
देसी प्रतीति होती ष्टी रदेगी । वह प्पिर इसको सत्य मानकर 
कोई ज्यवहार नहीं करता । सोपाधिक चरमो का यदी ड ` 
होता ह |] 
इदयोषे पूमेधत्वं मर्तमदैतदादिनम्‌ । 

मदरपस्यापरित्यागाद्‌ पिरसैत्वं घटे स्थतम्‌ ।४८॥ 

एेखा बोध हो जाने को ही अद्ैतवादी पुरुपाथे मानता दै। 
[सके मत मं आनन्दात्मा से भिन्न सभी छु को मिथ्या समश्च 
डने पर्‌ दी अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सक्ती दै | 
जब तक सांसारिक पदार्था के सत्य होने की वासना नदीं टऊ 
¡ जाती तब तक अद्वैतानन्द्‌ भ्रकट होता दी नदीं | देखो, बट की 
 मिद्रीने, घट बन जाने पर भी, अपने खदरूप का परित्याग 
( शिया हे, इस कारण यह्‌ धट मिद्री छा विवव है। [यदी कारण 
` दैकिग्दटिकाज्ञानहोजनि पर घट फे सत्यत्व की 
| निवृत्त दो जाती ह] | 
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रिणामि पृष्ट सद 4 7 
परिणामे पूर्वरूपं त्यजेद्‌ तव्‌ `धीरसूपेवत्‌ । 

मृत्सुवर्णे मिते षटङ्खण्डङयो < हि ॥४९॥ 

[वट को भिदटरी का परिणाम नदीं मान सकते स्यांकि |] 
जिन दुग्धादि मे परिणाम माना जाता है, उन भें तो पूररूप का 
त्याग कर द्विया जाता है । [परन्तु विवतं के उदाहरण ] घट 
ओर कुण्डल के यन जने पर भी उनके उपादान कारणभ्िट्री 
ओर सुवण, डन म से निवृत्त नदीं ्ो जाते ह । [यह्‌ बात खोक 
मे प्रसिद्ध दी.दे|। 

यूर भूमने न शृदधोवः, सूखनामेषेात्‌ । 

शैवं धेऽस्तिं म्प सपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥५०॥ 

[यदि कहो कि--] घट के टट जाने पर तो मृद्धाव नदीं 
पाया जाता । क्योकि घट के फूट जाने पर तो कपाल देखे 
जति दै। तो हम करेगे फ यद कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
चूरा हो जाने पर-जथकि कपाख भी नहीं रहत तब- मिदर 
को देखा जा सकता द । इस कारण घट को भिद का विवते 
ही मानना चाद्ये । सोने में तो यह आक्षेप चङ भी नदीं 
सकता क्योकि ङुण्डङ आदि के टूट जाने पर भी सोने का 
सरूप चो अलन्त स्पष्ट दीखता दी रदता है त 

्षीरदौ परिणोमस्द पुस्तदधानर्जनात्‌ । 
एतार्विता मृदादीनां द्टन्तत्वं न दीयते ॥५१॥ 

जव दूध का ददी बन जाता है वव फिर वह खोट कर दूष 
नदीं बन सकता इख कारण क्षीरादि मे वो परिणाम मानना 
पड़ता है परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी दने स |] 
मिदर आदि क निवसे का दृष्टान्त होने मे इ बिग नदीं जाता। 
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[भाव यद्‌ दै छि पूैरूप को छोडकर दृखरी अवसा को प्राप 


होने के कारण दुग्धादि तो फेवङ परिणामी ही है । मिद्ध ओर 
सुबणे तो अवस्थान्तर को भी पाते हँ ओर अपने पूर्वैरूपको भी 
नदीं छोडते दै इस कारणवेष्परिणामीभी है ओौर "विवे ओ दै] । 
आरम्भवादिनः कौर पदो द्रशण्यमापतेत्‌ । 
रूपरसरशादयः भोः कार्यकारणयोः पृथक्‌ ॥१२॥ 
[ (परिणामः ओर "विवतै दोनों वात मान डने पर भी 
मिदर आदि को आरम्भक नीं मानते क्योकि ] अ 
[नैयायिक आदिः] के मतम सो घट आदि कायो मेमि 
आदि कारण द्रव्य दुगने दुगने दो जा्येगे !\ [ उन मत य्‌ 
कायौकार से रहने वारी ओर कारणाकार से रने वाड दौ 
भद्ध हो जांयगी । फिर चन दोनों भिद्धियों मे शुरुत्वादि भी 
दुगने दुगने हो जांयगे] क्यांफि आरम्भवादी खोग काये के रूपः 
शोदि अङ्ग मानते द ओर कारण के रपस्पञ्चोदि को अङग 
बतति द । [अयौत्‌ बे कायै कारण का भेद मानने वाड द। 


इस दोप्के कारण हमें आरम्भवाद तो सवैथा माननीय नदीं ६] 


त्‌ घवणमय्रति स ृष्टानतप्रयमारणिः । 
भोहातों बासयेत्‌ कांयाटततवं स्ंबस्तषु ॥५२॥ , 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ मे उदार नाम वाठ अरुणपुत्र नेभिद 

सुवण" जोर “खोदा ये वीन दृष्टान्त कार्यो के अद्रव होने ‡ 
दयि ह । करै दष्टान्त देने का भाव यक्षी है कि जव बहुत से ¶ 
मे कार्या का अचरत दोना पाया जा रहा है तब फिर मूत ८ 
सभी पदार्थो मे कार्या के भिध्यापन की वासना साधक ५.८ 
श्ियकरे। 


। 


घ्लानन्दे अद्तानन्दुप्रकरणम्‌ ५२१ 


` कारणैहानतः कामधहानं चपि सोऽ । 
क म 1 दथमत्रोपपयते ५७= ३९ 

सत्यज्ञानेऽवतन्नानं उ ॥१४॥ 

छान्दोग्य मेँ उसी अरुणिने "यथा सोम्येेन मुचिण्डेन खव 
मुम्मयं विशातं स्यात्‌, (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यां भ कारण 
[मिदर आदि] ॐे ज्ञान से घटादि सव कार्यो का ज्ञान हो जावा 
2” ठेसा कदा है । इस पर प्रदन यह होता है कि सत्य पदाथ 
का ज्ञान हो जनि पर, उससे विलक्षण जो घटादि अद्धेत पदां 
है उन का ज्ञान केसे हो रूकता ह ! यह हमे समश्चाओ । 

समृकस्य बिरौरस्य कौरयता रोकंदषटतः। 

वाक्बोऽओ भदंशोऽ्स्य वोः कारणवोधतः ॥५५॥ 

अचर्ंसो च बोद्धव्य स्तद्धोधादुपयोगतः। 

तत्वेशानं पुमर्य स्वा नार्दतांशोवेयोधनम्‌ ॥५६॥ 

डोक म भिद्री के सदिव घटादि विकार को दी काये कते 
है [ अकेठे घटादि को नदी] । सो इस काय मं जो सथा गृद्धाग 
ह इस सयां का ज्ञान तो फारणके ज्ञानसे दीहो जाता ह 
| ५५ । ज्ञेप रकष हआ जो भिध्या माग है, वह्‌ तो ज्ञातव्य द 
ही नदी । क्योंकि उसके ज्ञान का तो छु उपयोग दी नदीं होता । 
जो वस्तु तत्व है [ जिख वस्तु की वाधा नदी होती ] उस बस्तु 
का ज्ञान किसी को दो, तो उससे ही जानने वाडे का ङक भ्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता ह । इसी से तत्व ज्ञान को पुरपाथे माना 
गया है । अचत भाग फिवा विकार को जानने का तो छु भयो- 


जन ही नहीं होवा हं । 
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५२२ पद्चदली 


(न 
तंहि कारणविङ्ञानात्‌ कौयु । 
मृद्नोधान्येत्तिका वदधेतयुक्त स्यात्‌ कोऽ विस्मयः ॥*५॥ 
पूर्वपक्षी पूछता है क्ि-+कारण [भिद आ ] के ज्ञान 
से कायै का [ अर्थात्‌ कायम जोम आदि सस्य भाग 
उस का ] ज्ञान शे जाता दै" रेखा कदने पर॒तो तुमन दृः 
शब्दो मन यदी बात [ ठट फेर कर ] कदी किमिद के वोष 
से भिद्रीकायोध दहो जाता है । फिर बताओ क्रि तुमने विस्मय 
करने वाढी नयी बात कौनसी कदी । [ यद तो तुम्हारा क्वड 
शद्वि चमत्कार दी हा आर्थिक न्दी | । ^ 
सत्यं कर्यषु वस्त्वंशः, कारणारमेति, जतः । 
विसमयो भीसितवहास्यं विस्मयः केन वायते ॥५८। 
इसका उत्तर यह है श्--फाये घटादियां मं जो वासव 
ख है, वह कारणस्य ही है, रेखा जो लोग जानत डन 
लोगों को विस्मय भे ही न हो । परन्तु जो अज्ञ दै, जिन्वत 
ञान नी ह, उनको इस यात से जो विस्मय होता दे, उस 
हटा स 6. १ 
परिणामी चे लौकिकयै 18 
ञाते स्वति श्रुत्वा, भा्ठबन््येवं विस्मयम्‌ ॥*० 
आरम्भी [ जो समवायी असमवायी ओर निभित् ५ 
से भिन्न कायै को उत्पन्न हुआ मानते ह ] परिणामी | 
¦ सूप्कायाग करके रूपान्तर की प्राति रूपी परिणाम 
 । दै] वथा जोड [जो इन दोनों प्रकिया को नदन च 
केवल खोक व्यवहार भें टिप्टे षडे ह ] ये अथ 


द शल्‌ ०१५५ 
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ब्रह्मानन्दे अद्रे तानन्दप्रकरणमू ५२३ 


। मि क 1 








हि, 


हो जाता है तव इन तीनों को वड़ा विस्मय होता दै । [ उनकी 
दृष्टि में यह्‌ एक वड़े ही अचम्मे फी वातदहे कि एककेज्ञान 
से सव काज्ञान दहो ज्ञातादहो भ 
स्तीर = षूः । 
संवेवोधः शतो, नैवं नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ . 
छान्दोग्य म जो एक कारण के विज्ञान से सव कार्या 
का ज्ञान होना कषा द उसमे कायां के नानात्व की विवक्षा नदीं 
ह । उसका यदह मतखच् नदीं ह कि हमारे पाठकों को कार्या 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
्राय तो केव इतना दी हे फ अद्धेतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस माफ का ङ्च दिखा 
कर न्ह शदरैतज्ञान छी ओर को आट किया जाय यदी उनका 


अभिप्रायद्े। सनमपवी { 
विपिन । 
तथैक्रदवोधेन जगद ॥६१॥ 
प्रकृत तास्थ तो यह्‌ हुभा कि-यटादि पदाय जिख के 
नते है, उस एकु मद्री के पिण्ड को जान लन से, भिद कं 
बने हुए घटादि भी पदार्थो का बोध जसे हो जाता है, इसी 
रकार सब के उपादान एक ब्रह्य को जान छेने पर, उसी से 
यने हृए इस सक जगत्‌ का बोध हो ही जावा है यदहभी 
जानो । 
सचित्युलात्मक ब्र, नामस्पात्मकं जत्‌ । 
। ८ रानीये चं रद सचिदानन्द्रशषणम्‌ ॥९९।। जगत्‌ 
४ अह्मतत्व तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है भीर यहं जगत्‌ 
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करते श 


नामरूपाटमक हे भवेद सर्वं सचिदानन्दमात्रम्‌ ` इत्यादि उत्तर 
तापनीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्म को सचिदानन्द्सवरूप वताया है । 


सद्रपमारुणिः प्रह, परज्ञान अह वहुचः। 

सनल्ृमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६२॥ 

रुण के पुत्र उहाछक नि ने खदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य अति में जह्य के सदूप का वणेन किया है । बहुच 
शाखा वारो ने एेतरेय उपनिषत्‌ में “प्रा प्रतिष्ठा परश्ान ब्रह {एत० 
५-१ ) इत्यादि मे ब्रह्म फो ज्ञानरूप कहा है । छान्दोग्य श्रुति 
म सनल्मार ने नारद्‌ के भरति “यो यै भूमा तस्युलम्‌' (छा०७ 
२३) इत्यादि वाक्यो ॐ द्वारा ब्रह्म को आनन्दरूप बताया हे । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समश्चडो । [त्तिरीय आदि शुवियां म 
भी (आनन्दो बरनचेति व्यजानात्‌ (सै० ६-६) इत्यादि वा 
हारा ब्रह्म के इन तीनों खरूपं का जहां तदं बणेन आवा ६।। 

पिचिन्तय सर्वरूपाणि वा नामनि तिष्ठति । 

अहं व्याकरवाणीमे नाभस्पे इति श्तेः ।॥६४॥ 

सुवाणि स्पाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिबदन्‌ दाश 
तथा अनेन जीबेनास्मनानुप्रविद्य नामर्पे व्याकरवाणि (@1०६-र- 
इन अुियों म जगत्‌ के सष्टव्य नामरूपं को भी दिखाया ग 
हे ॥ स्िषानन्द्‌ तत्व के होने मं जेते श्रुति प्रमाण दै वैष 
नाम आर रूप की बताने वाटी भी शरतियें ह यदी इस 
का माव दहै | 

अन्यां परा सृेरूष्य व्याक्रियते दधा । 
। अचिन्त्यगक्तिमारयपौ बेहण्यव्योटतवाभिषा ॥६५। 
† तद्धेदं तष्ठ्याङृत मासीततन्नामरूपाम्यामेव वयक्रियवासौनामापगि^ ५२ 
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लप इति (दृ, १-४-७) इस श्रुति भें कदा गया दै कि-खष्टि से 
पदङे यह सव जगत्‌ अव्यत था [ अर्थात्‌ इस का नाम ओर 
इसा रूप अप्रकट दक्षां था ] खष्टि बन चुने पर वह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अर्थात्‌ वाच्य वाचक भाव से | उक्त हो गया 
दे । वदद तल्भ्याकृतमासीत्‌ (श्र, १-४-७) इस वाक्य क अन्य! 
श्र से ब्रह्म मं रहने वारी यह अचिन्यशक्ति माया ` हीखी 
गयी है । [ इस शति का अव्याकृत शब्द्‌ इस माया कोदही कह 
रहा हे ]। ट 
अविक्रियप्र्निष्ठा विक्र यतयनेशा । 
धयं तै प्रहि विथेन्मयिनं ठ मदेधरम्‌ ।६६॥ 
माया ठ प्रकृ विदययन्मावन इ म्‌ू 
[ प्त्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते इस श्ुतिखण्ड का भाव इतत 
श्लोक में दिखाया गया है ] अव्यात्‌ नाम की वही माया, 
अविक्रिय ब्रह्म भ रहती रहती ही, अनक रूप सं परिणाम को 
र्त होती जाती दै [ यह मूत भोतिक समी भरषच उसी अब्या- 
कत नाम वाटी माया का विकार श्वा परिणाम द] मायां 
परकृतिं विद्यान्मायिनं तु मदैश्वरम्‌ इस श्॒तिमें कदां क्कि पूर्वोक्त 
पमाया को प्रकृति अथोत्‌ उपादान कारण जानना चाये । माया 
का आश्रय होनि के कारण जो “मायी! कदाता ह उसको म 
अथौत्‌ माया छा नियामक मान डो । [ माय करीर मायो सव्रेया 
भिन्न भिन्न प्रकार] + वपि | 
अरो विकर अङि षः प प्रियः 
तो विकर आशुः स १।५०॥ 
अर्यकीचस्तस्य रूपं तन्मिथ्या नं ठ तच्‌ त्यन्‌ ५ 
मायोपष्िव ब्रह्म फा खबर से पडा विकार [काय] ध 
ही ह | बह अस्ति" (भावि, आर श्रिय सूप [ शिवा 
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#ै 
त ज पनन से तिके क 
पित आनि आक क 0. क पि 1 


नन्द्खरूप | हे । अवकाश्च उसका अपना निजी खरूप ह। 
उसका जो यह निजीरूप हे यदी मिथ्या है । पडे फे हृए व 
तीनों रूप मिथ्या नदीं होते । 
3 च > => ०९९. ॐ 
न व्यत्त १५४ पथास्वौपि नाशतः । 
6१८० ९<.\ १ॐ - 1. 
अिचन्त च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्‌ तथा ॥६८॥ 
आछाश काजो बद अवक नाम का चौथा रूप है, वह 
जका क ज्यक्त होने से पडे भी नदीं था ओर नाश हो जने 
क पश्चात्‌ भीन रदेगा।. इस कारण वहतो मिध्यादीहै। 
| विचार कर देख खो छि--आदि ओर अन्त मँ जो बात नही 
रद्ती चद मध्यमे भी नदीं दोती। [ भाव यह्‌ कि उत्पत्ति 
आर चिनाश्च के वीच वीच प्रतीत होने वाडा यदह अवकासच 
असत्‌ पदाथ है ] 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भ 
नि भूतानि यानि भरत । 
\ अन्यक्तनिषना्येत्य छप्णोऽनं भरति ॥६६॥ 
अञ्न के भ्रति दटष्ण भगवान्‌ ने मी यदी कदा हे कि 
यत पडे भी अग्यक्त ये । हे मारत ! ये बीच मेँ शु काठ ४ 
न्यक्त हो गये हे । अन्त भ जाकर ये फिर अज्यक्त मं दीन 
हो जायेगे । 


2 सच्चिदानन्दा 
श ते सस्व अनुगच्छन्ति संदा । 
राकाश सदादीना मर्तुभूति निजानि ॥७०॥ 
रादि क्यो भे जसे मिद्य तीनों कालों म अदुगव रहती 


क द, इसी भकार बे सचिदानन्द्‌ नाम के तीर्न रूप, सदा अलुगव 
।  स्ल्व ६। जव भाकाञ्च नदीं रहवा-[ जव आकाश को 





| ध 
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प्र्यानन्दरे बियानन्दपकरणम्‌ ५२७ 


क ची कीन कि तः कि 9 त. तिः ऋ त आ ति 
[क ष श वा क १ 1 क आ ति द कि ति आणि = क चि = + ॥ न 


जति है ] तव भी इन सचिदानन्द्‌ धर्मो का अनुभव अपने आत्मा 
मेतोहोताद्दीरतादहे। - 
५ विरते तर दि माति ते बद्‌] 
््यमेवेतिं बेदस्त नाम तांईग्‌ बिभाति दि ॥७१॥ 

[ उसी का सुपषटीरूरण ] बताओ फि--जय तुम अवकारा 
को भूल जाते ्ो तव तुमं क्या भान होता रहता १ यदि कटो 
क्रि ल्य का भान होताहे तोष्टम कगे छि अच्छायं दी 
सदी । तुम उसका नाम चूल्यदी रख खो । बेम तो अवकाज्ञाभाव 
रपस भ्रवीत होने बाडी वह कोई वस्तु प्रतीत तो दयोती दी दे । 

ताद््त्वादेध = ठ = ए @& _ 9 
दै तत्सत मौदासायेनु, तत्‌ सुखम्‌ । 
आलुदूल्यमीपिद्न्यदीनं यत्तनिनं खय्‌ ॥७२॥ 

[ य्य नजर आता द एसा तुम कदत हो ] तादृक्पने के 
कारण अर्थात्‌ उपर्युक्त रूप से भरतीत होने के कारण दी उघकी 
सत्तां तो सिद्ध हो टी जाती द [ उसका स्वरूप तो मानना दी 
पड़ता है ] उस समय उदासीनावस्था दाने के कारण बद्‌ तस्व 
सुख ददी दै । जो तत्व अलुक भी न ह्यो ओर प्रतिक्रुख भी न 
हो बही तो निज सुख दवा दे । 


आनुदधलय दधी ॐ व ४.1 ४ & „~ - 
आनुङलय दपभीः स्यात्‌ थ ठं दुःखधीः। 
यभावे निर्ानन्दो निरजरःखं नं ठं कचचित्‌ ॥७३॥ 
आनुकूल्य हो तो पे दोता दं । प्रातिकृूल्य जान पड़ तो 
दुःख होता द । जब तो आनुकूल्य या भ्रातिङ्कूल्य इछ मी प्रतीत 
नदीं होता तव "निजानन्द भासने कग प्ता ह । ता 
छी तरह निज दुःख भी होता दोगा एसी इका सत करो। 
दुःख मे निज्ञपना तो कदी देखा ही नदीं जाता । ` 
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पर८ पञ्चदशी 


निजनेन्दे स्थिरे हपंशोकयो व्यत्ययः करणात्‌ । 
मनसः क्षणिकत्वेन तर्यो नरतेष्यताम्‌ ॥७४॥ 
यद निजञानन्द्‌ तो स्थिर ष्टी हे [यह तो सवानन्दर्प ही 
है] इसख्यि सदा हषं दी हषे रहना चाद्ये । शोक कदापि न 
दोना चाद्ये । फिर भी जो क्षण क्षण मे इये सोकर का व्वलव 
्ोता रहता दै वह्‌ [उस निज्ञानन्द को प्रहण करने वाठ] मन 
के क्षणिक होने से होता है । मन के क्षणिक होने से उसघे गव 
होने बा पै ओर श्लोक भी क्षणिक दी है ओर श्णिक दमे 
 केकारणही ये हपे तथा डोक मानस माने जाते दै । 
1 आकाशुश्येवमानेन्दः सत्तोमाे त. संमते । 
बाय्वादिदेदपयेन्तं वरुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥७१॥ . 
जसे आत्मा मे आनन्द रहता है इघी प्रकार आका ५ 
भी आनन्द्‌ रहता है । आकाञ्च मेँ के उसी आनन्द्‌ की 
अवकाञ्ञ के विरमरण हो जाने पर निजात्मा मे होती है । व 
वात यहां तक सिद्ध की गयी । आकाञ्च में “सत्ताः तथा "मान 
भी रदत ह परन्तु उस का प्रतिपादन हम नदीं करते, क्या 
चन्दे तो तुम भी मानती हो । आशाश्च में जिख तरद सिव्‌ 
नन्द धभ रहते है इसी तरह वायु से छेकर श्चरीरपथेन्त दायो 
मेभी यदी बात समह डना कि उनमें मी सथिदानन्द्‌ धमे ६। 
गतिस्पशं वायुरूपं व॑नदे दादभाशने ।,. 
्र्वता भूमेः काठिन्यं चेति निणंयः ॥७६॥ 
। सबविदानन्द धमे तो सवे है दी । परन्तु गति तथा स्पश वा 
1। कानिजरूपरह। अन्नि ॐ निज रूप दाह तथा श्रकृश्च 1 जड 
/ का निज स्प द्रवत्व है । भूमि का निजरूप कठिनता हवी । 
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॥ | 


ऊ्धैतानन्द्‌ ॐ 
प्रह्मानन्दे नद्धतानन्दुप्रकरणम्‌ ५२९ 


असाधारण आर ओपध्यगवप यपि पि । ` 
एवं विभाव्यं मनंसा तेत्र यथोचितम्‌ ।॥७७॥ 
सोपधि अन्न तथा शरीरो मे भी उन उन का अक्ताधारण 
आकार होवा दी दै । उन उन के उचित रूप को अपने मनसे 
समञ्च ठेना चाये । ~ 
अनेकधा विर्भिमेषु नामृल्पेषु चैकधा । 
£. विसंबादो 2० दस्यचित 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न [॥७८॥ 
सव वस्तुओं मे नाम रूप तो भिन्न भिन्न होत दी है परन्तु 
सविदानन्द्‌ नाम के धमै सवभें एकरूप दी ्ोते है। इसमें 
छिसी भी.विवेकी को विसंवाद नदीं है । < 
निस्ततवे „नामरूपे. दे जलय जन्मनौरयुते चं त । 
युद्धा ब्रह्मणि वीक्षस्व सयुर युट्बुदे।दिवत्‌ ।७६॥ 
दन दीख पड़ने वाठ नामरूपं कौ गति हमसे पृष्टो तो हम 
करेगे कि--ये दोनों नाम रूप तो "निसवस्व' क्वा कर्पित ही 
है । क्योकि इन फ जन्म ओर नाञ्च [वार वार] दते ही रते 
| समुद्र मँ अपे बुख्धुखो को देखते हो, इसी प्रष्ठार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सरे ब्रह्मत्व में दी देखा करो । 
सच्वदीनन्दपेऽसमन पूणे वरि, बीरिते। 
यमेकीवजानाति नामऽपे शनैः इनिः ॥८०॥ 
जथ कोई अधिकारी इत पूणा सचिदानन्द्‌ त्र को वुद्धि 
ज्ञ देख पाता दै [ वुद्धि का उड़ान मारकर सब जग६ देख 
आता ह ] तत्र फिर वद धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करे 
ङग पड़ता ह [ उसे फिर यद सय पलारा नदीं भाता न्तु उध 


तो कारण दत्व ही प्यारा छ गने खगवा 


च = 


क । 


यापैद्‌ यविदद स्यात्‌ तावत्ता तदीक्षणम्‌ । 
यचिड्‌ याबड्‌ वीक्ष्यते तवित्तविदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 
जितनी चितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा होती जाती हं 
उतना ही उतना रह्म का दश्षेन दोने कगता है । ओर जितना 
ही जितना वह्‌ ब्रह्म तस्व दीखने खगता ह उतना दी उतनाव 
दोनों [नामरूप] छूटने खगत है [ नाम रूप छी अवज्ञा सं तर 
दशन बदृता & ओर ब्रह्मदश्षेन से नाम रूप में से आखा ट 
जाती दै । रोक का भाव यह्‌ है कि व्रक्षजञान ी दढता छिव 
देत की अवज्ञा करते रहना चाहिये ] 
तदभ्यासेन विचीयां सुस्थितायार्मय पुमान । 
जीने भवन्युक्तो व॑पुरस्तं यथा तथा ॥८२॥ 
इन दोनों [ देतावन्ञा ओर ब्रह्मदक्षेन ] अभ्यासो से अरव 
इस अधिकारी की विद्या सिर दो जाती है, तब यह पुरूष ओद 
जी ही युक्त हो जाता है । उसके शरीर इन्द्रिय तथा मन भार 
कं अनुसार जेषे तेसे रद खकते द । [ उनसे (शरीर के 
भिन्न प्रारग्धों से) उसकी मुक्ति में वाधा नदीं हवी ] 
ने तत्कथनमन्योऽन्य तत्मवाषनम्‌ । 
पतदेकर्परत्वं चै ब्रहमीभ्यीसं विबुधाः ॥८३॥ 
उसी छा चिन्तन, खसी का कथन, एक दुरे छो 
समन्ञाना ओर खदा तश्नि् होकर रहना, इसी को ज्ञानी क 
° ब्रह्माभ्यासः समक्चते है । 


५३० प्चदरह्ी । 
जियो 
| 

| 

| 

| 


वासनानेककाखीना दीघेकोड निरन्तरम्‌ । | 
सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निंवतंते ॥८५॥ वर | 


° अनादि छाछ से ऊेकर जो बासनायें हदय में धु 





{ 
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धयानन्दे अद्वेतानन्दुभ्रकरणस्‌ ५३१ 


~ 9 १ 
[ ओर अपने आत्मा की जगह सदासि दी त का प्रतिभास 
करा रही है ] वे दीवे काठ तक निरन्तर आर ॒भद्धापू्र 
ज्ञानाभ्यास करने पर पूण स्प से भाग जाती द। ६ 

च्क्तिवद बरहीशक्ति, रनेनदरान्‌ छत्‌ । 

यद जीवगता निद्रा खर्र निदशेनम्‌ ॥८५।। 

मिद्ध की शक्ति जसे घट क्षराव आदि अनेक अदत पदार्थो 
दो वना डाठती दै, इसी प्रर त्रह्म की शक्ति भी अनेक कायौ 
द्धो यना डाङती है । अथवा यां खमन्ञो कि-जीव की निद्रा 
सुपना इसके उदाहरण द [ चैते जीव ढी निद्रा शक्ति अनेक 
ख्रौं फो उत्पन्न कर देती दै, इसी प्रकार ब्रह की मायाञ्चक्ति 
खनक कायौ का सैन कुर व ] 





| 

्रष्येषा स्थिता माया सृष्िस्थत्यन्तक्षारिणी ॥८६॥ 

ससे यद जीव की निद्राश्ति दुर्धैट ख्रां को बना देवी दे, 
इसी प्रकारं रद्य म रहने वाडी यह्‌ माया नाम की शकि खि 
०स्थिति' तथा ्रख्य' कर डाखती ह (स 

खप्ने बियंदगति पर्येत्‌ खमूषच्डेदुनं यथा 

हतं बत्सैरोधं चै॑रतएु्ादिक भुनः ॥=७॥ 

[निद्रा टी दुबेटकारिता देखा कि]-सुपने म कभी आकान्न 
मे उड़ान मारता वीख पड़ता है; कभी अपने सिर कटने री 
बाव को भरयक्ष देखता दै, कभी क्षणमत्र म सैकड़ों न 
जति द, कभी षड स पुत्रादि देखने को मि जावे ६ । 


तत्र दुमा । 
स य ध्य्‌ अवरे युं तथा तया ॥८२॥ 


। 
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५५३२ पञ्चदशी 


ध्यह टीकर हेः ओर ध्यद्‌ ठीक नदीं है" एेसी व्यवस्था सुपने | 
के पदाथौमेदोदी नदीं सक्रती। वेतो जैसे अते देख जवे 
दै, से वमे दी वे टीफ होते दै । १ 
ईशो मधमि खे यंदा तदा । 
9 ० १० रिम) < € | म२ (२ | 
मायारशाक्त ऽयं महिमेति किद्‌ ॥०६॥ 
जब करि जीव की निद्राश्चक्तिकी भी रेसी मदहिमादेली 
गड दे [जब्र वह भी अपने मं तकश्ाख को चने नहीं देवी ` 
हे] तत्र फिर रह्म की माया शक्ति की मददिमा अचिन्य टो वो 
इसमे आश्चयं क्यां करते हो ? क र 
शयाने पुरे निद्रा खनु बहुविधं जेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पेत्यसौ ॥९०॥ 
पुरुप जब्र सोया पड़ा दै [कोड भी प्रयत्न नदीं करते | 
मी उसी निद्रा अनेक तह फे स््रभं को उतपन्न करती रवी 
है, इसी प्रकार निर्विार मद्य में रने वाड यद माया मी इव 
नाना जगत्‌ छो कल्पित कर छती है । 
सानिलाप्रिजलोव्यण्डलयोकमाणिशिलादिकाः । 
विकाराः भार्णिपीप्वन्तधिच्डाया मतिविम्विता॥६५॥ 
आषाक्ष; वायु, अभि, जख, परथिवी. अण्ड, टो, 
तथा चिद्धा आदि माया के बनाये हुए पद्राथं द | ्राणि्यो क 
बुद्धया मे [ इतनी विज्ञेपता है फि उनमें ] चैतन्य की छाया 
भतिभिभ्बित हो ग दै, इस कारण वे चेतन हो गये है [ | 
चेतन्य का परविविस्व नहं पड़ पाया है वे जड रद गये ह । 
चेतनोाचेतने > पवष १ 
वेष _ सचिदानन्दैरलश्षणम्‌ । 
मौनं | 9 २ | | 
समभन तरं, भियेते नामरूपे पर्थ पृथ ॥९ 
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परष्यानन्दे भदरेतानन्दप्रकरणम्‌ ५६३ 


जि कु भी भ हिज के भ त जज त ज ज स जो आ कि भ क कः पे ज आ के = क ७. ज कक आः क को 
[0 ह ॥ 


° सखच्िद्‌ानन्द्‌ सरूप ब्रह्म तो चेतन जर अचेतन सभी पदार्था 
र समान होवा । उनके केवर “नाम ओर “रूपः ये ट दोनों 
भिन्न भिन्न होते दै । [चेतन ओर अचेतन का भद्‌ चिद्रूप ब्रह 
का किया हुआ नदीं हे क्योकि ब्रह्मत्व वो चेतन आर अचेतन 
सभी का उपादानदे]। नि स 

ह्वयतेः नामरूपे परे चित्रमिव . सिते । 

उष्य नामस्य द सिदानन्दधीभेबेत्‌ ॥९३॥ 

पटर¶ आधार में जसे चित्र वना रदता दः इसी भकार 
ये नाम ओर रूप भी ब्रह्मतत्व में सित हो रदे दे अथोत्‌ कर्पित 
हो रहै ह । [सव कुछ की स का आधार होनेसेद्दीतो 
वह्‌ ब्रह्मत सवेगत सिद्ध द्योता दै] उस सवगत बदातत्व को 
यदि को$ जानना चादि, तो वदं कर्पित नाससू्पों की | उपा 
श्वा परिलयाग कर दे । [ कस्पितनाम रूप छट जायग तो 
पीडे से अधिष्ठान ब्रह्म का दशन अवश्य होग। अर्थात्‌ फिर 
उसे अकरिपत सशिदानन्द्‌ तत्व दीखने ङ्ग पद़ेगा | उस 
अकर्पिव तस को कल्पित नाम रूपों ने ठक रक्खा दे । हमारा 
काम यद है छि अशृस्पित से करिपत को फिरढकदं। इसी 
को शशचरवत्व से व त कषते द । यदी बाव इंशाबा्य 
ढे पञ मन्त्र म कदी ६ । । ~ 

नरेभ्यो सय ददे च्य य्‌ । 

ती व देहे खे तापय स्यद्‌ यथा तथ ॥९४॥ 

पानी मँ जब अधोमुख अपना ददं क्षि पडता द 
उसकी उयेश्चा करके; अपने तीरस्थ दई मदी चालय । त 
अमवा यनी रदतो है, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीखने बाढ ना 
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५३४ पच्चदशी 


रूपों का परित्याग कर देने पर ही सचिदानन्द्‌ तत्व क देन 
दो सक्ते ह । ] पि 
सहसो मनोराज्ये वृ्तंमाने सदेव वत्‌ । 
सवेस्यश्ष्यते यदवदुपेश्षा नार्मरूपयोः ॥६५॥ 
जसे ह्वारो मनोराञ्य हो रहे हो तो भीं उनकी सव सदैव 
उपेक्षा कर देते ह, इसी श्रकार विवेकी खोग हजारों भ्रकार से 
दीखने वाटे इन नाम रूपों ढी भी उपेक्षा किया कर 1 








क य पि केकि ति रो ओ पत कक, केक कज + को कन कि 


| 
| 
| 
| 
| 


व... सनोरञ्यं चो क 

षे णे मनुर तुन यंथान्य्थौ । 

ब 9 © पुननांस्ति क व्यवहारो ॥,। ८3 , 

गंतं गतं पुननांस्ति [९६ 


मनोराञ्य जिस भ्रंकार क्षण क्षण में  वद्ढा करता है, 
यौत जाता दै बह फिर सीट कर नदीं आता, इसी प्रकार य 
याह्य व्यवहार भी [श्षुण क्षण में बद्र्ता हे ओर जो बीत जाता 
है ब पिरि छोट कर नद्दीं आता है ] 
भ भ सव जीवनं स्वि वा 
मृतः पिता पुनासि भायि तं दिनम्‌ ॥९७॥ 
देख खो कि जवानी मे बचपन दढ भी नदीं भिल्वा दं । 
यदपि मे जवानी का भी यही हाङ दो जावा दै । भरा इश 
पिता फिर छोट कर नहीं आता ह । बीता हुआ दिनि फिर नी 
फिरता हे । 
मृनोरोज्या्‌ लौकिक 
नारन्याद्‌ विप क, बणसिनि लौकिके । -। 
ऽसिन्‌ भासमानेऽपिं तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ । १ । 
; इल सव ऋ तात्य यी ह छि ] जो छीकिक षदा ` 
क्षणण्वंसी ह उनमें मनोराज्ये विकचेयता दी क्या दै † इसि 
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प्रहमानन्दे भद्रेतानन्दप्रकरणम्‌ ५३०५ 


[ क्षणिक होने के कारण ] हम कते है कि छौकिक पदार्था के 
भासने प्र भी उनको सल, समञ्चना छोड दृ । _ 
उपेते लौकिके धनिना ुह्यचिन्तन । 

नरवत्‌ इत्रिमाखायां निर्वहत्येव रोकिकम्‌ ॥५९॥ 

जब लौकिक पदार्थौ ी उपेक्षा कर दी जायगी तव [ब्रह्म 
चिन्तन का जो विघ्र है बह जाता रगा ओर ] बुद्धि ब्रह्मचिन्तन 
ञं निर्वि ङग जायगी [ यदि पूञो कि फिर ज्ञानी लोगों का 
व्यवहार कैसे चठेगा तो सुनो। ] नट लोग नाट्‌ क 
ते बनावटी आसथा से अपने काम का निमा कर डत 2 
इसी भ्रफार ज्ञानी ॐे लौकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 


निम जविर्दे।, „ क 
प्रहत्य रि  भ्रौदिा यथ । 
नामरपान्यथात्वेऽ्ि छट क्ष नन्यथो॥१००॥ 


परन्तु उस पानी के नीचे पदी 
पानी उपर बहता भी रदो, परन्तु उस प 

हृदे भारी किला जैसे सिर रहती दै , दिती जुडती नदी, इसी 
प्रकार नाम रूप मँ परिवतन दोता भी रहो-[ बुद्धि संखरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो ब्र है [ उसबुद्धिका श 
जो निर्विकार ज्ञानी आस्मा ह ] वह्‌ कमी घन्यया | 
नहीं दो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी छोग संसार क साथ बहते न 
व्यवहार मे आने पर मी ज्ञानी में विकार नदीं भावा। 
यद्धि जव व्यवहा< भं गी रहती है दव भी उसका साक्षी भस्म 


निर्विारद्ी रला हे | वरं ष य 
नि १११०१ 
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कि 





यो सं चक के छत को जणो, = केः त कज कोकः, २30 = कत को 0 कोको कन्ति कणडि 


दपण कोई भी छिद्र नदीं होता [ जां कि कोई भी बस्तु 

समा सके ] परन्तु दपंण मे ठेसा माद्धूम होवा हे मानो अगणित ` 

वस्तुओं से भरा हुआ आकाश्च दही उसके अन्द्र वेढा हो । | 

टीक्‌ इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्णं यह आकाश्च उख सच्चि- ` 

दून अखण्ड ब्रह्म मे [ व्यथ ही ] प्रतीत हो रहा है । | 

3, ८. = = 9 

अद्रा दपण. नेब॒॑तदन्तैखेशषणं तथा । 

अमेत्वा सच्चिदानन्दं नार्मरूपमतिः कः ॥१०२॥ ‡ 

. जव तक पष्ट कोडं दपेण को नदीं देख केता तव त्क ` 
उसक अन्द्र की वस्तु फो कोड भी नदीं देख पाता। इसी भ्रमर 
जव तक कि सथचिवानन्द्‌ तत्व की प्रतीति किसी को नदींहो 
डेती दे तव॒तक उसे नामरूपात्मक जगत्‌ की प्रतीति कषे 
होगी { [द्पेण के अन्द्र की वस्तु फो देखने से पदठे दपण 
का दीख डेन जसे आद्रश्यकृ है इसी प्रकार नामरूप (जगत्‌) 
स होने से पदे दी सधिदानन्द्वत्व की भरतीति शे 


भयम 1 ८९ नन्दे, भासमाने तार्वता । 
ुद्िं नियम्य नंवोर्ध्व धारेयेमारमरूपयोः ॥१०३॥ 
[सावधान होकर सुनिण] बुद्धषत्ति के उदय होने से पड 
। वो तुन्दं सिवानन्द तल का ही मास होता दै । हम 
कि थस यदीं अपनी बुद्धि को रोक रक्सो [ उख सबिदानन्द 
मात्र काही प्रहण करते रहो] उऽ्े वाद्‌ आये हुए नाम्‌ सूप 
म युद्धि शो मत जाने दो इस शरद अभ्यास को दानि १२ 
निर्विषय ब्रहम की शरतीति होने लगेगी । 
हमको तो अके खदिदानन्द की रतीति नदी दवी उमे 
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का क 


प 
साथ. ही नामरूप भी प्रतीत होते ह । अकेडे सच्चिदानन्द की 
प्रतीति का क्या उपाय करं १. यदी बात इस ्छोक मं 
यतायी दै (> ॐ . 

रेवं च निंजेगड्‌ ब्रह्म सदिदानन्दलक्षणम्‌ । 


८ [४ ९4 


अद्रैतोनन्द्‌ एतस्मिन्‌ विभाम्यन्तु नेना ॥ १०४॥ 
° जव तुम ब्रह्म को इस भ्रशठार निजेगत्‌ कर सकोगे तव बं 
ब्रह्म सच््िदानन्द्‌ सररप दो जायगा । [उसको नामरूप धारी 
कामा धुल डायगी । ] वख इसी को “अदरेतानन्व्‌ कते द| 
युसुशुडोग चिरकाछ तक इसी अढतानन्द्‌' म विश्राम 
| (५ र्थे ४.1 र 
व्ह्मानन्दाभिषे प्रन रत ऽ््याय ईरितः । 
अदरतोनन्द ए स्याजगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥१०५॥ 
" ब्रह्मानन्द नाम के पन्थ मे दतीयाभ्याय समाप्त हज । जगत्‌ 
द्धे मिथ्यात्व की चिन्ता करने से 'अद्भैवानन्द्‌ः जाग 
सतिभमदिवरयुनिषिरभतपचर ब्रह्मानन्दे 
उद्ेतःनन्दो नाम तृतीयोऽप्यायः 
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। 
कलकानन्दे कियानन्द्ककरणम्‌ 19 
योगेनात्मविवेकेन दैतमिथ्यातरविन्तया । 
ब्रह्मानन्दं प्येतोऽथं विघानेन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
= क्रमानुसार पडे तीन अध्यायो मे वणित योग से या आत्म 
ष सेयाकिर दैत के मिथभ्यापन की चिन्ता करने से, जव 
) कोड ब्रह्मानन्द्‌ के साक्षात्‌ दृश्चन कररदा हो, उस समय उस 


जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा । 


(> ९ ~< 
भिप्रयानन्दवद्‌ विद्यानन्दो धीदृत्तरूपकः । 
दुःखामावादिस्पेण परोक्त एप वर्तरविषः॥२॥ , 
जिस प्रकार वह विपयानन्द्‌ एक प्रकार की युद्धिदृचति 8, 
इसी प्रकार यह “विद्यानन्दः मी एक श्रद्धार की युद्धिचि 
है । इव विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कतं ह। 
दुःलामावश काौपिः कृतशृत्योरमियसौ । 
आ््ाप्योहमिययेवे चातुष्ययदार्हेतम्‌ ॥३॥ 
। = (१) घ्ने कोई भी दुःख नदी, (२) मेरी सव का 
पूणे हो गई ई, (२)  छतशय हो गया ह, (४) से जो पाना 
सोपान हो गया, यो "विद्यानन्द चार प्रशन का शेताह। ` ४ 
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घ्रह्यानन्दै विदयानन्दध्रकरणम्‌ ५३९ 
च-यदा 
रेहिकं चैघरुष्मकं ५ {लं द्विधेरितम्‌ । 
ष कस्य बृहदारण्यकं वचेः ॥४॥ 
दुःख दो प्रकार का होता दै--एक इस खोक का प 
परलोक का । बृहदारण्यक का [अगला] छोर रेक [इस छोक 
। क] दुःख,की निवृत्ति को ६ 5, 
त चैरीरमलु ¦ ५ 1५ 
किमिच्छन्‌ १ षय कामाय १ अत्‌ । 
यदि छोई "पुरुप आमा को जान जाय छि “यह्‌ व 
हु" तो बताओ फिर व किस वस्तु की चाना को क ् 
किस के छिए इस श्षरीर के पीछ [इसकं ध न] इ ष 
९ ह 
फिर ? [जब वह आत्मा 
कि उसे आतमा से भिन्न कृ वस्तु द ही नदीं । इसीलिए र 
भी चाना छोड़ देगा । जब उस ज्ञात होगा भि ष 
व असंग तत्व हे उसषो किसी वस्तु की आवश्यकता न 
ड यस फिर वह किसी फे टि कु मी न चाहिगा 1] १. 
जीवीत्मा परमै्मा चैत्रा द्विविध इरितः ।., 
वि्तादीत्म्यात्‌ िभिर्ददैजविः सेन्‌ मोदेतां व्रजेत्‌ ॥९॥ 
(यवासा ओर "परमात्माः इन दो वरह का आत्मा का 
म का स्थ 'सृक्म' वया (कारणः नाम के तीन 
जसं के खाय तदात्म्य [ताद्‌ल्य श्रम] जव द य 
तनय ही मोक्ता बन जाता द ओर वदी भोक्ता “जीव ॐ 


| ङगता ३ । सचिदोनन्दस्तोदातयं नामृरूपयोः । 
| पा पिन प्‌ ॥५॥ 
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को के ते किति त तो किजितो जो त भ "दो क = ज की 0०, 








पि निति न कत ति ज.क 9 


* परमात्मा तो सच्चिदानन्दस्रहप दी हे परन्तु. वह पर- 
मात्मा [ क्योकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान दै इसरङ्ए ] 
, नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य वन जाता है। जव 
उन तीनों सरीरा से तथा इस नामरूपार्मक जरत्‌ सरे उस 
आत्मतत्व का विवेक [भेद्‌ ज्ञान] कर छिया जाता है तवि ` 
न तो (भोक्ता' तत्व ही रहता दै ओर न (भोग्यः तत्व दी र 
या ्े। ई द >^ शरीरभनुसंवरे [3 
भाग्वमिच्छन्‌ .भाकतृरथं , शरीरमवुसंज्चरेत्‌ । 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता, न त्वास्भनो ज्वराः ॥८॥ 
यह भ्राणो (मोक्ता के लिय जव फिसी 'भोम्य' पदार्थ को 
चाहता है तव इसे शरीर के साथ [अनिवायै रूप से] दुःखी 
श दी ् वश तो तीनों शरीरो भे दते दी रहते । 
त्मतत्व को तो ज्वर कभी नीं होते । 
व्याधयो भातुवेपम्य समदेहेस्थिताज्येाः। 
कामक्रोधोदयः चमे, दथोर्विं त॒ कारणे ॥8॥ 
“वातः "पित्त (कफ, नाम के धातुओं मे जब विषमता आ 
जाती दै तव सथू श्चरीर मे उ्याधियां उत्पन्न हो जाती द । ये दी 
स्थृढ शरीर क “ज्वर, काते है । काम क्रोध आपि विकार सूरभ 
शरीर ॐ वर कषे जाते हे । परन्तु दोनों प्रकार के उरो का 
बीजतो कारण शरीर मे ही रहता ३ । 


<. अदेान्दमर्गण नः प्रा्मूनि , विवेचिते ते| 
अपर्यन्‌ वास्तवं भोगयं कं नीमेच्छेत्‌ परमवित्‌ ॥१०/ 
भैवानन्द्‌ नाम फे दवे रकरण भें के हुए प्रकार से जव 
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[1 ॥ त 5 # @ 4 ३ कि = = "=> जक 
कि 1 1, 

* + # 

स कितः च क चकि 9 किणि 

वकि क 7 1, 


तस्व का विवेक कर छिया जाता दै [जव उस आरमवत्व को 
इस सच नामरूपाट्मक जगत्‌ से प्रथक्‌ पदचान लिया जाता 
ट] जव ज्ञानीको कोड भी सच्चा मोग्य नी दीख पडता [जव 
बह इख प्रपंच फो भिध्या मान छेतादै]| तव वताओ कि 
बह परात्मा का जानने वाला ज्ञानी दीन सख भोग्य की 


इच्छा करे 1 > | 
आत्मानन्दोकतरीलयासिन्‌ जीात्मन्यवुधारिते | | 
मक्ता सैपा कोऽप्यध, शरोरे ह ज्वरः दतः ॥११ 


आत्मानन्द नाम के १२बं अध्याय मं बतायी हुई रीति द 
जीबाटमा के [अग कूटस्थ चैतन्य | स्वरूप का निश्चय जव | 
ष्टो दो जायगा तत्र॒ फिर कोड २. मोक्ता [या काम ् 
हौ नदीं रेगा [ विचार की आंच के सामने भोक्तु व 
जायगा] एसी अवस्था में शस परिचारे जड शरीर मँ च ्‌ 
री केसे १ [ इसरो उर के होने का पताक ते चदेगा { | 

 ुषयपौषदरये चतु दुवमगथिकं भेत 

रथमध्याय पोतं चिःता नंन पिर्दिति ॥१२॥  । 

पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत ही पारटञिक र 
कात है । प्रथमाध्याय में [ ११वेंश्रकरणम ] षताया 
ह च इख ज्ञानी को तो चिन्ता सताती टी नं । 


९६ 9 धी 


पण 
वद्य न क्मणोऽेपणं ल वर्धे ॥१३॥ 
› से इपर कमङके पत्ते मे पानी फा सपक नदीं स ह 
्रह्ार आस्मन्नान दहो जाने के चाद इस ज्ञानी 6 अ ् 
का सम्बन्ध नदीं दोत। 1 [ अथात्‌ आगामी क 
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उसे नहीं रहती । यदी वात तेयथा पुष्करपणं इदयादि श्रुति मं 
कही गयी दहे । ] 


कातृणेत्‌, 


ख १९ 
इपीकावृणेतूलस्य बन्दिदादः ्षणाद्‌ यथा । 
तधा संचिर्तकमास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
तथ्येपीकतूर मपनौ प्रोतं प्दूयेतेवं दास्य सये ॒पाप्मानः प्रवन्त 
(छा. ५-२४-३) इस शति में का गया है छि जैसे सर 
कण्डेयाकांस की रुद, आगमे एक क्षण मँ जर जाती है, 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ करपों से ] संचित कयि हए 
कमे भी ज्ञान [ॐ माहात्म्य] से [ तरश्चण ] दग्ध हो जाते द। 
[ यों उसे संचित कमे की चिन्ता भी नदीं रद जाती ] 9ि इन 
काक्या यनेगा!?] र 
यथैधांसि सर्मिंद्धोऽरमर्मसात्‌ केरुतेऽधुन । 
ज्ञानाभिः सर्वक॑रीणि भशसात्‌ कुरेते तथा ॥१५॥ 
गीता में भी कदा है कि-दे अन ! जिस भ्रकार प्रष्ठ 
अनि ईधन को जटा डाख्ती है, इसी प्रकार [ सुखी इई 1 
* यद ज्ञानाभि मी, तीनों प्रकार ॐ करमो [ क्रियमाण आगामी ओर 
संचित 1 देतीहे। , यते 
धो सो अपि व| 
इतवापि स इमान दन्ति भं निबध्यते ॥१६॥ 
गीता मं दी यह मी कदा है फि-जिख ज्ञानी को अर्दकार 
युक्त भाव नदीं रहता, [ फि यहे करता हं मँ करने बाला & 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार म छिप्च नदीं दवी, वह यदि ईन 
सब छो को मार भी दे, तो मी बह मारने बाडा नीं 
जाता आर इख कम से बद अन्धन मं भी नीं आ सकता । 
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९ [तौपि्रोवषे ©>. स्तेयं >. हत्याम्‌ । 
मातापितरो स्तेय शरृणहुतयान्यद्‌षदशम्‌ 
८४ £ नाशयेत्‌ ९2 ® १७॥ 
युक्ति नाशयेद्‌ पापं ुखकान्तिनं नस्यति ॥ 

यदी वात कौ पीती उपनिषत्‌ मं यो कदी गयी हे ्-- 
माता पिता का वध, चोरी, गभपात या ओर पसा ही पापकम 
ज्ञानी फी मुक्ति को रोक नदीं सकता । एस एस महाभयकर 
पापों से मी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नीं पड़ती । 

खौमाववदेवास्यै सर्वकामापिरीरिती 1 
। 1 स्य ९० 1 तो्वरदितयप € 
सर्वान्‌ कमिानसीवाप्तवा हर॑पोऽभेवर्दिस्यतः ॥१८॥ 

ज्ञानी ऊ दुःखाभाव का बणेन यहां तक श्या गया । उसी 
तरह ज्ञानी को सव कामनाओं की प्राप्ति भी वतायी गवी है । 
देवरेय शति मे का गया हे फि यह्‌ ज्ञानी सब कामनाओं को 


पाकर अमर हो चुका 1. ५.५ 
जर्‌ क्रीडन्‌ रति .अमिः हीभियीतयुरः 


= न 
दारीरं न सरत्‌, प्राणः कमणा जीवयेदयुम्‌ ॥१९॥ 
[ छन्दोग्य मं तो यहां तक कहा द्‌ कि ]-खाता, ८ 
जियो से रमण करता सवारियों पर वैठता, वथा ओर मोग्य 
पदाथौं को भगत ह अ। भी ज्ञानी, इस क्षरीर को ष 
नदीं करता [ उसे यद माखन ही नदीं रता चि यद क्षरर 


| 
| 
। 
। करर रह है १वह्‌ तो निरन्वर अल्मस्लागर म इभा रक्वा ६ |] 
। 
| 





मर ॐ सारे स उख क्षरीर 
समय उस का प्राण प्रारज्य ऊ५। २ ए 
न जीवित रखता रदता हं । जब्र उस भरीर क प्रारञ्ध श 
खमाघ्च हो जायगे तत्र बह करीर तुरन्त दी गिर ना । 
नि कमिन्‌ सद्॑भोति शान्यवज्जंनम कमभिः 
¦ । ५] भिये सोभ युगपत्‌ कमवजिवा; ॥९०॥ 
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। 
तमी क च त 1, ^ 
ज कोनो क च दि को = पितत" हि ओ ॐ कोति को किणे ज कि कत के णते को केति कि सितो त च तः = गोज जनो आ भ ज कतः आ को ऊनकः के । 


तैत्तिरीय शति मे कडा दे कि-9 ज्ञानी खोग संसार की सम्पूण 
कामनाओं को एक दी साथ पाञ्ते दै । दूसरे अज्ञानी येग 
ससे कमो को कर करे जन्भपरभ्परा मे फंसे रहे & 
वैते इन [दिखावटी] कर्मा से ज्ञानी को जन्म छना नदीं पड़ता । 
अज्ञानी खोग जसे कमानुसार भोगों को भोगा करते है भोत्रिय 
को वैते मोग नदीं होता । उसो तो सव भोग एक दी साय 
थिनाक्रमके होति द [ इसी प्रकरण के ३४ शपेक मे जाक 
यह वियय स्पष्ट हयो गया ह । | 
युधा री च विद्यतिान्‌ नीरीमो दद्वित्तवान्‌ । 
सैन्योर्पेतः सर्वरथ्थीं वित्तपूणां प्रपारुयन्‌ ॥२१॥ 
स भनष्यकै मेः संप्स््ूमिपः । 
यंमानन्द्भवामोति ब्रह्मविच तंमश्चुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ दो, विद्यावान्‌ दहो, नीरोग द, खिर 
चित्त हो, मारी सेना हो, धन धान्य से पृण प्रथिवी का शासत्‌ 
फर रषा हो, अथवा संक्षेप मे यों कदना चद्िए छि मघुष्य को 
जितने मी भोग प्राप्न हो सक्ते द्वे सभी उसे प्रात द" 

* तृप्त भूपति फो जो आनन्द मिख सकता दै, ब्रह्मज्ञानी पुरग 
उसी आनन्द को दटूटा करवा दै [ तैत्तिरीय ओर दृहदारण्यर 
तिप यद थात कदी गड दै ।] ट 

मव्यभोगे द्रयोनास्ति काम सरधिरतः समा । . 
मनि परस्यापि विवेकतः ॥२२। 
[रभ यष्ट है कि सार्वभौम राजा को विपर्या की परापनि होवी 
है, श्रोत्रिय को शो बिपय श्राप्त नदीं द्योता । फिर 8 
दोनों का जानन्द, एक सा ईते होता ६ १ इती का उर इ 
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छक में दिया है] सा्भौम राजा ओर श्रोत्रिय इन दोना को 
दी मयैभोगों की इच्छा नदीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही दृति होती है । मेद्‌ केवर इतना दौ है कि साव- 
मोम राजा तो भग चुने पर निष्प्र हुभा है। दूसरा 
्रोत्रिय सो विवेक के भ्रताप से [ यिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता द । यां इन दोनों को एक सी दी दृ हो जाती ६ै। 
्रोत्रियताद्‌ बेदशातैमोगंदोपानवेकषत्‌,। 
रोना दृरहथो देषिंसन्‌ गाथाभिर्द्‌दरत्‌ ॥२४॥ 
देददोधाधित्तदोयीच्‌ मेोग्वदोपाननेकशः। _ - 
श्रोत्रिय होने के कारण, वेद शाखं # दारा, वद भोगां 
के दोप दो देखता रहता दै [ इस कारण विवेक कै धरतापसे 
बह निष्क्राम हो जाता है] इद्रथ राजा ने भेत्रायणी शाखा भं 
गाथां के हारा बिपय के दोपों छा वणन किया ह [उसमे 
दे&, चित्त तथा भोग्य के दोषां का विखारपू्व॑बणेन आया ३] 
भा बन्ति पोते नो कामस्तददरिविकिनः ॥२५॥ _ 
ठु स वभन की हर्‌ खीर को खाने का विचार भी जसं 
कोड नहीं करवा, इसी प्रकार विवे पुरुष करो दोपयुक्त मोगा 
द्धी फामना दी नदीं होती । : 
निष्डामत्े समेशय् प 
दःखमांषीद्‌ माविनाशादतिभीर = 
[भोति स सावभौम राज स ऊंची दै] व 
रोत्ि्र ओौर राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हृ ४ 
होते ई, परन्तु राजा को तो साधनों को इका श < 
भी [काफी] दुःख हा था (आगामी म तोये खष 
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आः ज के च@ चको 8 = ऋ केन दि कीजे २ = भ केने 


स ज मा का भोजि क की च > 


हो दी जाय॑गे' इस विचार फे आने पर तो राजाको बडादी 
भय होता रदता हे । त 
भ्नोमैवं भरित सर्दोनन्दोऽधकोऽन्यतः। 
। < १७ २१९ राज्ञो भर ३ „~ ~ भर 
गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो, नौ स्त विवेकिनः ॥२५॥ 
श्रोत्रिय छो तो ये दोनों दी नदीं दोते--न तो उसे साधन 
सेचय करने छा दुख दी होता है ओर न आगामी मं उनके 
नाश्च होने का डरही रवा है । इस कारण भत्रिय क आननः 
सार्वमोम राज्ञा से अधिक होताहे। [ श्रोत्रिय 1 एक आर 
४ भी अधिकता दोतीदै कि] राज्ञा तो अपने से उपरर गह 
नन्द्‌ के पाने फी आचा किया करता है । विवेीकोतो णसं 
कोहं भी दुराशा नदीं होती । र क 
असिमिन्‌ कस्ये मचय सन्‌ ुण्यपर्थविशेपतः 
गन्धेत्य॒सर्मोपन्नो मत्गेन्धरवै उच्यते ॥२ 
इस करप मे पटे मनुप्य था, भिन्त किसी पुण्य क 
से उस्र गन्धवेभाव भिक गया तो उसको (मलयगन्धये"करहत ६। 
पूवेकपे तात्‌ पुष्यात्‌ कलपादावेषे चेद्‌ मवेत्‌ । | 
गन्धवत्वं रतिदोऽत्र देवगेभ्धवं उच्यते ॥२९। 
पूवे कल्प मे भिये दए पूरण्यां से कर्प के भारम्भम म 
जो गन्धश बन जाते दे उनको देवगन्धर्यः कहा जता दै । 
अभिष्वाचादयो कोके र्पितरधिरवीसिनः । 
कलयोदा्ेव देवत्वं गता _आजीनदेवताः ।।२०। ॥ 
अस्मिन्‌ वरिपऽशवमेधादि कँ इत्वा मयद्‌ । 
अवोप्याजानिदेवरयाः पूञयास्तौः कमदेषताः॥२ . न 
"अग्निष्वात्ता" आदि को ठोक सं “चिरवासी पिर 
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जाता 2 । जो करप के प्रारम्भ में ही देव घन गय ये वे (आज्ञान 
देवता कटे जाति दै ॥३०॥ जो तो इसी कर्प मे अश्मेथ आदि 
क्म करे महापद्‌ फो पाकर आजानदेवो के भो पू्य हो जति 
क ०, (क रोते 
है वे "कर्मदेवता' होते दै । नत 
यमािस्या देषा स्य्ञाताविनधचरहस्पती । 
पजीपतिरविरीट्‌ भोक्तो ब्रा सूत्रामिनामकः ॥३२॥ 
यम अभि आदि देवताः काति द । इन्द्र ओर ब्ृदस्पति 
मी प्रसिद्धहीदै। प्रजापति को विरट्‌ कढत है। ब्रह्माको 
सूत्रात्मा माना गयु ह 1 र 
सा्ैभौमादिनजान्ता कामिनः । 
ऽमात्मौनन्दस्ततः पः ॥२३॥ 
सार्वभौम राजा से ठेकर सूत्रात्मा तफ सव क सवर अपन 
से पर के पद्‌ की कामना किया करते दै । परन्तु यह जो 
+ आत्मानन्द यदह तो मन ओर वाणी स अगम्य द| यदी 
कारणं ह कि वह इन सव से ईच। दै [विवे पुरुप को किसी 
की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दजा सव ख उचा 
दो जाता हे । ] स 
3 तसः कायेषु ~ सुखंषु श्रोत्रियो यतः. 
नि्खिहर्तन सर्वेषा मानन्दाः सर्वि तख त ॥३४॥ 
छन उनके कमनीय समी सुखो कौ ओर से श्रोत्रिय र 
तो निः वना रहता है 1 यदी कारण द न ६6 
मि छर जितना आनन्द नाश उतना अकल 
हने क क 1 
निःस्यह दने स'दी भिख जाता ठ 
् दोग उन उन कामनाअ षठो पूरा रे भी तो कु 
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कार के दिए अपने आपको निःसर ही कर ठेते है ओर तमी 
वे आनन्दी होते हँ । उनकी निःसपदता उन उन कामनाओं ॐ 
अंधीन [मातहत] होती हे। उन उन कामनाओं के पूरा हुए विना 
खन्द आनन्द्‌ मिरु दी नदीं सकता । इसके विपरीत विवेशी को 
तो कुछ कामना दी नदीं होती ।* वह तो सदा ही निह बना 
रहता है, यों वद सदा दी आनन्द्‌ टा करता है । इसी कारण 
विवेकी का दजौ सवसे चा माना गया है । मनुने भी का है 
“वस्त्तान्‌ परापनुयात्‌ सर्वान्‌ यस्वेतान्‌ केव्मस्तयञेत्‌? प्रापणात्‌ उ 
,} कामानां परिव्यागो विशिष्यते | जो इन सवको पा ठे ओर जो इन 
। को केवल छोड़ ही भरदे, सब कामों को पानेसे दाग री 
[ मानस लयाग दी ] महिमा वहत धिक द । 
सुवकामाकषिपोकता, यद्वा साधिचिदेरमना । 
स्देहवत्‌ स्ददेप्यपिं भोगा षते ॥२५॥ 
ज्ञानी की सथैकामभ्रामि की वात यहां तक प्रतिपादित की 
गयी । अव इसी बात को दूसरी रीति स का जाता है शि-- 
जसे अपने देह मे [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी षो कर| 
आनन्दी होता ह, इसी भ्रकार सम्पूण प्राणियों ॐ शरीयों मँ ज 
जो मोग भोगे जा रहे है, उन सवका दी साक्षी होकर उन सव 
के भोगों को यह्‌ अदय ही भोगने खगता है । इस रीति स ६ 
ज्ञानी को 'सवकामापि' दो जाती दै । सोक 
स दस्त्येव नं ४। 
येदं सोदे सर्भन्‌ 8 ॥२९॥ 
यदि यह कष्ठ जाय कि इस रीति स तो अज्ञानी को गी 
'सवेकामावाप्नि् दी जाती दै--वह्‌ भी तो सयका साक्षी र्व { 
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दी दै तो उसका उत्तर यद है ि--दा, अज्ञानी को भी 'सवे- 
कामावाध्चि' तो होती है परन्तु ज्ञान नोने के कारण उससे 
उस [विचारे] ऋी दृति नदीं होती [ मेँ सव बुद्धियां का साक्षी 
हरं रेषाज्ञान अज्ञानी को नदी होवा ओर वह उख दनि से वंचित 
रह जाता है ] यदी यात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत दी स्पष्ट शब्दों 
मेँ कटी है फि-जो इस तत्व को पद चान जानता है उसीकी 
सव कामनायें पूरी हो जाती है| न जानने बाढे तो केव न 
जानन से दी इस मदाष्ाभ से वञ्चित दी रद्‌ जते द । यो वेद 
नदित दायां परमे ग्योमन्‌ सोदलुते सर्वान्‌ कामान्‌ (तेर त्र° १) । 
यद्वा सृवीरंमतां स्वस्य सञ्जा गायति सूर्वदा । 
समर्य तंथाचीदथति संभ द्यधी्ते॥२७॥ 
अहमन तथान्नादश्चति म ब 
ज्ञानी की ^सवकामावा्ति का तीसरा भी एक प्रकार 
2 फि- वह ज्ञानी अपनी सवोरपकता [ सबेरूपता ] को साम 
के द्वारा यों गाया करता है । वह्‌ मक वस्तु को अपना आत्मा 
समश्चता -- व जान जाता है कि्मदी अन्न हू ओर्मेही 
अन्न को खाने बासी हं । सामवद्‌ म मी कदा हैशि- 
अदमनमदमन्नमदहमन्नमहमन्नादोदमनादोहमनादः । (त° २-१ ०) ऊपर 
फे श्ेक मे सक्षिमावस स्चामप्राप्ति का वणन है इस 
योक मे स्बौस्भाव से सवकामग्राप्ति का प्रतिपादन किया ह । 
;खमिवश्च कामंपिरंमे चेवं निरूपिते । 
दुःखमिवद्च कामा स 
छरतंृत्यत्वभन्य्च त्वभीक्षतीम्‌ ॥२८॥ 
यां वक दुःखामाबः ओर “कामां दनो का निरूपण 
किया जा चुका । अश्र आगे @वृयता' वथा आआहठपराप्ववा 
को समश्च ढो। 
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उभयं तर्िदीषे हि सम्यग्माभिरीरिर्म्‌ | 
त एवात्रोचुसन्धयौः -शोफा बुदिविशचद्ये ॥३९॥ 
छृतछयता ओर प्राप्तप्राप्यता दोनों का ही निरूपण हम ने 
दृषठिदीप नाम के प्रकरण में भले प्रकार कर दिया है, तौभो 
बुद्धि की शद्ध के च्यि उन्दीं श्ोकोंको यहां भी समञ्च ठेना 
चाद्टिये । 
ठेदिकामुष्मकषतरातसिद्धय सक्त पिदिये । 

, वहत्य परास्योरभ्‌ तत्‌ संवमधुा कत्य्‌ ॥४०॥ 
पत जव तक यह अज्ञानी था तव तक [दृष्टकीभ्रप्नि भौर 
अनिष्ट के परिहार के छियि] इस ॐोक ओर परलोक ॐ कामो 
को सिद्ध करने के खयि तथा मुक्ति को पाने क ख्थि इको 
हुत छुछ करना शेष था; परन्तु अव आत्मज्ञान हो जाने पर 
(खासारिक फल की इच्छा न रने से] इसने बह सव ङ कर 
ही | है। र 8 

तदेतत्‌ इृतछ्त्यत्वं भतियोगिंपुरभसरम्‌ । 

अ्सन्दधदेषीरयेमेवं तृध्यति नित्यशाः ॥४१॥ 
जो चीञ्चं आत्मा की छतछृयता का विरोध श्रिया करती 
द उनके साथ [छि मेँ भी कभी एसा ही था?] जव अपनी ¶ृत 
श्यता को याद्‌ करता है तव॒ नीचे छिल्े भकार से दति उपर 
पड़ती ह । 

दुःखिनोऽशो; सुसर कोम पत्राधपक्षया । 

परमानन्द्पुर्णोहं संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 

कमणि परणोकंयियासवः 


अचृतिषठन्दु कमणि परो 
सबरोकालकः करादयरतिमि र कर्वम्‌ ॥४३॥ 
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जो अज्ञानी होने के कारण दी दुःखी दे, वे पुत्र खी आदि 
की चाह में फंस कर, संसाररूपी श्चाड्‌ में उलश्चे षद्‌ रदं । म 
भी कभो रेखा उल्ला पढ़ा था परन्तु यह्‌ तो बताओ छि परमा- 
नन्द से परिषूण मेँ भ्म अव॒ कौनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्र पर चदृर धमता रहूँ १ ॥४२॥ जिन अज्ञानिर्यो को पर 
| लोक यात्रा भ मजा आता हो वे [अपने वहम को पूरा फरन 
| केचि] भट दी कभ किया करं । परन्तु यद्‌ तो बताओ कि 
| धजो सर्वडो$खरूप दो चुडा हूं बह मे अव इन कर्मों को किष 
अ ४) नि लः बी । 
| व्याचक्षतां ते शा 
| येऽत्रीधिकारिणो मे ठं नाधिकरोऽक्रियैत्वतः ॥०१॥ 
। जो अथिद्ठारी हवे खोग चदि शाखो पर टीकाये छिखं 
या वदं को पदृायें परन्तु युञ्च अक्रिय का तो कोई अधिकारदी 
| जीं रह गया हे । ध 
| निद्रोभिषे स्नानशौचे अच्छिनं क्रोमि चं । 
रर्‌ कथन्त रि मे सयादन्यंकसपनात्‌ ॥४५॥ 
| सोना ओर भिक्षा ज्ञान तथा श्चीच की न मुञ्च श को 
। दध आवद्यकता है ओर न मेँ यद्‌ सव ङ ऋरता दी (यद 
| सो सब य शरीरी कियाक्रता ह] फिर भी यदि देखने वाढ 
| सक्ारी छोग इन स को खुद यं दी मानते हतो वे माना कर। 
दूक्षरो के मान ञ्नेसे युक्चर्मेक्याहो जायगा १ ठ्तिदीप के 
२५८ चं योक मं इसी विस्ठत त की गई हं । 
| {जाक्यीदि देत नान्यार 
गुजापजोदि दद्यत नान्या हव 
नारैयारोपितसंसारघम मर्ज' ॥४६॥ ` 
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~ 
दूसरों ने जिन रुजां को अभि मान खियाहै, वे रजा 
जेसे सचयुच टी जलने नदीं ठगतीं, इसी प्रकार दूसरों डे 
मने हए संसार के धरो को मे आत्मा भी प्रप्र नहीं हेता ह। 
शृ्वन्वज्ञाततत्वास्ते जान्‌ कर्मच्छृणोम्यहम्‌। 
मन्यन्तां संशयापसा च मयेऽमसंशेयः ॥४७॥ 
जिनको तत्व का परिज्ञान आज तक नदीं हो पाया दैःवे 
खोग इस तत्य का श्रवण करे । परन्तु इस ततव छो अच्छी तरह 
जानता हआ मे अव इसे क्यों सुरू ! जिनफो अभी तरु इष 
, 8 तत मे कोई संशयो रहाहोवेखोग इस तत्व का मनन 
भो करे । परन्तु संश्षय रदित हो चुश्ने वाला मेँ तो अव इष 
का मनन नदीं करेगा ह 
विपयस्तो निदिभ्यासेत्‌ फ ध्यानमर्िपरये ॥ 
हास्मस्वशरिपयासं नं «फदचिद्धनाम्यह्‌ । ।४८॥ 
ओह मर्य इत्यादिश्यवहारे विष्‌ । 
विपयांसंचिराम्यस्तथाषनासोऽवर्श्पत ॥४९॥ 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहय है उस का निङ्किध्यासन 
करना तो ठीक है, परन्तु जव क्रिस को विपययद्ीन द 
तव ध्यान कैसे होगा १ सञ्च तो अव कभी इस दें क आ! 
का विपरीत ज्ञान दोता दी नदीं ।४९। मै जोअवभी 
कभी यह क्ट देता हूँ फि मै मनुष्य हँ १ सो यहं व्यवदार ' 
अनादि काढ से बसी क वासनाओं के प्रताप से हो जाता &। 
अरणि ५/9, यवहारो निवत 
कमाये त्वसौ नेव शभ्यिद्धर्ानसहसवः ॥५०॥ _ 
| भ्ारब्ध कर्मों कां श्वय जब दोगा तव यद व्यवहार छ | 
:-0. 14(1111(॥.5111 2118५/801 8181185 06611011. 01011260 0\/ ०००१७०। 
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ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द्प्रकरणम्‌ ५५३ 


बन्द्‌ होजायगा । जव तक छिमीके कमेक्षोग नी दह्ये जर्येणे 
तब तक्तो हजार ध्यान करने परमभी यह्‌ उ्यवद्ार श्चान्त 
नदीं हयो सकेगा । दृपिदीप फे २६३ वें इडो में विसारपूव्रक 
व्याख्या को गयी । 
विरछत्वं ज्यवहूते रिष्ट चद्‌ धयानमस्तु ते । 
अवार्धिकां व्यवहृतिं परयन्‌ ध्यायाम्यहं कतः ॥५१॥ 
यदि तुम ज्यवहार को विरख [कम] करना चाहते हो तो 
वुम्हारे छ्यि ध्यान करना ठी ह । परन्तु उ्यवहयार को अबाधक 
देखता हभ मेँ भला ध्यान क्यों करं ? [ युश उसकी आवश्य 
कता ही क्यार चि 
यस्भान्ते न समाधिस्ततो मेम । 
विषमो यौ सभोषिवा मषः स्यौदं विकौरिणः ॥५२॥ 
क्योकि मुञ्चे कोड धिक्षेप नदीं दोता इसी से मुञ्चे समाधि 
भी नदीं हयती हे । देखो शि-- विक्षेप ओर समाधि येश्दीनों वो 
विकारी मनको दही होते 
त्याने बरूपस्य को मेऽाचुर्भैवः पथक्‌ । 
कुतं छत्व प्रापणीयं प्राप्िमित्थैवे निश्चयः ॥५३॥ 
जो मे नियानुमव रूप दी ह, उस मेरा एयक अनुभव क्या 
दोगा १ ञ्चे तो अव यह्‌ निश्चय हो गया दहे किजो करना या 
सोकर डाखाओरजो पानाथासोपाचुशादू। 
व्यवहारो लौकिको बां श्ास््रीयो बान्यथापि वा । 
मभाकपुरलेपैस्य यर्थारव्वं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 
डोढिक या शचाङ्गीय या ओर श्रिसी तरह का व्यवहार भारग्ध 
ॐ अनुकरूढ चटता रदे, म तो अतो भौर भङेप दी रदा दू । 
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५४ पदद्शी 


ऋ च ॐ "सा तत कोति क = तो र तिः सो 5 चत ¢ ऋः ॐ ति को कोक पोतो नकि ज क = जक 


अथवा छृसंत्योऽपि लोकालुग्रहम्यया । 
शास्लीयेणैव मार्भण वर्तेहं फां मम शतिः ॥५५॥ 
याफिरमतो छृतञछय दही हू, परन्तु तो भी खोक पर अनु 
ग्रह करने की इच्छा स [ उनको उनका माग दिखने के खयि ] 
शाल्ीयमागसे ही आचरण छरता ह। इससे मेरी हानि दी 
क्या ! 
" देवार्चनस्नानरौचभिकषादौ वर्ततां वधु; । 
तौरं जपतु बा तदत्‌ पर्टत्वान्नायमस्तफम्‌ ॥५३॥ 
विष्णु ध्यायतु धीयं नन्दे विलीयताम्‌ 
साक्ष्यह रिचिदप्यत्र नं ङ भोपि करिये ॥५७॥ 
° देवाचेन, स्नान, सौ च तथा भिश्रा आदि कार्यौ को यद शरीर 
रिया करे । यह वाणी सोर से जपती रदे या वेदान्तो का पाठ 
करती रे । यद वुद्धि चष्टे तो विष्णु का ध्यान कर, या ब्रा 
नन्द्‌ मर विदीन हो जाय । परन्तु मेँ तो इन मे स फुछ भी 
या करवातान्दीहृमंतोकेवल सक्षीरहं। 
कृतकृत्यतया रसः प्रा्प्रप्यतय पुनः 
व॒प्यजञवं स्वम्थसा मन्धतेऽ्सौ निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 
कृत्य होने के कारण जो पक ही द्प्र दो चुका दं, ज; 
वद्‌ ्राप्तप्राप्यता से पिर ओर अधिक वृप्न होता द तब मन 
मन एसा विचार किया करता है -- 
\ ॐ 
गड धन्योहं नित्यं स्वत्मिनमजसा नमेजसा वेदि । 1 
धन्योहं धन्योहं जहानन्दो बिभति म स्यषटम्‌ ॥५` 
मं धन्य हूं । क्योकि अपने नित्य आत्मा को टीक 
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ब्रह्मानन्दे पियानन्द्धररणम्‌ ५५५ 


चे किकः भ [मे की द + 


समनज्ञ गया हूँ । मे धन्य हूं कर्यो अव मुञ्चे ब्रसानन्द स्प. 


दीखने कगे । _,. ( 
2. गोहं म योहं % 9 ०2. 9 = 
धन्यो धन्योहं दुःखं सारिकः न वीऽ । 
.षन धयो खत्याज्ञनं पलायेत कापि ॥६०॥ 
मं धन्य द्र । क्योँछि आज में छिसी भौ सांसारिक दुःख 
को नदीं देख रदा ट । मेँ धन्य ह क्योंकि मेरा अज्ञान न मादन 
कटं भाग गृया हं ।. 
वयो नयोहं क्ञ्यं ‡ न भित्‌ किथत । 
धन्योहं ९० 2 {६ ९०. „ ९९6 शृक्च » ०2 
न्योदं धन्योहं प्राप्रव्यं सवम संपन्नप्र्‌ ॥६१॥ 
मै धन्य हं सुद्चे कछ भी कतेग्य शेप नदीं रहा दै । में धन्य 
ह क्योंकि जो कु युद्धे पाना थ! बह सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 
हो गया द ५ ५ त 
वयोऽ धन्योहं दि कोपमा भवेल्लोके । „ 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुन्न्यः ॥६२॥ 
मे घन्य हँ बताओ 9 संसार मे अ।ज मरे समान दृप्त कोन 
ह ? मै ओौर अधिक कं तक कता जाऊं, वस मे तो यदी 
कदा दं कि ओँ धन्य हं ओर अनन्त वार घन्यु हूं । 
अहो पुण्य महो फलित फङितं इम्‌ । 
अर्य पुण्यस्य संपतते रहो वयमहः चयम्‌ ॥६३॥ 
ओदो ¡ आज मरे कोरि जन्मो @ पुण्यां कं ठेर ने फटटरूप 
चारण फिया ह । इख पुण्य संपत्ति फे फारण आज मं छृतश्ृत्यवा 


की सू मे पड़ा ज्लोटे ठे रहा ह न प 
अहो लि रदो यरः । 
होगा सुलम्‌ ॥६४॥ 
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५५५६ पच्चददी 


ककत आ क कोको नित ते +न क कज कपि" ॐ त. ॐ 5 + की #॥ 


{; जिन शाखो, जिन अध्यात्म गुरुभं, जिन ज्ञानां भर 
-* जिन आनन्दां के कारण से, आज यस्च यह धन्य अवस्था दाथ 
लगी हे, उन सघ को अनेक अनेक वार धन्यवाद है [ वे सव 
के सव आज सुद्चे मेरा परम पद्‌ देकर सयुत्तीणे हो गये दे । 
उनकी मदिमा को गाने ॐ च्वि भ शब्दों को कषां से खाऊ {] 
ब्रह्मानन्दाभिधे अ्न्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः 
व्रचानन्द्‌ सतदुत्पत्तिपयन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥६५॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के म्रन्थ मे "विद्यानन्दः नामका चलतु 
अध्याय समा हुआ । इस विद्यानन्द्‌ द्धी उत्पत्ति जब तक न 
दो जाय तभी तक त्रह्माभ्यास करना आवश्यक होता दै । [ इस 
उत्पन्न दो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यास करना शेप नदीं रह जावा | 
इति श्रीमद्विघारण्यमुनिविरचितपंचददया ब्रह्मानन्दे 
विदयानन्दभ्रकरणम्‌ 


कि" किः कि कोति ` छ ॐ तेति के पोः त शी ५) 1 +) 


शै 
8) 
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= (= 
कल्कानन्दे किकयाकन्दुपकर णस १ 
3 4 
थत्रि निपीनन्दो बक्ानम्ांसर्पभार्‌ । 
निरुप्यते दारभूतसतदं शत्य भुतिजगौ ॥१॥ 
अव इस अन्थ मे ब्रह्मानन्द के ही एक भाग "विषयानन्द 
का निरपण कर रे है । क्योकि वद मी रदाज्ञान का उपयोगी 
हे । श्वि ने भी अपने मुख से इस विपयानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कदा ह । £ 
दषोऽस्य परमनिन्दो योऽलणडकरषात्मकः । 
[2 भूतान्य न्वा ५९ 
अरन्यानि भूिन्येत॑स्य मोत्रामेवोपयुञ्जते ॥२॥ 
शुतिने कषा कि“ कि अखण्ड ओर एकरस आनन्द 
ह यही सो उस व्रह्म का परमानन्द कडाता हं । ये सम्पूण मूत 
इसी परमानन्द ढी एक बृंद की किसी छोटी सी मात्रा कोही 
तो भग रहे हं वि 
शन्ता परध मुदा मनसो श्रचेयखिभा । 
वैराग्यं धृन्तिरोदाये मित्पौयाः शान्तद्रेतयः ॥२॥ 


दश्णा स्नेहो रशो मात्या षोेचयः । 

समि मवमित्यायाः कर्ता मूददृ्तयः ॥४॥ 

मन फी शान्त घोर तथा मूढ ये ठीन तरद अः धृत्यां 
होती द । वैराग्य, श्चमा, उदारता आदि “शान्तः इृत्तियां ङदाती 
ह । तृष्णा, सेद, राग, तथा लोम भादि ध्वोरः धृत्तियां ह । 
संमोह तथा मय आदि “मूढ बृचियां कष्टौ गयी द ।[ शान्व 
वृचियां सात्विक दै, धोर ¶ृचियां राजख होती है, मूढ वृ्तियां 


वृ्तिया मानी गयी द 1। 
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९९९५८ प्वदुशीं 


क कोठ भता तोकं ओ को ततो वं ति ते के जि िोजि पे त ििि ` ` किः + क क ज क जो त जः तेत ओक क के वते केति 


चरू त्तञ्वताद्ु सवास ब्रह्मणश्चव्छमायता । 
प्रतिषिम्ब्रति, शान्तासु संख चं प्रतिषिम्बति ॥५॥ 
उपर कदी हुई इन सभी वृत्तयो मे ज्य द्धी चिर्खभावता 
प्रतिधिम्वितहो रही हे । शान्त वृत्ति मं तनी विश्चेपता होती 
है कि उनमें चेतनता केसाथदी सुख भी प्रतिविम्बित होत है । 
रूप्‌ सूप बभूव्रासौ प्रतिरूप इति शति 
उपमा व्र्यकत्याद्‌ घत्रयामास्र स्रक्‌ ॥६॥ 
्ुति मे कहा हे कि यह आट्मा प्रस्येक रूप के अनुरूप दो 
गया द । अत एव चोपमा सुरकरादिवत्‌ (ब्रह्मसू. ३-२-१८) इष 
म व्यासनं भी यदी बातत कटी है । [जसे यद अयोतिमय सुय 
स्वय एक्‌ हं परन्तु जखपात्रो के भेद्‌ स मदयुक्त जो के अलु 
सार अनेक हो जाता हे "इसी प्रकार अजन्मा यड्‌ आतमदेव खय- 
"प्रकाञ्च आर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से श्री $ 
अनुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 


एक. एव हि प भूत भूते व्यवसित 
एकधा बहुधा चेव द्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
ति कहती हे ^ सव भूतो मे एक टी तो भूतात्मा 
न्यबस्थित हो रहा ह । वह्‌ [ ज्ञानी को ] एक रूप म ५९ 
[ अज्ञानी को ] जठ के चांद की तरह अनेक रूप म 
पड़ता हे । 
ठे अविषटबनद्ोऽवमस्टः कले ले 
विस्पष्टो निरमठे, तदद्‌ व वरि इृत्तिपु ॥८॥ 
[ निरवयव ब्रम कदं तो चिन्मात्ररूप से भ्रतीत हो अ! 
कहीं चतन्य आर आनन्द्‌ दोनों का मान हो, यद विभाग ₹ 
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प्र्यानन्दे विपयानन्दरप्रकरणम्‌ ५५९ 


ज कते क कि ते तिः = = भोः कि क्कि त कत ॐ तो तत के = क पिति ॥ ति ` आ वितत त त आपो तोदो पनि कि 


ठीक होगा ? इस वात का उत्तर यह्‌ ह छ ]-- यह्‌ चांद्‌ जब 
मेटे जख म प्रथिष्ट होता दै तच यह भी अस्पष्ट दीखने खगता » 
ह, पःन्तु निमेर जलम स्पष्ट दीख पड़ता ह । ठीक इसी प्रकार 
ब्रह्म तख भी युद्ध ओर अशुद्ध दृत्तियोमें दोतरदणा दो 
जाताद्‌ । 


वोरमूढासु माङिन्यात्‌ खुखांशथ तिरोहितः 
ईपनेभरयदसतेय विदंशपरतिमिस्बनम्‌ ॥९॥ 

[ उपर की वात को विस्तार स यों समश्चो फि |-बोर 
अर मूढ वृत्तियां म मदिनता ॐ कारण सुख भाग दशा इजा 
रहता टै । उन वृत्तियों म थोड़ी सी निभेटत। होती है इस कारण 

९ केवट चिद्य का ही प्रतिभिस्य हुआ र्ता है । 
यद्वापि निर्भठे नीरे वन्दे रौपष्ण्यख सक्रमः। 
नं रकाशस्य, तदत्‌ स्याचिन्मात्रोद्धतिरेव च ॥१०॥ 
अथवा दृसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समघ्नो छ निम 
जलम अग्नि षी उष्णता तो पहुंच जाती दहै परन्तु अग्रिका 
भकाश्च उसमें नदीं पहुंच पावा । ठीक इसी तरह घोर ओर भढ 
युत्ति म चिदंश्च ही पुव पाता हे [ परन्तु शुखांस' ऋ संक्रभण 
उनमें नदीं होता | 
दषे लौष्ण्यप्रकाशौ दावुद्ध गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचैवन्ये तथेव द्भतिमाप्ठुतः॥ ११॥ 
काठ मे तो ससे उष्णता ओर भ्रकाश्च दोनों ही उद्भूत हो 
जति हे, इसी भकार शान्त एृत्तरयो अं भी ्युख" ओर 'ेवन्यः 
दोनों ही षदूभूत हो जाते द॑ 


(>-0. [1114९511 2118811 \/8/8/188| @0॥61101. 01011260 0 68100 


„५६० पञ्चदशी 


कि ` कि कः पः की की त त सोः क त ओ ति प क त क ज 





~~ 
वस्तुखमभावमाभित्य व्यवदा तूभयोः पमा । 
अचुभूत्ययुसारण कल्प्यत ह नियामकम्‌ ॥१२॥ 
वस्तु का जेसा सखव हो उसके अयुसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों मे समान है। क्योकि नियामक की जब्र 


कल्पना की जातो दै तच वह्‌ अनुभव के अवुक्ार हीत 
जाती हं । 


ने धोरातु न मूढासु खखा बुमव इष्यते । 
शान्तालपि कंचित्‌ कथित्‌ खलातुभव इष्यताम्‌ ॥१.॥ 
खोक मे देखते हँ कि-घोर या मूढ अवसा 
सुखाभव होता दीखता ही नदं । इसी तरह अनुमत के अनु 
सार यह भी देख खो कि--श्चान्त वृत्ति मे भी खुलादुमव 
होता है या नदीं ? 
गृहक्षत्रादिषिषये यदा कामो भवेत्‌ पम्‌ ॥१४। 
राजसखास्य क्रामस्य घोरत्वात्‌ तत्र ६ खम्‌ ॥१४ 
घर या खेत आदि की कामना जव किसी पर सवारः 
लाती हे तव फिर कामावस्था भं उसे सुख टो दी नदीं स 
क्योकि वह राजस काम घोर होवा दै । [ व सुख * 
उदूभूत होने ही नष देता । ] 
पिदयेभरवेल्यसि दुलम्‌षिद्धौ वट विवृ 
रतिबन्धे मवे कोषो देषो बौ भरतिङलतः ॥१५॥ 
य मेरा काम सिद्ध होगा या नदीं १ यद विचार. ` 
आता है तब दुःख होने कगता है .। जव काम सिद्ध नदीं दी 
तव दुःख बने खगता दै । जव कों उस काम मे ग 
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`  प्रह्मनन्दे विषयानन्दुप्रकरणम्‌ ५६१ 


डाछता है तश्र क्रोध आने रगता है । जब कामना के भ्रषिकूख 
वात देखनी पङ्‌ जाती द तव ससे देप होने गव है 
अशक्यत प्रतीकारो विषादुः व स तामसः। 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःखं॒सर्खशङ्धापि द्रतः ॥१६॥ 
जव उसका छु इङाज नहीं दो सकता तव उस समय 
जो विपाद होता दै बद तामख कदाता दै [उसमें भी सुख नीं 
होता] । कोधादिर्यो मे तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देखा जाता हं 
वरहो तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती । 
प = हर्पबसि ॐ $ सद 
काम्यलाभे हयंदृिः शान्ता त॒त्र महत्‌ सखम्‌ । 
भोगे महत्त, लमिप्रसक्तावीपदव दि ॥१७॥ 
महततम विरक्तौ तु विद्योनन्दे, तदीपषिम्‌ । 
ष क्षारौ तथौदायं कोषलोभनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
काम्यपदार्थं का लाम जव शििसी.को दो जाता ह उस समय 
जो शान्त हष शृत्ति उत्पन्न होती है उसमें बङा खख होता हे । 
जय तो हम उस .काम्यपदाथे को भोगते है तथ ओर भी वड़ा 
सुख दोवा है । खाभ की आशा होने पर तो थोड़ा दी सुल होता 
&। बैराग्यमेंतो यदस भी बदा सुख होता है यष वात 
विद्यानन्द्‌ नाम के प्रशरण में कदी गई है। इसी प्रषार क्षमा 
ओर उदारता के समय भी बड़ा सुख होता हे । क्यो क्षमा 
जर उदारता कम से क्रोध जीर लोम्‌ का निवारण कर देती ह। 
व सुखे भदे 44 रव प्रतितिम्बनात्‌ । 
ववन्तर्म्ाखयं निवि प्रतिविम्बनम्‌ ॥१९॥ 
यां जहो कीं जो मी ङुढ सल दता द, बद सभ नषा 
का श्रतिबिम्य होने क कारण ब्रह्मवत्व दी है । [इट मोग ॐ 
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क कोः त चे ८ = ` कणत कि क 


भ्राप्ठ हो जाने पर जवर इस प्राणी की. वृत्ति अन्तमुंख होवो ई 
तय | वह्‌ ब्रह्म उस अन्तञुख वृत्ति मे निविन्नता क साथ. 
[अरोक टोक] प्रतिविभ्वित दो जाता है [तभी उख प्राणीग्रे 
सुख दोता दहै । ] 
सता चितिः खंखं चेच स्वभावा ब्र्मणल्धयः 
मृच्छिलादिषु सनेव व्यज्यते  नेतरद्‌ इयम्‌ ॥२०॥ 
(सत्ता "चेतन्यः' तथा “आनन्द, ये तीन. ही तो त्र ` 
स्वभाव हं । भिदी ओर पत्थर आदि स ब्रह्म की सत्ता दी सचा 
व्यक्त होती हे । चैतन्य ओर सुख दोनों ही उनमें न्यक्त + 
होते । 
सत्ता चितिद्रेय ग्यक्तं धीब्त्योर्घोरमूढयोः, 
शान्तौ चयं व्यक्त, मिश्र बेह्ेत्यमीरितम्‌ ॥९५। 
घोर ओर मूढ बृत्तियों मं [ब्रहम ॐ ] “सत्ता आर व 
नाम के दो खभाव ज्यक्त इए रहत ह । घान्तशृत्तिया म 
[ बह्म के ] सत्ता चैतन्य तथा आनन्द ये तीनां दी 
व्यक्त होते हे । इस प्रक्रार मिश्र [ अथात्‌ भ्रषच सित ] 
का निरूपण किया गया । = 
अर्भ ज्ञानयोगाभ्यां, तौ च पूवी | 
ओयेऽध्याये योगविन्ता जोनमध्याययोदवया; ॥२५ 
यदि ॐोई चाहे तो ज्ञान ओर योग की चखनी म ह 
उस ब्रह्म को अमिश्र अर्थात्‌ प्रपेच से रदित कर खक 
उन ज्ञानयागों का वणेन पडे दी कर दिया रया अभ्या 
अध्याय मं योग का चिन्तन किया गया दै । पिद 
मन्ञन का वणन दै। 





! 
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प्रह्यानन्दे लिपयानस्दध्रकरणम्‌ ५६३ 


अस्ता नाचदुःखे दे मार्याङपं रथ त्विदम्‌ । 
असत्ता नतौ दौ नायं काषठविलादिपु ॥२२॥ 
घोरमूहधियोदुःलमेवं माय विजुम्भिता । 
शान्तादवुर्धिस्येस्यान्मिं बह्मति कीपितम्‌ ॥२४॥ 


'असत्ता' "जडता तथा ध्दुःख' बे तीनों ही माया क सरूप 


ह । जिनमें से “असत्ता मजुष्य के सींगों मं होती दै, जडता?! 
कार ओर शिम आदि मं पाई जाती द। 


धोर ओर मूढ दृत्तियों मँ दुःख रद्वा है । इस प्रकार 
ससार म सब दी जगह माया का प्रतिभास हो रहा दै। बद्ि 
की जो शान्त आदि बृ्तिरयो द उनफे साथ एकता हो जाने क 
कारण वह्‌ ब्रह्म शान्त आदि शृत्तियां मे मिभित हो ज्ञाता दै 
एवं स्थितश्च यौ बह श्युहमिन्छेतु भानस । 
दृभृक्षादियुपे्तेत शिष्टं ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२५॥ 
यह्‌ सब छ दमन इसङ्िए कष्ठ है $ जो पुरुप ब्र्मतत् 
छा ध्यान करना चाह, चश्वगादि चे समन भिभध्या पदार्था करी 
उयेश्चा करके [ जो तत्व केष रह्‌ जाता द, ठस ] शेष र हए 
तत्व का ध्यान यथा योग्य रीति.से करता रहं स 
शिदौ नमिर्पे व चिन्तनम्‌ । 
वा टलं योरर्मदधियोः सचिष्िचिन्तनम्‌ ॥२६॥ 
त्यक्त्वा दुःख वि । 
शान्ताघ्ु गनिन्द १ 
कनिषएटमध्यमोत्कृष्टास्तिसिन्ताः करंमादिमाः ॥२७॥ 
क्चिछादि के नाम रूषां को छोड़ कर सन्मात्र का चिन्तन 


करना चादि । चोर ओर मूढ बुद्धयो म स तो दुःख को 


छोद़ करः ब्रह्म के सचिदरूप फा चिन्तन करना चाट । सात्विक 
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^ 
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शान्त वृत्तिर्या म तो सत्‌-चित्‌ तथा आनन्द्‌ इन तीनों को भी 
इसी तरह ध्यान करना चादिए । ये उपर कदी तीनों चिन्तायं 
क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम ओर इच्छृष्ट कदाती दँ । ये तीनां 
चिन्तायं एक समान नहीं है । 


मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रव्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 
उत्छएं वच्तुमेवात्र विपयानन्द इरितः ॥२८॥ 


[ जिन मन्द्‌ लोगों को निशंण बरह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नीं दै, वे ] मन्द्‌ छोग मिश्र [ सोपाधिक | रह्म क! 
चिन्तन व्यवहार काल भे भी करते रदे तो उनके लि यदी 
खछृष्ट वात हं । इसी वात को बताने के दिये विपयानन्द श 
वणन हमने किया है । 


ओदाभीन्ये वं धीरैः शौथिल्यादुत्तमोतमम्‌ । 
चिन्तने, बासचीनन्दे ध्यानयुक्तं चतुर्विधम्‌ ॥२६॥ 
उद्रासीनावस्था मं धीष्ृत्ति के शिथिल हदो जाने पर [न 
चवि का] सर्वोत्तम चिन्तन [ध्यान ] हो जाता द । यां बान 
नन्द्‌ म ध्यान चार प्रकारका दहो गया। त 
उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिषृत्ति के शियिढ द 
कं कारण [ जव करि किसी प्रकार की भी षृत्तिश्प 
जाती ] यह्‌ धिना धृत्ति का ध्यान सब ध्यानों स दज ५ 
माना गया ह । इस धिपयानन्द नाम के प्रकरण म य € 
चार प्रकार का ध्यान वताया ज्ञा चुका । तीन तर चौ 
ध्यान उपर के चोशना भ॑ यताया गया दै । इस इङो 
। त्तिक ध्यान का वर्णन श्रिया गया है । जडम सत्ता का 
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ब्रह्मानन्दे विपयानन्द्रुभरकरणम्‌ पद्य 


मूढ मे सत्ता ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक म॒ सत्ता चित्‌ 
तथा आनन्द का ध्यानतो तीन तरह च, सवृततिक ध्यान दे । 
न ध्योनं ज्ञानयोगाभ्यां बरह्मविग्रेव सौ खलु । 
€ = अह, ९० = „१९० १२ प्र सिथिरीमवेव्‌ 
ध्यानेनेकाग्र्मापन्ने चित्त विद्या स्थिरीम्ेत्‌ ॥२०॥ 

° इस ब्रह्मानन्द नाम फे भन्थ में ज्ञान ओर योगके हारा 
जिस ध्यान को बत््या है वह कोई ध्यान नदीं है । बह तो 
ब्रह्मविद्या दी द [ध्यान करते करते जव चित्त एकाग्र शे जादा 
ह तथ यद्‌ ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती दै । [इसका स्थिर हो जाना 
टी इसका उत्यन्न होना, कदाता 1.4. 

वि्यौयां सच्दोननद्रा मलणएडैकरसालवाम्‌ । 
प्य भन्ति न भेदेन भेदेकोपापिवजनात्‌ ॥२१॥ 
- बिद्या [ज्ञान-साश्चात्कार] हो जाने परतो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ये तीनों दी अखण्ड एकरस होकर दीखने टगत्र ह । फिर ये 
तीनों प्रथक्‌ रथक्छ्‌ नीं रदते। क्यांकि उस समय भवृक 
उपाधियां दी शष्‌ नहीं रहती ॥ _ -५ - <€ 
शा्ता घोराः दिावाथ्‌ भेदकोपाधयो माः । 
योद विवेकतो वैपडुपाधीनामपाडतिः ॥२२॥ 
्ञान्त या घोर बृत्तियां तथा शिला आदि पदाथ ही भेदक 
उपाधियं मानी गयी दहै । इन उपाधिरयों का परिहार यातो 
न्योग से ह्यो सकता है या फिर धविवेक' [ज्ञान] से दी इनका 
क्षर शिया जा सकता । (९ 
५ सि भासमाने ख्य । 
तरिर नास्ति न्दो उच्यते ।॥२३॥ 
ते तरिर नास्ति भूमानन्दोध 
] इख सव का निनोड़ यदी है फि--जब उपाधि रदित खय- 
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५६६ पञ्चदशी 
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* प्रकाश्च भासने रुग पड़ता है तव फिर यह्‌ दीखने वाढी त्रिपुटी 
नदीं रह जाती । यदी कारण हे फि उस को *भूमानन्द्‌' का 
जाता है । 
बह्मानन्दाभिषे भन्ये पच॑मोध्याय $रिः। 
विपयोनन्द्‌ एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम्‌ ॥३५॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के अरन्य में विषयानन्द्‌ नाम का पाचवा 
अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिक्ारी लोग इसी को वार बना 
कर आत्ममन्दिर मं युस वैठे । .. - 
भीयाद्धरिदेरौऽनेमै ब्रहमनिन्देन सवेद । 
पायाच्च ्रणिनः सर्वान्‌ साभिंताज्छुढमानसान्‌॥१५॥ 
इस ब्रहमानन्द्‌ नाम की पुस्तश से हरि ओर इर प्रसन्न द 
जाय । [ अपना प्रसन्न रूप साभकों को दिखाने पर उतार हो 
जाय ] । शद्ध मन वाङे जितने मी प्राणी उनके आश्रय म 
वे उन सव का पाटन करे [ छन्द शख संसार सागर स पार 
करद्‌ |] 
इति श्रीपद्वियारण्यमुनिवरिरचितपं चदस्यां 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समाः 





[ पचदक्षी समाघ्रा | 
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॥ ओम्‌ 
` पैचदशी के प्रत्येक प्रकरण के 
मावपणं 
संक्षेप 
श्लोको को पड़ने से पूवं यदि इन सषा को 
पद स्या जायगा तो प्रकरण का 


भाव समञ्चन मे बहुत 
सहायता भिकेगी । 
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[ १] 
तत्वविवेक का सक्षप 


| 
| जिन को जिस वात की आवस्यकता हो ओर उसको प्रहण 
कटने म समभ मी हो, तो वे उसके “अधिकारी कडते ै। जो 
| जिस बात के अधिकारी नही होते, बे यदि उस बात को घुर भी 
| तो वे उसे न समञ्ञने के कारण उससे कुछ भी खम नहीं उठा 
स॒कते । जिने चित्त रागादि दोरा से रहित हो चुके टो, निनं 
| संसार की सचरी खिति का पूर्ण परिकान हो चुका शोःजिन पर माया 
| का मोहक प्रमाब पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेत्र सुना 
चाहता हो, बसन्त ऋतु के आने पर सवतः अंकुरित पौदे के समान 
| ज्ञानाङ्कुर जिनके अन्दर से ट निकञने की तैयारी कर चुका शो; 
संक्षेप भ यो कहो कै जो नित्यानित्य वस्तुओं को पचान चुके 1 
| इसी कारण इ सेक ओर परक के मोग से जिनदन ुदमोड 
| छिया हो, जिनकी इन्दिया भी निगृहीत होगी शो, जिनके मन कं 
1 पाव मे शम की भारी दोखला पड़ गयी हो, जिनके छिये अवं केव 
एक सकि का ही दर्वी खडा रद गया हो, उन छोगों को सर्ता 
ते तवज्ञान कराने के छिये इस भ्रकरण का निमाण्‌ किया गया डः 
बे ही इसको पदने के अधिकारी है । इससे उनको तत् प 
। जअनारोपित रूप की पहचान हो जायगी फि बद कौनसा दे? 
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| र पदी ` 
ब्रहम का जो सचिदानन्द खरूप शाख मेँ बताया गया है ठीक ` 
बही उक्षण इस जीव में भी पाया जाता दै । पहठे “सत्ताः को ही 
देख डे । सभी कते है करि मँ ह" अर्थात्‌ मेरी सत्ता दै [भसत्‌ 
] भ एक त्रिकार में रहने वाढा पदार्थं हँ । अव ज्ञान के शरिय 
म भी बिचार कं जागरण कारम हमे शब्दस्पशौदि के अन , 
गिनत ज्ञान होते है । उन ज्ञानं मे, ज्ञान के विषय, शब्द्‌ या 
स्पशे आदि, भछे ही पथक्‌ पृथक्‌ होते जाथ; परन्तु उन सय 
विपर्यो को प्रकाशित करने वाखा ज्ञानः "तो सदा एकरूप 
रहता है । इस ज्ञानम जो किः भेद प्रतीत होने खगा है 
राग्दस्पशौदि उपाधियो फे कारण हयी है । जागरण ओर खर $ 
्ानों का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर ठेना चाहिये । जाग्ण 
ओर खर भठे ही मिन्न भिन्न होते जाये, परन्तु उमयवती ग 
खूप जो ज्ञान है, यह तो अखण्ड ही रहता ह । सोते समय 
हमे अज्ञान का ज्ञान रहता हैः बह हान भी एक अखण्ड तत 
ही ह । कहने का तात्प यही है पि दिन पर दिन, मस ५ 








गये 
मास, वषे प्रर बधे, युग पर युग ओर कल्प प्रर कल्प ऊ 
ओर वीतते चे जयेः" परन्तु यद ॒ज्ञानदेव हज 
समान, बसे के चैसे ही ख्यंप्रकाशा बन कर डय 8 





इटे रहेगे | इन ज्ञानदेव ने इस त्रियुवन को व्याप्त क 
यदि अररबो कोस दूर अपने मन को भजे या 


सूयो का चक्कर खगाने का अपने मन ठ गैः आ दरद) तो ् 

यह्‌ श्ञानदेव वहां पहले से ही वेठे पाये जति & ॥ = ~ „| ये 

पडे भीयेये ओर नष्ट हो जाने के ध्व ५ 
1; न हं तो उन दोनों अवस्थार्ओं को कैसे जाने १ इनकी ` 


(देश ओौर काठ म म्यापक) ज्ञान ही आत्मा ह | अब 
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तत्वविवेक का सक्षेप छ. 


चज ` + क भ कन वति 0, 


परमानन्दरूपता का भी थोडा विचारः करं । हरएक प्राणी अपने 
| को देसा आशीष देता है कितो सदा दी वना दरं | जानत 
| हो देसी आशंसा का गुप्त कारण क्या हे १ इसका कारण आत्मा 
| की सामान्य आनन्दरूपता नहीं बै, किन्तु आत्मा की परमानन्द्‌- 
रूपतां ही देसी सर्वद्दयेश्चरी अभिखापा का मुख्य कारण है । 
| ` इस आत्मप्रम को परमानन्दखूप क देने का साहस हमन या 
भिया है किः यह्‌ प्रेम अपने खार्थ सेतो दूसरों म भी हो जाता 
| ह, परन्तु दूसरों के खां से अपने मे प्रेम होने की बात कदी 
| देखी नहीं गई । „= 
। « य जो ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) लक्षण ब्रहम मे बताये जाते € 
| वे सभी इस आत्मा म भी पाये जते ह। अव जिसको अधिकारी 
| देखते ई, उससे वेदान्त ओर आचाय यह्‌ महावात। कह ६ ह 
| किः ओ दिद प्राणी ! आत्मा ओर रह ये दो पदाथे नदीं हं । 
येतो एका ही वस्तु केदो नाम रल व्यि गये ई । 
| ८-भात्मा की जिस परमानन्दरूपता का वणन उमर किया ह, 
बह देसी विचित्र परिस्थिति मे एस गई है किः वह ज्ञात्‌ भी शती 
ह ओर अज्ञात भी बनी रहती दे । आत्मा की इस ( 
| रूपता को अतः छिपा ेने बाडी अविचा केही "माया अर 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 





"अबि" नाम के दो वदे भेद है । इन्दी से ईरः परा, शकार 
आदि पांच भूत, पाच नेन्द्रिय, मन, वुद्धि, पाच कर्मृनधियः 
पांच प्रकार के प्राण, ये सव कुछ उत्पन्न हो जति ै। इनसे द 
तैजस ओर दिरण्यगमे का जन्म होता है 1 फिर इन पांचा ८ 
को स्थूक रूप म छाने के घथि इनका मिश्रण ० 
जिसे (्पैचीकरणः कंते दै । उन पचीकृत भू स ४ 
भुवन तथा अनेक श्रकार क स्थूढ दारीरो की. उत्पत्ति । 
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५ पब्दशी 

कारण ओर सूदंम शरीर तो सम्पूणं प्राणियों के एक समान दी 
होते है केठ स्थूर दारीरों म ही भिन्नता है । वैन" ओ 
विश्च' की कल्पना भी. इन ही स्थर शरीरो के आधार ते की 
जाती दहै। विश्च कहाने वाठे इन देवता पड्यु पक्षी ओर मतु 
प्यादियो को, अन्दर के गुप तत्व का वित्र मी ज्ञान नहीं है। 
तमाशा देखने वाङे वाटक जैसे दारां पर खड़ रहते है, उदी 





| 
। 
| 


तरह ये अपने अज्ञान के कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार प्र खड ` 
रहते ह ओर कर्मनदिय रूपी मजदूर से कुछ उङ्ट पुख्ट क 


#०। 


करते हँ । इनकी वेसमङ्गी को कहां तक कषा जाय, ये 


चक्रम फंसे है, ये देसे भवर म पड़ गये है कि इनका नित्त ` 
` होना ही कठिन हो गया है । 


ष ये काम करते है इसख्यि कि कुछ मोग [ मजा ] क | 
ये भोगते है इसल्यि कि कु काम वरेगे। करम करने के काण 
इनको उस कर्म का फर भोगना आवद्यक हो जाता दै । 
२ क्षुद्र मजा हाथ आ जाता ध तव ये दुन 
साह सं पिर्‌-फिर कमजा मे फस जाते है । याकम सं 
ओर्‌ मोग से कम की उत्यत्ति होती रहती ह । इन कमे ओर 
का पार दी इनके हाथ नदीं आता । इनके मनम 
यह सत्राछ ही पेदा नही होता किं क्या हम सदा इस कम 
भाग की खला म ही जके रहेंगे ? या कमी हम 


छुरी मी मिलेगी ? बेदार के दव मं बन्द किये अन्धो की त | 
य जन्मजन्मान्तरो मे चक्र खगाते रहते है । इन्दे कमी भी ८. 


के दशन नही होते । इनकी हाटत नदी मेँ वहते हए उन ` क 


कीसी होती दै जो एक मधर से निक कर दूसरे मं 
ह, उसमे से निकल कर तीसरे र जा गिरते है । जब कभी 
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तस्वविवेक का संक्षेप ७. 


को कोटि पुण्यां का उदय होता है तवर उसे संसार के गहन तत्व 
के पारखी गुरु के दरौन मिक जति है । 
संसार मे जख के अथाह समुद्र भर पड़ ह परन्तु मेष के 

द्वारा आया इआ जठ ही पेय होता है । इकी प्रकार आत्मतत्व 
इस संसार मे अनन्त रूप से परिपूर्ण होदष्ी रहा हे, परन्तु बह " 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है । गाय के शरीरम जो 
धी रहता है बह उसके शरीर को पुष्ट नदीं करता । जव तो 
उसी को दुहकर बिदयोकर फिर उस गाय को लिखते है तव 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आरमसपिं निकाठ कर हमे दी खिटा सके, वैसे गुरु की आव- 
स्यकता रहती ही हे । गुरु की आवश्यकता पर॒ कवीर के शब्द 
बड़ ही हृदयग्राही हैः-- द 

वस्तु कीं दरूढे कीं केह विध आवे हाय । 

के कीर तव पाया जव मेदी टीना साय ॥ 

भेदी टीना साथ कर दीना वस्तु टखाय । 

कौटि जनम का पन्थ था क्षण मं पचा जाय ॥ 

उस आचा्थ के उपदेश से'पांच कोरा मे छिपे इए आत्मा 
क्री सम्मावना मन मे इढतापूषैक वेठ जाती ह । जब यह आत्मा 
पर्चो कोर से छिप ना तव॒ आत्मवित्मरण होकर इसे 
-सार म फसना पड़ जाता 2 । . 

सून च कते दी वो निकाढ ठते हं इसी रकार आचाया 
7 बता यति से जबर धीर छोग इन तीनों शरीरे म॑ रे इ 


आत्मतत्व का उद्धार कर चुकते है, तव उस उद्धत आत्मा भ ब 


दीखने खगते दै जो कि ब्रह म वताये गयेर्है। 
क ताको कर तब साधक को कना पड़ जाता 
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८ पचदश्यी 


हेकिमेतो परब्रह्म तत्व हीदह। इतने से पर ओर अप 
आत्मा की एकता की सम्भावना तो प्राठको के हृदये वैठदह ` 
जाती है । तत्वमसि आदि जो महावाक्य वे इसी एकता ` 
की साक्षी देकर चछे जाते है । अधिकारी खोग इन वाक्यों क 
जव विधिपू्वक सुनते है तव उन्दः अखण्ड सचिदानन्द ब्रह षी 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है । 

“श्रवण ओर मनन के प्रताप से जवर इस परमाये मे कं 
विचिवित्तारये भाग जाती है ओौर इसी परमार्थ मे चित्त को द्ग 
कर्‌; तेर की धारा के समान एकाकार इत्ति की प्रवाह वहा दिया 
जाता हे, तव बरस यही निदिष्यासनः कहाता है । इस निदि 
ध्यासन की जव परिपाकावस्था आती है तव उसके माल! 
का क्यावणैन कर। तध तो ष्याता ओर ध्यान दोनो ही 
जते ै। उस समय के ध्येधैकगोचर चित्त की अलौ 
अवस्था को तो दसा समञ्चो जैसा कि वायुरहित प्रदेश मे जङ्त 
इआ या.चित्र म खीचा हुआ कोई दीपक ही हो । रेसी अव्य 
जव फिसी के चित्त की हो जाय तव उसे समश्न डना 
कि समाधिः होने ठगी है । इस समाधि का महाद्रुत ताप यह 
है रि हमने अनादिकाढ से जो अनन्त कमो के कूड इक क 

बे सव के सव इस समाधि से नष्ट दहो जाते ह । ध; 4 
धमे की बृद्धि होने ऊती टै, जिससे कार्थसषित अविबा न 
मार्‌ मगाने वाला साक्षात्कार आ धमकता है । इस सा | 
करते कएते जव सम्पू वासनाजा विनष्ट हो डके ह, च | 
पुण्य पाप नाम के कमौ के ढेर का समू उन्मूढन हो चक ! ` 
तन कही जाकर ^तत्वमसि' आदि वाक्यो का सच्चा न 
मु जागा सी तसय कः ने २१६७०१०८ 
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तत्वविवेक का रोष्येप ९ 
हमे जो परि आसमयिपयकः ज्ञान होता ह उते तो परोक्च ज्ञान ही 
समक्न। चाद्टिप । परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जवर क्रिसी 
को होता है तव उसका संसार का कारण मूल्मज्ञान भी जड- 
मुन कर खाक हो जाता है। 

, ` दसा तत्यविवेक जव धो कर ठेगा ओर अपने मन को 
इसी टक्षय की महादीक्षाभी दे देगा, तव उसे अपरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा । उसका संसार-बन्धन टट शट कर शतधा 

विदीर्ण हो जायगा । फिर परम पदक्रो पनेर्मे उसे क्षण भर 
कामी प्िम्व नदीं होगा । चाह तो उसे यह भी कह सकते 
क्षिः बह सचिदानन्द स्वरूप ब्रह ्टी हो जायगा । 


| 

| 

| 

| 

1 

| 

। [1 

| गैमीर छवना ` ¦ 
| जो तच है अर्थात्‌ जो अनारोपित (अकल्पित ) वस्तु है उस 
का दिगद्ीन इस प्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
। गभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकल्पित पदारथ 
। रह ही नहीं सकते है । एक स्थान प्रर अकल्पित पदाथ तो एक 
ही टहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक ¦ 
| अकल्पित ( सची ) रस्सी पड़ी दै, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
| (सम्चा) साप भी षयो यह्‌ हो ही नही सकता । हा, यद तो र 
। सकता & फि जां पर सच्ची रस्सी टो बही पर्‌ कल्पित सपमी 
॥ रह्‌ रहा हो । सन्चे ओर कल्पित का एक साय होना तो भ्रमखछ 
| म प्रयक्च देखते दी । ज ज भी हमको कल्पित पदाय 
प्रतीत हुआ करते हो -वह उनका तत्व अर्थात्‌ उनका अनारोपरित 

| खरप उनके साथ तो रहता दी है परन्तु बह उस समय्‌ चिप्र सा 


+ जाता है। उस पदार्थं के तत्न को यदि दम जान ङ, तो कल्पित 
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पदार्थ, सुपन के पदाथा की तरह, क्षण भर मे अद्य ( गुम) हो 
जति है । इसी प्रकार यह समञ्च कि इस संसार का भी जो तत्त ` 
हे, अथात्‌ जो इस ससार का अनारोपित खरूप है बह तो एक 
हीह ओर व्रहमीशिपसा रहा है। बह “स॒त्यः (ज्ञानः ओ 
"परमानन्द स्वरूप है । परन्तु इस तच के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये है, इस त्व के अश्र स जो क्रि अनकं 
कल्पित देह, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा अन्य भूत मीतिक्र पद 
प्रतीत होने ग पड है, उन्होने हमारा सा ही ध्यान अपनी 
ओर खीच लिया दै ओर अब हमें सर्भत्र “असल “अज्ञानः 
दुःखो केदेर ही देर दिखा्पड़ रहे है । जैसे रस्सी का स" 
सारा ध्यान अपनी ओर खीचकर्‌ रस्सी को प्रतीत होने ही 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित प्रद्रा ने त्र की प्रतीति 
रोक दिया है ओर स्वये हमरे सामन आकर खड हो गय द 
साप को देखकर जैसे मय ओर कम्प आदि हो जति इती 
प्रकार इन देहादि पदाथ को देखने से अव्र तो जन्म मरण आ 
का चक्र च पड़ा है। हन अभाने प्राणी जन्मन के छिव 
द ओर मरन के च्यि जन्म टेतेष्ट। मोगके चयि कम 
हे ओर कमै करने के थ्यि भोगते है । यों हम अन्ञानोपदहत होक 
मूख वाख्को की तरह इस चक्षर को निरन्तर धुभति | 
। जव पुण्यपरिपाकः स किसी ततत्र के पारखी स भट वी 
जाती हे ओर बह कृपा करता है तत्र इन कल्पित ती 
पहचान होकर, अकल्पित सच्चिदानन्द वस्तु पर सधक ह। 
दृष्टि जा पड़ती है ओर बस तभी संसरण बन्द हो _जाता 
कारुणिक आचायं तत्र॒ ( अकल्पित पदाथ ) काज नन 
ह वता दृते ह ।* तरव उस प मनन्‌ च र ५ 
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तलरविवेक का संक्षिप्‌ ११ 
करते करते, निःसन्दिगध दो जनि परर" चित्त को उसी ततमे 
| जम दिया जाता है। इस तत म जमते जभते, जव मनकी 
अवस्था, तसग्रीर क्विच हए दीप फ़ की सी यान्त हो जाय, तव यदी 
समाधि अवस्था कही जातौ है । इस समाधि के हाथ ठगने परः 
कम के देर म आगख्ग जाती है ओर संसारबन्धन गख जाता है। 
इस अवस्था मे परमपद को साधक के पास आना ही पड़ताहे । 
| दर्पण लेस होता है, उसके अन्द्र ति ॒धरने को भी कहीं 
| स्थान नही द्योता, परन्तु उक्ती के अन्दर, अनेक पदाय को अपने 
| पेट मे च्ि इए, ढम्बा चौड़ा आकारा व्यथं ही दीखा करता 
है । इसी प्रकार, वह सच्चिदानन्द तत्र भी, सकैत ठसाठपस्त भरा 
| पड़ाहै, यह शिवय की तरष्ट टो है, इसमे जरा सा भी कही 
| को द्र नही, परि इसमें कड़ी कोहं तिना तक्र भी समा 
| सके । परत इस दु्षटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
। को अपने पेट मँ ङिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निर्द्र सभ्चि- 
।  दानन्द्मे भ्रमसे व्यर्थ ही प्रतीत हो रहादहै। दपण के अन्दर 
| अनन्त आकाश को देखते हए भी जसे इम दपण की निमटता 
| को जानते ही रदते द ओर उप्त दश्चन परर शिश्चास नदीं करत & 
| इसी प्रक्रार सभ्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखत 
| हुए भी उसकी निमख्ता यदि कमार्‌ मन परर चड़ जाय) यदि 
हमर मन पर इस स्चिदानन्द रूपी जक के चार छीटे आपड्‌ 
| ओर मन को इस तत्र की मादीक्षा मि जाय, मन इसी तत्र 
| मरं रम जाय ओर वाह्य ददन पर स विश्वास (आस्था) उठ जय 
। तो स॒मक्िे कि अतल ( अदोपित ) चीरे इट गयीं ओर त 
[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज हाथ ट्ग गयी है । इमु तत 
- 


पदा देना दी तवन्विक नाम के श्रकरण का उदेश्य दै । 
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१ क 1. क 
पंचमूतविवेक्‌ का सक्षेप 

पेचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण म वाया गया है कि 
वषौ ऋतु मे पर्वत से ही उत्पनन होने वाछे तिनभे, जिस प्रकार पत्त 
कोहीढकट्ेते दै, इसी प्रकार ये पांचमूत उसी (सत्‌ अदत 
तत्व) से उत्पन्न इए है परन्तु इन्दोने उसे ही छिपा डाटा दै । 9१ 
दम साधको का यह्‌ प्ररम करसव्यष्ै पिः इन पांचा भूतो वा 
मिश्ेपण करके, छियि हुए उस तत्र को फिर दवारा पहचान ६ । 
पहचनने करी रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियां से युक्तय < 
ओर शारो से जिस पसारे को हम देख रहे है बह पस्रा 
चनने से पहर नष्टं धा । तवः एकः सत्‌ ही सत्‌ था। व सत 
क्योकि निरवयव तत्व है इस कारण पेड मे जसे पत्र ष्य अ 
फलदियां से होने बाला स्वगत भेद रता है बह मी तव ता 
था 1 एक पेड का दूसरे पेड से जैसे सजातीय भेद ता हे. 
सजातीय मेद्‌ भी तव्र नही था। एक पेड का विजातीय ^ 0 
आदि से जसे भेद्‌ होता द चसा विजातीय भेद भी तब नहं >: 
यो स्वगत स्वजातीय ओर विजातीय मेद से हीन एक तत ¦ 
था] कई योगों को तो यह एक तत्र की वात बड़ी ह < ४ 
प्रतीत एोती है । जैसे समुद्र म इवने से स्थङ्वारी का दम ~ ~ 


कि ` 
है, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को ` सुन कर ओ = 





प्रचार के स्मि अवकाश न पाकर, वे ोग वदां की (9 { 
से षवरा उठते ६ । दूपित वायु भँ रहने के आदी जत 
वायु से नाक सकोडते दै ओर्‌ धवराते द इसी प्रकार 
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` को अवकादा नही दै 
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पंचभूत का साक्षेप 111. 


नज कः + जननि आप क = जि ऋ 


चित्तो को अनन्त शान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्र भी .मयानक 


दीखता है । बाठक जैते जंगल मे डरता है इसी तरद अखण्ड तत्व 
से मी कई लोगो को भय गता है । परन्तु उनके डरने का कहं 
भी उचित कारण नही ् । जव कोई समाधि करता है ओर जव 
निशित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है ओर वुप्णीमाव 
का उद्य होता है, तर उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधक 
को स्पष्ट ही होता है । उस समय तो कुछ भी नहीं रहता &' एसा 
विचार ठीक नदीं 8, कर्योषि दयूल्य (कु नही) को जानने बाढ 
जो वई तत्र है उसको छ मी नही" कहना अनुचित ह। शल्य 
कोतोद्यून्य का ज्ञान होता दी नदीं ट । -जव हम निमेनस्क 
होते हैः उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, बही तच्च सत्‌ 
पदारथ है । इस सद्‌ भ इस पसारे को कैखने की जो दाक्ति रहती 
ट, बह न तो असत्‌ ही हे, क्योकि प्रतीत होती दै ओर न सत्‌ . 
ही है, क्यो बड़ सदा नकी रदती । उसकी वाधा हो जाती है। 
देवदत्त मेँ देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु दति को ओर 
देवदत्त को दो नही गिना जाता । य दोनो मिख कर एक ही श 
जाते ह । इसी तरह ब्रहम भौर उसकी शक्त दो तत्र 46. 

जति । कने का तात्य यह है शति के कारण देत नदीं होता 
ह । असे शक्ति के कारण देत नदीं होता है, टीक इसी तद 
शक्ति के जो स्थूढ काये (पृथिव्यादि) हैः उनसे भी दैत की राका 
| उस शक्ति से, सव से प्रथम्‌ आकाशा 
वह इस सत्‌. से दी आई है । सत्‌ 
(आका की सत्ता' एसा कना 
वायु आदि अगठे भूतो मे भी गई 
कते ह करि आकादा 


[ज „ च 
उत्पल हआ । उसम जो सत्ता ह 
का ष्टी आकाश वन गया है । 
दाञ्चनिक भूट है । यह सत्ता 
हि । आकाञ्च उनमें नदी गया? इसी कारण 
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ओर सत्ता भिन्न मिन तच्छ है । आकाश मे से सत्ता को एवर्‌ 
कर खो फिर बताओ आकारा का क्था रूप रह गया है? सतू 
भिन्न होने के कारण बह तो अव निश्चय ही असत्‌ है। असत्‌होन 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यदी तो माया का चमत्कार है। आका 
तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता ओर सद्स्तु मे कही उरा घ 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदाय सुगर 
स । इसीय्यि तच्छज्ञानी की दृष्टि जव आकाश पर पड़गी, त 
वह उस निस्तत्वर समञ्ञेगा ओर जव सद्वस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तव वह उसे निर्द्र विवा निरन्तर ही समन्चगा। 
्रव्येक भूत ओर प्रत्येक भौतिक पदार्थं की असत्ता पर ज 
वार वार्‌ विचार चलेगा, तव अद्रैत के सत्य होने की वात दढतः 
होती जायगी । परन्तु ध्यान रहे छि इस असत्यवासना श 
परमाव व्यव्हार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पठे नेषा 
ही चड्ता जायगा । व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक वृथा 
विचार नवीन साधको को हो जाता है बह भूढ होती ै। दोन - 
यद्‌ चािये कि जो व्यवहार अव तक अपने संकीण धक 
सचठ्रहाथा वही अव व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण ध 
चना चादिये । इस ज्ञान से पदा का सवरप बदल च॑ 
जाता दै । यह ज्ञान तो केवर हमारे दष्टिकोण को बदटता ६। 
क म्यवहार मे अवद्य ही कुछ रेसा चमत्कार आ 
चाये फ उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय हो, ठस | 
हो, अनुकरणीय हो, छोकषहित म वाधा न डाठ्ता हो । 
जिसका भ्यव्रहार हो वही ज्ञानी है । उस न्नानी की जिस ५५ 1 
ते दवेत की अवज्ञा (अनादर) दृढ होगी उसी परिमाण स मा 3 


॥ युद्धि ठहरेगी । यह बुद्धि जब टदर चुकेगी ओर संसार समु ` | 
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| पंचभृतविवेक का संक्षेप 9१५ 
| कूटेवःय हरं भी ज इस वुद्धि ख्पी तट को. तोड़ फोड़ नदी 
| सकेगी तव यह पुरुप (जीवन्मुक्तः कहाने खगेगा । पर्चो मूत 

या पंचं मूतों पे बना हज कोड भी पदाय जव दीले तभी 

उसक्रे सत्य तच प्रर दृष्टि पड़ने खगे ओर उसमे दही जमने भी 
| खगे तो यही श्ेतावज्ञा' कदाती 8 । यही “अद्रैत बुद्धिः कही 

जाती है ओर उसे दी श्राह्ली स्थिति" भी कड देते दहै । मरते समय 

भी एक क्षण भर के व्यि भी यदि फरिसी को देसी उदार स्थिति 
| दहाथख्ग जाय तो उसकी सूक्ति अवर्यभाविनी है। फिर जो 
। वङ़मागी वचपनसे ष्टी इस ञ्युभ स्थिति मे जमने टगा हो, उसके 
| विय मे तो पूते ही क्या हो १ क्योकि मरते समय जो भान्ति 
1 नष्ट हुई है वह आन्ति फिर कभी भी लौट कर नहीं आयगी । 
| रत्यु को तो इस खोक ओर परस्ेक की मध्य सीमा मानते है । 
। ` उस सीमा प्र जिसकी भ्रान्ति न्ट हो जायगी दूसरे शदो मं 
। उसकी परलोक यात्रा की पूंजी ही जऊ शुन कर राख हो जायगी । 
| जिस पुरुष को उपर्युक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गहं हो, 
| भ|जिसे प्राह स्थिति की प्रति हो चुकी हो, वह महाभना खाट पर 
। सङ कर, भूमि पर लोट कर, पूणं स्वस्थ रह कर या मू््छीवस्था 
| म प्राणों का त्याग मठे ही कर देसे फिर भान्ति कमीभी 
। नदी होगी । मृच्छ आदि फे कारण तत्व का परिचार न कर्‌ सकन 
| प्र भीश्नानी का ज्ञान नष्ट नदी हो जाता दै । क्या मला की 
, पदा टिखा आदमी नीद आ जने से कुषहा हा जाता है? जिप 
। मदािधाको प्रमाणो नेव्रडे परिश्रम स जगाया हः बह विया 
। अव कमी भी नट होने वाटी नदी है। क्योकि दान्तो से प्रब्रछ 
तो कोई प्रमाण ही नही दै । वेदान्तो के यताये निस अर्त का 
मो ुमोदून साधक के अनुमव ने कर दिया है उस अद्रेत की 


| ग अमो 
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क क ज क रि जनयञ = ह 1 चे कत नत त चि ति को तते = जेः 


बाधा करने को दृस्तरा प्रमाण करो से आयेगा !अनुमव से अप 
| तद्व से-डा तो कोड प्रमाण ही नहीं होता । इस प्रकार पृत्‌ 
जो अदत है ओर अनृत जो दैत है, इन दोनों को दिलमि 
कर जो एक मिश्रण वना ल्या गया है, इस मिश्रण का 
सर्वथा अटगा दिया जाय, जव इन दोनों को अलग अट स 
ख्या जाय; तो निर्वाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकग। 
सारांश यही इ कि पंचमूत विवेक करने प्र जिस वेदान 
सिद्ध अद्वैत का ज्ञान होगा, उसकी वाधा अन्तंकाङ भ भी 
हो सकेगी ओर्‌ वरिदेहमुक्ति मिक कर ही रहेगी । 


जक गक "9 = केत = कि 
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[३] 
पचकोराविवेक का संक्षेप 


पंचकोराविवेक नाम के तीरे प्रकरणे चताया गथा है 
किं देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कता [विज्ञान], कतौ से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] बरस यह 
परम्परा ही तो. आत्मा के छिपने की युदा" कहाती ै। इक 
गुह्या में जो ब्रह्म तत्र शिप मागयादै, उसे तो हम तभी जान 
सक्ते है, जव फिं पठे इन ऊपर के पां चों कोयो का विगरेक कर 
टे। इस स्यि आये अव नारियख के छिछ्को की तरह उन 
पाचों कोशो को ही छील कर फेक़ दे ओर गुहा्ित ब्रह्मतत्र के 
ददन कर- 

यों तो जसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि ओर आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे है, प्रकट नदी होने दे रहे ई, 
ठीक उसी तरह ये उसका दशरन कराने मे साधन भीतोरहै।य 
बन्ध भी करते है ओौर मोक्ष भी दिते है । नार्य का छिलका 
सते नारियङ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियख की पाने 
करी जगह मी तो वही है। जिन पांचकोशों ने आत्मतत्व पर 
प्रदा डाढा है, * उस तत्व के दश्चन भी तो उन्हीं के अन्दर होते 
| यदि ये पांचकोश्च न हो, तो क्रिसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता ।* उस ब्रह्मत्व के ददन की रीति यह है 
कि देह से ठेकर आनन्द परथन्त जो भी पदारथ दीख रहे ई, वे 
सब इस प्रकरण मे कदी रीति से आत्मा नहीं है । किन्तु ईन सब 
को देखने बाला, खयं कभी भी न दीखनेबाला, जो तत्व ्ै, 
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१८ पचद्शी ऋ _ 
वही तो आत्मा है । आत्मा के न दीखने का यह्‌ कारण कदा 
नही हे क्रि आत्मा नाम का कों पदाथ है ही नहीं, त्रिन्तु उक 
न दीखने वा कारण यह है भि वह तो खयं ही दीखनास्प हं । 
जैसे गुड़ को मीठा नष्ठीं विया जा सकता, इसी प्रकार अतन 
को भी देखा नही जा सक्ता । यों भये दी बह आत्मत रई 
के अनुमव म न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता भ॑ तो ट्श 
मात्र भी ठेस नहीं खग सकती है! जिस मूष्व कोतो स्‌ क 
जानने वादे उस ज्ञान का ही अनुभव फिसी भी तरह न्‌ हण 
हो, उस मिद्व के ठञे को भटा कौन समश्षा सकेगा जो मन 
पुरुप ज्ञान को ही नदीं समञ्च रहा है,उसको ज्ञान [ज्ञन के पय | 
का अनुमवभी दसेदो सकेगा१ (मरेरजह मे जीम न्दी हि 
यद बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यदं बात मी 
किम ज्ञान को नही जानता द ।. परिचार करो करि हमक! क. 
घडे काज्ञान, कभी वख्लको ज्ञान ओर कभी रूपादि शरि" 
का ज्ञान होता है, अपने योगयुक्त मनसे ज्ञान क (प 
षडे आदि पदार्थौ की उये्षा [ अनादर ] कर दो, इन 
समी पदाथ मे, मादाम सूत्र की तरह, जो ज्ञान या 

शान्त माव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस सा दः 
तक जव ट्ट पटुच जाय तवर सभञ्ञ छो कि यदं शन 
तत्व है | यह्‌ तत्व ख्प्रकाशय भी दै । एस सव पसर क इ 
से पहठे यष्ट दीखता है 1 जव यह आत्मा > दीक 
नाम की अनुमति दे देता है, तव यह पारा पीडे स दीम 
टगता दै । वात तो यहां तक ह कि यद पसारा उसे ही वा 
से दीखता हे | यद आत्मा खय किसी को न दीखता सकता क ति 
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इस पस्तार का दीखना सव्रा सोरह अने द्रे दीने के अर्धन 
हे। यों इस सरे जगत्‌ का साक्षी जोज्ञानद्प अपमा बह 
छद्ध अवस्था मे तत्र ही दीख सग्रेगा जवर भि इन पाचों कोशो का 
परित्याग पएृणतया कर द्विया जायगा । अ्थीत्‌ इनको आत्मा 
समञ्चन छोड़ द्विया जायगा । इन सव कोशो को चमकाने बाडा 
[जो ज्ञान नाम का प्रकाश्च है, बही तो हमारा अपना खर्प 8 । 
अव्रिचारपू्ण दृष्टि क रहते रहत ही दीख पड़नेवाठे देहादिर्यो 
को जवर अनात्मा समञ्ञ छिथा जाता है, तव विचारक के सामने 
आततत्र खयमेव आ खड़ा होता ३। उस समथ उसको चाहो 
तो (वु नह, कड़ दो या'आतसाकड दो या कुछ मी मत कहो । 
°" आलतत का वर्णन करने मे अष्य्रा्मचाञ्र ने (नेति नेति! फी 
निराटी भाषा का उपयोग इसी भाव से क्षिया है। सम््रदरायवादटे 
इस प्रफरण में एक गाथा कहा फते है-िपी मे में फोर ली 
पुरुप पिछङ़ गये ये । राज-पुरू्पो ने सरि मे को वेरकर एक दवार 
म से निका ओर द्वारपर खड़ीकीदह्रं खरी से वृञ्जते गयेश्रि 
क्या यह तुम्हारा पुरुप ै £ वह सव का निपेध करती गयी “क्र 
यह मेरा पुरुष नही है ।४ जवर तो उसका पुरुष आया, तव वह 
कुछ भी न बोढी भिन्त॒ चुपचाप खड़ी रह गयी । कुछ न चोड 
कर ही उसने अपने पुरुप को राजपुर्पो को बता दिया । इसी 
प्रकार जितना कुछ निपेध किया जा सक्ता दै, उस सत्र ही का 
| निवे कः देने पर ज तत्र शेप रह जाता है, वही तो आत्मा 
हे । यदी नेति नेति" का सरढ भाव्र भी ६ । यों यह तत्र सल 
पदार्थ है यह्‌ सिद्ध हो चुका । इसकी ानख्पता भी सिद्ध की 
जा चुकी । यही तत्र॒ अनन्त भी है-ओौो कातो कना 
क्या है, सवते तीतर गति बाढी कल्पना को भी यदि जायो भप 
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किते क शपो कि तिक क क जके के 


देशा ओर काठ के विस्तृत भेदान मे दौड़ति जां य, फिर जहां 
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पटह च सकेगे, बह भी ओर उससे अगे भी यह ज्ञान रकता है। 
यो इसमे देश ओर काठ की कोई मयौदा ही नहीं है । यह इन 
स्वरूप भी है- पदार्थौ को दिखाने बाढा सूयं का प्रकार 
पदा कदी आक.रकादहो जाता है, या जैसे पदाथौ के अन्द 
रहनेबाछे पांच भूत पदाथ के ही आकार के हो जति है, इ 
प्रकार यह ज्ञान मी सव पदार्थौ के ख्य का हो जाता है। यह 
सव पदाथ का आला हे क्योंकि यह उनके अन्ध्र वेढा वेव स 
को दिखाता रहता है । यों यह त प्रसेक पह से अनन्त £, 
यह एक ही तत्र कभी तो "ईश्वर" हो जाता है ओर कमी जीद 
यन जाता है । जगत्‌ की निमीणदाक्ति जव हमारे ष्यान 

हे तवर ईर्‌ खूप मे यष तल दमे याद्‌ आता है जव पांचमौति१ 
शरीर की भोर हमारा ध्यान जाता है त्र यदी तत्र हम्‌ जीवर १४ 
पड़ने कगता है । तात्प यह है फिः जो जो उपाधियां हम दीख 
उन समी के साय यह तत्व अटखेछियां करता रहता द त 
समी मे रमा इजा रहता है ।*जव हम न तो खट को देखं क 
शरीरो का ही ध्यान कर, तव तो केव अनन्त व्यापक र 
ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता दे। 
योगी के अवाक्‌ रह जने की ऊन्वी से ऊंची अबद्धा क 
इधर ओर जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के ह 
से ही दै । ये दोनों उपाधियुक्त चेतना दै । जो मर । 
उपाियक्त चेतना्ो को छोडकर निरुपाधि चेतना स = „ 
देगा, जिस साधक का यह त्राटक कमी भी खण्डित नी माप 
जो साधक बे वड़े साम्रा्यों को चटाता इ मी १ १ 
चतना को नही मूटेगा, जिस महापुरुष के अन्तखछ ¶ = 
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जव हम शक्तियों ओर कोशो की ओर को ध्यान दे वैठते है, 
° यदि हम इन दोनों की ओर को ध्यानर्वेटाना ही छोडदेतो 
पिर्‌"त्रह्मभाव ही शेष रह जाता है । रेसा ज्ञान परते ही साधक 
खोग पूणं ख्य से ब्रह्म हो जते है । अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक पं को कमा ठेते है । वेदान्तसम्प्रदाय 
म बताये हृए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी 'खोग उपयुक्त 
प्रकार से पांचों कोशो का त्रिक करके" उस गुदात ब्रह्म का 
साक्षात्कार करस्ते तो यह बात बेश्चि्ञक कही जा सकती 
हैक्रिवेनोब्रह्मतत्रहयी होगये है। "न जायते भ्रियते वा 
विपरिचत्‌ एसे ज्ञानी पुरुष का किर मरना जीना छुट जाता है । 
क्योकि ब्रह्म का तो जन्म ष्टी नही होताहि। उसनेतो कितरिक 
दे द्वारा अपने अमर ब्रह्ममाव को जगा छिया & । 
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दवेतविेक नाम के चौये प्रकरण मे व्रताया गथा है पिदा 
दो तरह का होता है । एक इश्वर का दैत, दूरा जीव का दैत । 
इन्द्र्यो से दीख पड़ने वाङा संसार इधर का वनाया इभ दत 
है । इस दैत के विपय मँ अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जी 
के जो मिन भिन प्रकार के मनोविचार यनते दै बही तो जीव का 
बनाया हआ दवेत कहाता है । ईश्वर भिन पदाय को वनाता ५. | 
बह तो उनका खूप ही बनाता है । इर के बना देने सेद 
बरे हमरे ( जीव के) काम के नदीं हो जतिर्दै। बतो 
काम के तमी होते है जव हम उनके विषय मँ छ ज्ञानं & 
जाय, जवर हम उनका ध्यान करने ठग पड, ज्व दष 
सुखदायी या दुःखदायी मान पैठ तथा उनको पाने या_ छदन 
काकम (उयोग ) कटने खगे । यदी कारण है फ ई षी 
सृष्टि के अनन्त पदायौ मे से केवल्वे ठी थे से पदाय द्म 
भोगं मे आते है जिनका हम ष्यान किया करते है जो हमर मन्‌ 
म वस॒ जाते है, या जिनके पाने या छोड़ने का उयोग हम्‌ न 
वरते है । यों इस जगत्‌ को इर बनाता ह ओर अपने जा 
तया कमे के दवारा जीव इसको भोगता है । जव ईशर मादि 
नाम का संकल्प करता है तब इसु जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है। 
अलन्त विमुख होने के कारण हम खो का संकल्यवङ तो न॑ 
भराय दहो गया है। कषछठवी अपने बच्चों को केवर संकल ट्ब ५ 
` बज्से पाठ्तीहै। जो काम दूसरे प्राणी अपने वो को द ५ 
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५ हेतविवेक का संक्षेप २३ 
परिकाफ़र निक्राख्ते दै वदी काम कवी अपने संकल्प से कर 
डाटती है । संयम करते करत संयमी रोगो के संकल्प मे फिर कर्म 
की शक्ति आ जाती है। सकल्प मे से ही तो कम मे व आताहै। 
तलवज्ञानी के कर्म मे ओर संकल्य में दोनों जगह बर रहता है । 
इश्वर को कर्म करना ही नहीं पड़ता । उसको केवर संकल्प 
करना पडता है । वस कम अपने आप होजाता्ै।] योवे 
संकल्प से सृष्टि बना ठेते दै । जव जीवात्मा इस इशरोत्पादित 
जगत्‌ के प्रिय मे अपने मनोडृतति नाम के संकल्प दौडाता है, 
तथ यह जगत्‌ उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नही 
व्रनता । इर तो मणि को एक ही तरह का बनाते है, परन्त॒ 
जिसको बह मिटती है, वह हं करता है । जिसे नदी मिढती 
बह पछताता है । कुरते भी होते द॑ जिन्दे न पने का हष 
होता है ओर न उन्दं न मिखने का पताव ही होता है । र्यो 
एकः मणि म तीन आकार तिद्ध होते दै -एक श्रिय" दूसरा 
८अग्रियः तीसरा “उपेक्ष्यः । ये तीनां दही आकार जीवां की भिन- 
भिन बुद्धयो के अनुसार ही होते दै । _इन आकारो के बनाने म 
इश्वर का हाय सर्वया नहीं होता । देखते दै पि सम्धन्धरयो 
क्रेमेद सेक दी खीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्रीः पौत्री 
आदि अनेक र्पो मे देखी जाती दै । ष्ट जो रं्रनिर्मित 
मांसमय सपिण्ड है, वह तो अवरस्य ही एक तरह का रता हः 
रन्त॒ मनोमयी स्त्रियां एक भ ही अनेक हो जाती दै । क्योकि 
मोक्ता के मन भिनञ-भिन होते ई । भन के समय मे, मनोरा्य 
दे यमय म ओर स्दति के समय म॒तो मनोमय पदाे। से इ) 
हमारा व्यव्हार होता है । इन अवसो मँ इर का बनाया 

दां ता ढी नही । जाप्रत्‌ का मे भी मनोमय पदाथा से दी 
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व्यवहार होते है । परन्त॒ जाग्रत्‌ समय के मनोमय पद्यौ की 
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अत्यन्त सावधानी से जान छेना चाहिये । जव हमारा मन किसी 
पदां को देखता है, तव वह उसी पदां के रूप का हो जाता 
हे । आंख वन्द करके ष्यान करते ही वही रूप हमरे मन र 
दीखा करता है । यों जव हम जागरण के समय किसी पदारथ क्रो 
देखते ह तव बहां दोहे पदार्थ होते है- जैसे एक मद्री का षडा 
दूसरा मन का घड़ा। मद्री केषडेकोतो हम प्रमाणो से जानते 
द । परन्तु हमारा मनोमय धड़ा प्रमाणो से नही दीखता । वह 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हआ करता है । हमको जो क्तु 
बन्धन मे डाख्ती है बह यह 'मनोमय' ही तो है । यह होतो 
घख दुःख होते दै, नहीं तो नहीं ह्यते । बाह्य पदार्थं नही भी 

) तत्र भी सुपने आदि मे मनोमय पदाथो से जीव को घुष 
दुःख हो जति है । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीयंपात 
हो जाता है । समाधि, सुपु या मूीकाढ मे वाह्यपदाथ बने मी 
गदते हे, परन्तु तब मनोमय पदारथ न होने से जीरा को सुख दुः 
नहीं होते । पुत्र दूरदेश मे गया हो ओर बह जीता हो तव <स 
का परिता वंचक के कहने से उसे मरा समञ्च कर रो देता 
करयोकि उसक्रा मनोमय पदार्थ मर गया है । पुत्र मर भी गया 
परन्तु उसका समाचारः न मिखा हो तव नहीं रोता । 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीषित ही ै। यों यह स्पष्ट है 
मानस जगत्‌ ही वन्धन करने वाडा है। इस मानस देत को 
नष्ट करने के दो उपाय है एक श्योग' दूसरा शानः । योग ५ 
मनोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस संसार बनना रुक 
जाता है, परन्तु बह बीजरूप म तो रहता ही है । जब भी 
निरोध करना छोडगे, तुरन्त मानस दैत आ खड़ा होगा 
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कोजः को ॐ सोते 


बन्धन करेगा ही । मानसरेत को सदा के ल्मि नष्ट कर देनेवाख 


उपाय, ब्रह्मतत्र का-अपने ग्यापरक आत्मतत्व का-ज्ञनहीटहै। 
इंश्रर क देत आवो के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्य! 
( बाधित होजाने बाढा ) समञ्चल्नेसे ही, पारमार्थिक अद्वैत का 
ज्ञान हो सक्रता है । जव पारमार्थिक अदित काञ्ञान दो जाता 
है तव मानससंसार का बनना सदा के छ्यि रुफ़ जाता है । 

जव प्रख्य हो जाती है- जव अद्वैत ज्ञान करानेवाले गुरु 
या शाल्ञ नही रह जति ओर जव कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाखा द्वैत नही रहता है- तव तो अद्वितीय तत्व समञ्चमें आ 
ही नदी सकता । अदैत तत्व तो तभी समञ्च में आता है जवक्ि 
इसरा विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो । यदि दैत दिखाई 
न देता हो तो अद्रैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 


ही मरि पास नही रह जाता । यों इधर का निर्मित दैत अद्वैत 


ञ्ञान क वाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी ै। सव्य संकल्प 
उस इश्वर के बनाये हए उसको हटा देना हम अल्प्शाक्ति जीवों के 
बप॒का क्राम भीतो नहीं ै। कोई कों साधक यदह मनाया 
करते ह कि खी वच्चे मर जांय तो छुट जाः । उनको यह सम- 
अजना चाहिये कि इधर के संकल्प से उत्पन्न इए श्ली वच्चे तमी 
मरे जब संर का संकल्प पूरा हो जायगा | इन निष्फढ संकर्त्पो 
सक्या ष्टोनाहै? कले की बात तो केवल इतनी ही दै फि 
तुम उनको अपना भानना छोड़ दो । हमारा इनसे जो मानस 
सम्बन्ध षै उसी सेतो हम ्वधरहे । उसेन हटाकर, ईशर 
की चीज्ञ को चिगाङने की इच्छा तो उपदासात्यद इच्छा ही दै । 
हमको तो इस इर के दैत के रहते रहते ी अपना अद्वैत मार्ग 
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देत से राग करना वन्धनकारकहै त्से ही इश्वर के द्वैते 
करना भी बन्धनकारक ही दै । जीव के दैत केदो मेद दै-ए 
शा्ञीय दूसरा अशाद्जीय । आत्मा ओर ब्रह्म का विचार ल्ली 
मानस जगत्‌ है। इस दैत को तलज्ञान हो चुकने के बद 
छोड़ देना चा्िए । अशस््ीयद्रैत केदो मेद दै--एक कप 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराञ्य । ` य रगे तो तचज्ञान होगा नह । 
किसी तरह तात्किकि उपाय कर देने से यदि ज्ञान ह # 
जायगा तो बह ठदरेगा नहीं । तलज्ञान के वाद जीवन्यु्ति क 
अवस्था आनी ही चाहिये । उसमे मता बाढी दैवी संपत्ति आती 
ही चाहिए । जो पुरुष काम क्रोधादि केः अञो मे उल्का 
हे, उसका ज्ञान श्ञान? नहीं है । वह मुक्ति रूप फट को दनव 
नहींहै। बह तो कोरा (न्ध्य) ज्ञान दहै । ज्ञान हो जव 
ओर काम क्रोध आदि न छोड जाय, व्यवहार में दद्धि न आजा 
ज्ञानी का व्यवहार यह न कने ठग पडे फ इसके गय 
मे देहात्मवाद काम नही कर रहा टै, तो वह ज्ञान एसा ही नि 
यैक हे जैसे कि ओपध सेन करके पथ्यसेवन न क्षिया ज 
जिसके मन से प्रिययसुख की खासा नही मिटी है ॐ ग 
हजार ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा टूयनेवाी ष 
हे। जोज्ञानी होकर भी कामादि को नदीं छोडता हे उक 
चइत बङा पतन होता है 1 कारण यह हि कि अज्ञानी का | 
जिस ईदवर तत्व से डरकर्‌ या क्ैगति से भय मानकर्‌ ठ 
से वचते 4 वहू भय तो इसके मन से जाता रहता ह । मनी वः 
्ञानी अवस्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पटे. ह | । 
दोप जङञानी को सतते दै, अव देसे कोरे ज्ञानी की छेक > 
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नि 1 


ही अच्छाथा। तवज्ञान का इतना तो दृएफङ टना ही 
चाहिय क्रि त्वज्ञानी का व्यव्हार उसका रहन सहनः उसकी 
वात-चीत, सत्र मे अदौकिंकमना हो ओर उसके व्यव्हार से 
उसकी पजा हो, टोग उसको श्रद्वा से देख । कामादि के साथ 
ही साथ, सव दोषों फे मूढ मनोराज्य को भी; बन्द कर देना 
चाहिये ।*मनोराञ्य को जीतने के ध्य निर्विकल्प समाधि करनी 
चाहिये । सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि होने 
खगती है । जिसको तत्र का ज्ञान हो जाय, जो एकान्त वास 
करता हो अर्थात्‌ हृदय मेँ वहृतायत से रहने ठ्ग पड़ा हो, 
जिसके वुद्धि दोप न्ट हो गये हों बह, लम्बे प्रणवं को बोलकर 
मनोराञ्य को जीत सकता है । 

जव मनोशज्य पर विजय मि जाती है तत्र साधक वे वृत्ति- 
शून्य मनकी हालत मूगे पुरुष की-सी ही जाती है । गगा जसे 
कुछ भी नदी बोक्ता इसी प्रकार उसके गूगे मन मे वृत्तिर्या का 
उत्पन्न होना रुक जाता है । दस्य नहीं है" इस ज्ञानरूपी श्चा 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर म से, दरथरूपी कूड को निकाल 
कर, फक दिया जाय तो निरतिराय मोक्ष सुख अन्दुर से उमड़ 
ही पड़ता है । कामादि अवस्थाओं के न्ट हो जनि पूर, जव 
वासनार्ओं से शय्य गम्भीर मौनायस्था का ्रादुमोव हो जाता 
है, तवर इस दशा स उत्तम दशा ओर कोई भी नहीं है । रेसा 
परमपद जिन टोगो ने पा छिया हो, उनको भी कमी-कमी मोग- 
दायी कम के परमाव से विक्षेप हो ही जाता है । परन्तु उनक 
अभ्यास की प्रबठ्ता उस व्िक्चप को टदरने ही नही, देती । 
उनकी वुद्धि फिर तरन्त ही सुमादित हो जाती दटै। दं २ 
महापुरुषो को विप होना सर्वया बन्द हो गया हो, उनका 
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ब्रह्मज्ञानी कहना भी टीक न्ह है ['अध्यात्मनरिवा के पारंगत सुति 
रोगों का कना है कि वे तो साक्षात्‌ बरहमततर ही- सर्न्ाफ़ 
आत्मतत्व दी-हो चुके है । जीव केः वनाये हए दैत कोख 
कों प्राणी सम्पूणे रूप से छोड़ लुकेगा, तभी उसे जीवनमु 
की ऊची से ऊची हाढत प्राप्त हो सकेगी, इसी विचार को उेक 
दमने शर के वनयि इए दैत से, जीव के बनयि इए दत 
को, सुमुश्व रोगों के सुभीते के चयि, छट कर रख दिया है । 


® 5 ® + १. किक च क. + त = ने स 
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महावाक्यविवेक का संक्षेप 


| 
'महाशोत्रियः भह।राजा' 'महायात्रा (महाप्रस्यानः महा- 
| ज्ञानी" आदि जसे शब्द हँ वैसा ही यह भ्मशवस्यः भी है। 
इसका एक यह भी अथं हो सकताहै पि जिस से वड़ा, जिससे 
व्यापक.अर्थं वाखा कों अन्य वाक्य न हो सकता हो । दूसरा 
अर्थं य भी ष्टो सक्रताहै कि-जिक्तके पथात्‌ दूसरा वाक्य 
ब्रोडना दी पड़ता हो। या यों कहो क्रि बोटने की आवद्यकता 
ही न रह जाती हयो । जो प्राणी दिन रात बिसुख बने रहते है, 
जो प्राणी आरन पहर इन्दियदवारो पर ही डटे रहते है, उनमें से 
| कोहं जव किसी नाटक के नटो, या पाठत्‌ तोति मेनाओं के समान 
| इन महावाक्यं को बो उठे तो उसकी बात इम नीं कहते ई । 
| हम तो केवर उन महामना मुनिर्या की ओर को संकेत कना 
| चाहते है, ° जिनके हदयधाम मे धधकती दर ज्ञानाभ्नि की जादा 
। म सुटि के पदार्थो की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूर के समान 
। मङभद्गा कर भस्म हो चुकी हो । बे जव॒ अपने एकान्त हृदय 
| मन्दिर के मौनप्रदेश मे बैठकर इन वाक्या को बोट वैव्ते ई 
ओर जब उनके हृदय-पदेश मे सदा के व्यि सनाटा छ जाता 
। ह- जिसके बाद एक भी अन्वयं वाक्य दसा नारं नदी पड़ा 
| सकता जो उनके उस गंभीर सनदे को कमी मी भग कर सकता 
हो, तब इन वाक्यो को (महावाक्य करना बड़ ही गौर की 
{1 नात प्रतीत होती दै । य प्रकरण न द--इसे कतकं 
। ओर व्यथे विवाद को योदा सा भी अवकारा नदीं द । इसम 
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9 पंचदशी 
जिन महावक्यों का उदे है बे सभी प्राणियों के अन्दर गुप्मप 
से रहने पूर्णं अहं" का वर्णन करनेधल है । शुद्र अहं न 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्खा £ । पिचार की आंच 
जव क्षुद्र अदं जर जाता द तव वदी पूर्णं अहं प्रत्यक्ष दशंन दे 
देता है । आंख का पररुक खुख्ते ही जैसे अनन्त आकाश आं 
के साने आ खड़ा होता है इसी प्रकार शुद्र अहं को हते ही 
अनन्त अततत साधक को दीखने ठग पड़ता है ] उसी पुण्य 
कीतिं अवस्था की ओर संकेत करनेवाञे ये महावाक्य ६। 
जितने भी वेदादि सच्छाख हवे इसी पूणं अहं की आवर्जं है। 
मनन मे गहरे उतर हुए छोरगो को ही रेसी इश्रीय आवाज पुना 
पडा करती ह । इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय' कहा जाता ह। 
वेदों को कोई पुरुप बनाता नदीं ्रिन्तु ये तो ञुदध मन से घुननं 
व बति है । इसी स्थि वेदों को अपय के दवारा प्रकट दोना 
वताया जाता है | इस प्रकरण मे जिन महावाक्य का वणन 
उनकी मृतप्राय आवाज्ञे जनसाधारण के इदयं म भी सुनाई 
पडती दै, परन्तु बे अपने शुद्र अदकार के प्व होने के क 
इनको अनुनी वर देते है । समी प्राणी अपने जी मे अप 
आप को वदे से वड़ा ओर अच्छे स अच्छा मानते है । समी 
अपना आपा सतैगुणसम्पन ओौर सतर से अच्छा, प्रतीत शेता द। 
खभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बधारने से चकते नदी £ । 
परन्तु एेसी “सर्वहदये्री महत्ता का जो गुप्च कारण हे 
किसी को भी पता नही है । हम तो इसी गु मदा को ६. 
सोया पड़ा इभा “अहे ब्हमस्मिः कहते ह * अन्दर जो निःश 
९9 | माषा मे अहं ब्रह्मासि" की अखण्ड रटना चङ रदी है, उसी ९ 
यः प्राणी अपने कों स्ोत्तम समञ्च रहा है । हमारे रोम २१ । 
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अह ब्रह्मासिमिं यह महामन्त्र समाया हआ है । मौत ने सारे 
संसार को अपने जवाड़ मे दवा रक्खा है परन्तु उस मौत को भी 
निग जानेवाखा यदह अन्दर का “अहं ब्रह्मास्मि" कभी मरना 
जानता ही नदी । इस अन्दर केः “अहं ब्रह्मासि फो इस मांस 
की चादर न ख्येट रक्खा है। अवर तो हरम शुद्र देहाभिमानके ङ्प 
म इस “अहं ब्रह्मास्मि की नित्रैक ( सुरदा ) आवाञ्र कभी कमी 
सुनाई पड़ जाती है । अग्र इसे ब्राहमतेज नही रह गर्वा ` 
| अन्दर के इस “अहं ब्रह्मास्मि, को--सोये पड़े दए इस ओम को- 
हम साधको को धीरतापशैक जगाना पडगा । जव यह पूरा पूरा 
डाग उठेगा ओर इस मांच की चादर को तोड़ फोड़ डयढेगा, तब 
यह देष्टाभिमान को, र्पिवा शुद्र अहंकार को जलाकर राख कर 
देगा । देहाभिमान के जठने का बहाना पाकर यदी अहं 
ब्रह्मास्मि, दिर ब्रह्माण्ड मर मे फैङ जायगा ओर इस अनन्त बह्मण्ड 
परर किर अपना एकतर भभ्रिपत्य जमा डेगा । रसी दिव्य 
अवश्या जव आ जाती है तत्र ही "अहं ब्रह्मासि आदि महावा्यो 
के वो्ने का सचा अधिकार प्राप्त होता है । नदी तो कोर 
शाच्दिक [ शान्गीय ] ज्ञान से ङुछ भी होने जने बाख नदी ह| 
गु कहने मतर से किसी का ह मीठा नही हो जाता है-राम 
राम रटने स तोता सुनि नदी हो जाता है 1२ एसी दिव्य अवरख, 
जव आती है तव शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पडता हे । तव 
जोक भय दीनता आदि ठद्र नही पति ह । निन लोगों के 
पवित्र मानस मे इस तरह के अगौरुषेय महावाक्य घुनाई पड्ग 
छगते दै, जिनके हृदय मे पूर्णता कौ गुजार एने -खग जाती है, 


बनसुक्त है, उनको ही विदेह सृष्षि 
बेह्ीुनिरहै, ब ही जीबन्ुक्त द ८ 
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होता है देसी निस्तज बाणी से बो हए “अहं ब्रह्मासि आदि 
महाव,क्य उसी तरह वन्धनकारक होते है, जनिख प्रकार अन्य 
अपशब्द वन्धनकारक होते दै । क्योकि अनुभव रहित पुरुष जब 
इन महावाक्यं को कहत है तव वे आत्मघात कर वैठते है क्यो 
उनमें दम्भ आदि दोष बहतायत से उत्पन्न हो जते है । 
मुख्य महाव्रक्य. चार है । एक श्रज्ञानं ब्रह्म दूस 
* “अदे ब्रह्मास्मि" तीरा ` “तत्त्वमसि चौथा“ “अयमात्मा 
ब्रह्म ओर अत्मा की एकता दप जो पोश्च का साधन दै-उपङ्म 
ज्ञ इन (याइन जसे) वक्थ सद्ीदहो पाताहै। आला 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, यह ज्ञान तो युक्तिसेभी हयो जाता 
हे । परन्तु यह्‌ आत्मा ओर वह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तत 
, इस बत को जानने का उपाय शब्द्‌ प्रमाण के अतिप्कि 
ओर ङु भी नदीं ६ । 


च 


* ब्रज्ञान ब्रह्म ह 

चक्ष ओर श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की इत्ति बहर 
धी दै, उस तति से उपषठित जो चैतन्य दवा ञान 8, 
उसीसेतो यह संसार रूपादि पदाय को देखा करता है 9 
शदो को सुना कता है । नासिका के द्वारा जो अन्तःकरण 
इत्ति वाहर निकट्ती है अन्तःकरण की उस इत्ति से उप्ित 
चतन्य विवा प्रज्ञान हि, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार मढ 
गन्धो को सूषा कता है। वागिन्दिय से ढके इए उ 
चेतन्य किंवा ग्ज्ञान सेये सव शब्द बीठे जति ई । रसना? 
दवारा जो अन्तःकरण की इत्ति बाहर निकरूती है, उसको < 
चैतन्य ने अपनी उपाधि वना ल्या दहै, उसी से तो बु 4 
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इन्दिथां तया अन्तःकरण की इृ्तिर्यो से जि चैतन्य पवा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जव-तत्र मननशीक पुरुष को मिला करती है 
उसी को हम भरज्ञान' कड रदे है । बरह्मा इनदर देवता मनुष्य तया 
| पञ्च पक्षियों तक मे द्वी ऊपर कया इआ प्रज्ञान व्याप्त हो रदा 
| है । वेदादि सव्र इसी प्रज्ञान सुं की व्रिखरी इई किरणं दै । इसी 
| के सदार से जगत्‌ के जन्म स्थिति ओर प्रख्य हो रे ईै-इस 
| कारण कहना पड़ता 2 कि स्वान्तवासी यह श्रज्ञान' ही ब्रह्मतव 
| दै । क्योकि सर्वत्र व्याप्त यह ज्ञानः ही ब्रह्म है, इसी से भँ सुमुश्च 
। अव्र यह वात वेधङ़क होकर कह सक्ता द्रं कि मुञ्च मे जो श्रह्ञान 
| हि वह भी ब्रह्मतत्वहीङहै। अजसेमे इस महामहिम भ्रज्ञानः 
पर दढा अहंकार ( श्चुद्र अहंकार ) करना छोड देता हं । इतना 
जान च्ुकने पर भी यदि मै इस सर्वत्र व्याप्त भ्रज्ञान' पर ्ुद्र 
अह्कार करगा तो र ब्रहमदोश्ी हो जागा । व्यापक त्रह्म को 
| ्ुद अहम्‌ मे परिष्छिन करने का धोर पातक मुञ्च गगा । 
। अहं ब्रह्मासि हः 
| यो धिद्धान्तङ्प से तो सभी देहो मे बह परात्मतत्व परिपूण 
। दोरदा है ओौर समी की बुद्धयो का सक्षी मीदै। समी राणी 
। अपने को सव्रते बड़ा ओर सव से अधिक गुणी मान कर (अष 
। ब्रह्मास्मि" की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रदे । पर्त इतने मत्र 
। से साधक का कुछ भी उपकार नही ्ो पाता । जव तो किसी | 
। साधक को उसके साय ही यद स्ति [प्रतीति] मी हो जाय कि बड 
सर्वत्र परिपूर्णं परात्मतत् ही मेरी बुद्धि का साक्षी दै, तो वैते स्ति 
। युक्त आतमा के विपय मे ही इम “अम्‌! [मर] रब्द क ददे ६ । 
। जव कोई साधक अपने ऊपर पडो हरं अवरा की चादर को बार 
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मसे निक्रङ कर वार वार बाहर बैठने खगत है, तवर उप । 
साधक को ही हम अहम्‌ [भ्वै'] कहना चाहते. । देश क 
या वस्तु के परिच्छेद मेँ न अने वाटी खमावस ही परण ५ 
वस्तु दै बह श्र कष्ट जाती है ।०इस शरै को ओर उस ऋं 
को परस्पर एक वता देना “अस्मि इस तीरे पद का कप ६ै। 
जिसका भाव यही होता है कि भ (साधकः) जह्मतत्र ही द अप 
भ साधकदीतो ब्रह र । अविद्या के प्रताप से जो अपने 
को संसारी आदि मान वैठा था वह कुछ मी भै नींद । ५6 
यादि की शुद्र ओर संकीर्ण दृष्टि म उलश्चा रह जनि ब | 
देहेन्द्रियादि के साथ जल मरने वाढ ्षुद्र प्राभी मँ कदापि > | 
हं । अयथा अविद्या के श्रताप से जो भँ ब्रहमतल्र को अ 
पृथक्‌-सात्वै आसमान पर रहने वार-तत्व मान 
वह ब्रह्मत्व सुज्ञ से प्रथक्‌ परदाय नहीं हे । 
जो अभी तक बृथा 4 कयो] शरी के नः | 
डिपटा पडा था, जो शरीरो के साथ बृथा दी वार वा + 
जी रहा था, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य ® ल 
की योग्यता अव जिसमे आ गयी है, जो तीनो दे स ~ 
रहने खगा है, जो तीनो दे फे साक्षी की दैसियत म च 
ह, उसी को हम क्षणादृत्ति से तव, अथात्‌ ^त्‌? कड र ट ह । 
वनने से पठे सम्पूणं भेदो से रदित जो एकं व क्ष 
वस्तु यी, सृष्टि बन जने के बाद अव मी जा वत्तु व ° 28 
ही है, जिस सद्रस्तु म अव भी कोर विकार नी ५ ्/ | 
निर्विकार सुद्रस्तु को हम लक्षणादृत्ति से (तत्‌ः अथात्‌ | | 
रहे है । इन दोनो शब्दो के लक्ष्यायौ की जो ध्री इ ` 
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उसी गप्र एकता कः ग्रहण अपि [दे] यड पदर कण रदा है। 
| परन्तु क्रितना ही प्रथन्न करो इस ठश््या्थ तक तो केवक अधिकारी 
| लोगों की ही उदार दि पडबेगी । दूरे अनभि एरी ठोग तो इस 
महावाता को दषो तँ दही टाकर्देगे ओर परम प्रद्के साथ विल- 
| वाड कर परदे । मुपुश्चु कोगों को चाये भ "तत्‌, स पदों कौ 
। .जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुको है, उप्तका दिव्धाुमव्र वे भी ऊ 
| ठ, ओर धे अनुमव्र॒ करके अनादिकाछ कौ इस दथा खटपट 
| को मूल जाय 1 वे अनुम क्कि क्या हम अनादि काल स 
| इसी भवजाठ में उरन्ञ रहने करो यहां उतरे ह १ क्या इस संसार 
| कवी वेमतल्व उखाड़ प्रा ही हमारे ईस जीवन का चरमख्क्य 
| हए या हमारा अपना कोर स्थायी रूपमी दै? ¢ जिसके फि 
। आधार से हमको शान्ति के सुखद दर्षन भिल सक्ते 1. इसी 
| गम्भीर प्रश्च का उत्तर* तत्त्वमसि [ तुम तो बह हो, तुषं तो 
इस खटपट की कुष्ठ भी आबस्यकता नरद हे ] यदह महावास्य 
| दे रहा टै । व 
| ° जो ततर खयंप्रकारा होने क कारण ही यपि सवको भ्रयकष 
हो रदा ह परन्तु इ करो, पिस्‌ भी मायामोहित प्राणी १ 
| खयंप्रकाशतस की भी रेसी अपेक्षा की दै नेसी कदाचित्‌ राध 
की भी योहं न करता हो। वोधिवन्मो कर यो के पगार 
| जव किसी साधक की सुद॑म इष्टि उस तत तकं जा पटच 
| सक्षम दृष्टि से पकड़ चयि दए उसी तत्र को हम अयम्‌ श 
कड द है--भयीत्‌ यद ततर कमी किसी स छिपता नही दै अ 


< इन्दिय 
फिसी का दस्य नदी श्येता दै। अदकारप्राणःमन्‌ ५ 
व उ समी का अधिष्ठान, समा क 


देहु का जो समूह देः 
-0. (पथ; 8\/2 \/2181185। (06611010. 01411260 0\ 6811040 






३६ पचदृश्शी 


ती 1 1 
कौ मौ जि जक के भिक ऋ ज आ कपि पि 


साक्षी, सभी से प्रल्यक्‌, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उरी 
को हम 'आत्माः कहते हैँ । यह जो आकाशादि संसार हम दीब 
दा हे यह सव क्षणभेगुर है । यह क्षणभगुर संसार अपने खम 
कं अनुभार जव शेप नहीं रह जायगा, तव जो तत्व शेष बेग 
उस तत्व को ही दम श्रम" कहते दै ।* धह ब्रह्मत साधक क्ष । 

† समञ्च मे आया हआ, यह ऊपर कहा इआ,खयंग्रकारा जाता | 
तो है । इस आत्मा से भिन्न कोड“ ब्रह्मनाम करा पदार्थं हेव हे | 
यह विचार प्रमाणानुमोदित नषी है । इस आत्मा से भिन्न वित 
को ब्रह्म समद्नना भारी से मारी भूख है । | 


दण नाभदेवानैद 
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चित्रदीप का संक्षेप 


, “५: तस्वीर वाठे कपड़े की जैसे चार अवस्थाये द--धुल इभा, 
मंडी ठ्गाया हआ, चिह्न किया इआ ओौर रगमरा हआ, इसी 
प्रकार परमात्मा म भी चार अवस्थाय ै“(१) चेतन 
(२ ) अन्तयोमी ( ३ ) सतरासमा ( ४ } तथा विराद्‌। खयं तो बह 
चेतन 2, माया का ष्थान करं तो बह “अन्तयांमी" दै, सूक्ष्म 
सृष्टि को देखं तो वह (सत्राप्मा" कहाता दै स्थूढ चष्ट पर्‌ दष्ट 
डे तो उसे विराद्‌ कना होगा । जो देव मनुष्य पञ आदि के 
शरीर चैतन्य मे अध्यस्त दै, उने जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़ ये ही तो संसार मे रमण कर रहे द । चेतनतत् 
ग्यापक टै, पर है, अखण्ड दै, बह तो संसार भरमण कर ही नही 
सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का ससार 
ह ये सत्र भूलते दै । चिदाभास के विषय मे ज्ञातन्य बात यड ह 
वि देहो मे दी चिदामास पदता दै, मि्ी पत्थर आदि म चिदा- 
मास नीं पदता । जीवभाव अव्रिया के कारण उत्प होता है । 
दीखनेवाखा ससार^रमायं हेसव अपने भापे म खे, एवा सम्‌- 
ना ही “अविचयां ह--यही बेसमश्ी दे। यद - जीव श 
आसतः का संसार हो ही नडी रहा, रेस ज्ञान विवा! कडाती ९। 
यह विद्या विचार करते रहने से हाय आजाती है। 6 
के छिपःजगत्‌जीव ओर परात्मा का विचार सदा ही करना च 


जीषुमाव ज्जौर जगत्‌ भाव जब हट जायगा, तव भामा ही आत्मा 
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। 
रेप्र रह जायगा-तव कैवल्य आ धमकेगा । आत्मतत्व केव । 
रूप मे ज्योही आ विरजेगा र्यो ही व्रिचार स्वये छट जायग । 
आत्मतत्व को केवल रूप मे छने के चयि धिचार की सहायता 
की जरूरत पड़ती है, उसके छ्य आत्मतत्व पर योड़ा सा विचा 
करं । ˆ कूटस्थः ओर “जीव तथा श्रम" ओर “इंधर' यों चा! | 
तरह का चेतन,+चेतनतत्व को समञ्ने के ध्य कल्पित कर छिव. | 
है । दोनों देहो के अन्द्र जो चेतना रहती है, उमे तो कभीगै ' 
कोईं॑धिकार नहीं आता । उतनी चेतना ° क्करूटस्य' चता | 
कहाती है । उस कूटस्य चेतना मे पछ बुद्धि की कल्पना ह 
किर उसमे चेतना का प्रतितरिम्ब पड़ा; फिर उसमे प्राणशक्ति उततर 
इई, वस यही जीव है। यही संसा फंसने बाढी चीर है। 
इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक ढा है । 4 | 

य इस तस्र को प्रथक्‌ ख्य म कभी भी नही 
इसक्रा यह न जानना, अनादि काल से है । यदी भूलङ्ञाः | 
कहाता है । यह अज्ञान दो खूप मँ काम करता दै--एक ) 
खरूप को ढकता है, दूसरे यह खूप को क्रिसी विङृतस्प 
{ शरीर आदि के खूप मे ) दिखाता है । यही (आवरण ,` ` । 
“विषेप हैः । आवरण से अपने खूप की प्रतीति रुक जाती है- । 
अपना आपा दूपे पदाय म रिख जाता दै । ये दोन ऽ 
वातं त्व्ञान होते ही न्ट दो जाती है । पत॒ विक्षेप के ^ | 

भ, तलज्ञान के वाद भी ङु समय गता हती, 
विक्षेप की उत्पत्ति कर्मो से ओर अज्ञान से, दो से मि क्र £ _ । 
ह । कमो का प्रमाव जितने दिनों तक रहना चाये, तने ह 
रहकर ही विक्षेप नष्ट होता दहै। यही कारण किर 
जाने प्र भी ज्ञानी का प्रारम्ध कमै न्ट नही होता । 
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र 
विय ज खोगों को बहुत से भम ह कों इसको कु मानता हि 


ओर कोई कु । इसके परिमाण के जीर स्वरूप के विषयमे मी 

बहुत से विव्राद दै । सरे विचारों भ जो सार है बह तो यदीद 

कि मायी महेश्वर दै ओौर माया उसका एक ओजा है । उस माया 

क जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवयवो ने इस सब जगत. 
को व्याप्त कर रक्खा दै । उसकी इस माया पर यदि कु विचार 
न वरे तो यह सच्ची माद्धम होती हैः विचार कतो बह अनिवे- 
चनीय सिद्ध होती है, शति का कहना मान तो यह तुच्छ ३ । 
यष माया शक्ति चेतन के निना तीत नही दती, इससे यह 
खतन्त्र नं है, तथा असंग को ससंग वना दन कारण यह 
स्वतन्त्र भी ६ । जव तक्र माया को समञ्च जिया नही जाता, र 
तक आश माद्धम होता ह । जव यह समञ्च म आ जार्त ८ 
तव माया समक्ष उने सेद्ी आश्वय नदीं रहता । न ह 
जो जीव की माया दे, उसमे यते कों क्रानून खग नहं श 
सुकता--बह जेसी दीखे वैषी ही ठीक हे। इसी र प 
मायां चैसी उल्टी-सीधी दीखे धैसी दी ठीक ६ै। श (त 
कसौटी पर कसने से. इसके खरूप वो समञ्च १ 
जायगी । शद्धा के मागे से चर्त-चडत जो श श 
र दीखने वाडी थी उन्मागं मे पड़ जान्‌ से उसे 1 र त 
पडेगा । शम्पूणं आक्षेप जगत्‌ को सद्य भानन बाड म 0 
हो सकते ६ । नीद की तरह माया पर कोहं आक्षेप 


= क उसको तो हटाने के उपाय 
सकता । माया पर आक्षेप न क निरूपण न शे 


सोचने म दी आमकल्याण € । देरी माया! मे 
यहं खक्षण इस 
दीखे मी शोकिव मायाः कत रचना की दारि दै, उस माया 


. 01411260 0 €७681040 
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नाम के बीज का अनुभव सुपति मे तमी को होता है। बय । 
१ङ़ कगे तर्‌ सारा जगत्‌ उस सुपु मे रीन रहता दै। अ 
माया म सार जगत्‌ की वासना रहती है । उन वासनार्थ प | 
जो चैतन्य है बह स्पष्ट नही होता 1 इसी से अपनी वासनां । 
का पता किसी को नही होता कि वे फैसी कैसी ह । चेतन ॐ | 
आभास स युक्त वह माया ( अज्ञान ) जव बुद्धिरूप म प्रकट । 
हे तव उसमे का वह चिदाभास स्पष्ट माम होने खता 
है । जव वासनाओं की बुद्धिदृत्ति्े वन जाती है तव माद्म होता 
है वि एूसी वासना भी इसमे यी ।" माया के अधीन जो विद. 
भास ह वही तो वेदों का भेश्वर है, वही “अन्तर्यामी, है, वही 
(सबेज्ञ' है, वही (जगत्‌ का कारणः भी काता दै । यह स्प 
भानत या बाह्म जगत्‌ को बना ठेता दह, उसे बदल देने क 
सामथ्ये किसी मे नहीं ह, यदी तो इस की स्वेघरता है। इघ । 
कारण से जिस पर जो न सवार हो जाती ह वह किसी कै ॑ 
सम्ञाने से हटती नही है । इस सुपु के अज्ञान भेदी मू । 
उ की सव वासना रहती है जिन्हनि ू 
स वर रक्खा है । सारा जगत्‌ इन्हीं सूम वस्तिना 
ऊ अधीन होकर अपने अपने कायौ म संखग्न हो रदा दै। इ । 
से थ ८. | ५ सवज्ञता का ज्ञान दमं । 
०९५ ण कारण तो यद है क्रि वासनाओं का श्रवयक्ष ज्ञात्‌ 
किसी को भी नही होता है। जो जो विषय सामने अति जति १1 
उन-उन विषयों की वासना ्रकट होती जाती है । यों एक क ` 
म न सही विन्तु कालान्तर मे सशैतरिषयाजुभावी होने स उव 
; सकक्ञता सिद्ध होती दै। यों एक समय मे उसकी स्द्नता श 
अतीति न होने से उसके सर्वहृपन का श्रयक्ष नहीं होता । चछ 
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८ 
तो अनुमान से जानना पड़ता है । विज्ञानमय आदि कोशो मे 
तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 
करता रहता 2 इसीं से उसे अन्तर्यामी" कहा जाता है । धागा 
चैते उपादान ख्प से पट म रहता है, इसी तरह सव का उपा- 
दान होने से यह तत्व सर्वत्र ही रहता है । धागा जव हि तव 
पट अवस्थ दिठता है, इसी प्रकार यह अन्तयौमी तत्व जिस पदाथे 
की वासना से प्रमावित हो जाता है, यह वह कायै अवदय ही 
होकर रहता द । इस अन्तयौमी मे यदि घट की वासना जाग 
उठे तो घट अवद्य बनताष्ै। इसी माव से गीता में हृद्य म यैठ 
कर सत्र यन्त्रारूढ मूर्तो को धुमाने की वात की दै । बही 
इश्वर तत्र पुरुपा का रूप धरकर भी आता है, इसका कारण 
पुरुषार्थं भी व्यथे नही होता है । अन्तयामी की य म्रेरणा 
प्यान म भञे प्रकार आ जायतो आत्मतत् का न म 

मर आ द्वी जायगा । इसकी असंगता कं ज्ञान स सु 
प यी बात जहा-तशं चालं म कदी दी द । यदी इं्र्‌ 
पराणिर्यो के कमो की अवेक्षा करके कभी तो जगत्‌ को उत्पन्न 
कर देता है ओर कमी उसे अपने अन्द्‌ धा डता है । श 
के पदा के स्ट ओर भ्रल्य तो ठीक से ई जेसे ध 
रात, हमारे जागरण ओौर खमन या हमरे उन्मेष ष 
या हमरे मौन ओर मनोराग्य य । यह्‌ हर ओर बह प | 
एक नही है । परन्त सर्वसाधारण को इस मेद का (म ४ 

बेन दोनों को एक दी समते दै । सा का ता ८ 

किं ब्रह्तल असंग है । जगत्‌ का सर्जन करनेवाखा म 


मायावी है1 । ` घुनिये- 
1 १ उक्षकर बिपय मभी षु 
0. 17 जिक्र नो, श्रा! 0611011. 01411260 0\ 66810 
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स 
वह्‌ सव सुक्ष्म देहो भ अहं माव रखता है । ईच्छा, क्ञान' तव 
. श्रियाः नाम की शक्तिये इसम रहती है । मन्द अधरे मे अग्‌ 


जेसे अस्पष्ट दीखता है वैसा ही अस्पष्ट संसार इस शत्रं . 
म दीखता ह । अज्र शटने वाञे पौदे की जो अवस्या हेती 8 
वही अवस्था इस भसूत्रातमाः ( हिरण्यगम ) की है । 8 
“विराट्‌, नाम की जो तीसरी अवस्या है बह तो धृष्‌" 
चमकते हए ससार की-सी है । संसार के वड़े से बड़े ओ 
से छोटे जो भी जड या चेतन पदार्थ वे सवके सव 
या बड़ ईशर तत्व ही तो दै । जभी तो खोक म जव कोई (४ 
की विपत्ति को टाठदेता है तव कहते है फि त॒म तोभेर 
होकर आये हो । अस्यावयवभूतैस्तु व्यात्तं सर्वमिदं जगत्‌ । यः 
सारा संसार इन छोटे वड़े ईश्वरो वी पूजाहीतो कष्ट 
तथा इन इंशवरो मे जितनी शक्ति है यह उनसे उतना ९ 
या बड़ा फठ भी पा रा है । यह्‌ सव कुछ है पर्त इ # | 
पूजा से सुक्ति नाम का महाफल तो कमी मी मिलने बा १ 
है । सुक्ति तो ्रह्मतत्व को जान ऊने से ही मिठेणी। जैवे 
जागे . विना अपना खम्र नहीं दरूटता इसी प्रकार आलग्न 
विना यद भववन्धन कटेगा नहीं । अद्वितीय ब्रह्मत्व {बर 
सब जगत्‌ एक महाखप्न है। इस घुपने म॑ कोई 4 ` 
कों (जीद कोट “तन, है जोर को नरद । (4१ 
मयः इर है तया विज्ञानमयः जीव ह 1 ईंरतत्य अस, [ 
जीवतत स्पष्ट होता है । ये दोनों ही माया के बनि इ | 
इनस अगडे संसार को इन दोनो ने दी बनाया है । + (८ 
िढीने जो “जीवः ओर (शवर' है उनके विषय मँ 
बहत होते रहते दै," परन्तु असंग रहने बाडा जो अद्वितीय ` 3 





कथ > 3 
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पिरम मी णी भी मी थी भी णी भीर 


को विना जाने सुक्तिया खौकिक सुख कुछ मी पूरा पूरा प्रपत ` 
नहीं हो सकता । इस ध्ि मुुश्चु सदा ही ्रह्मतत्र का विचार्‌ 
किया करं ।° यह ब्रह्मतत्व जेस। सृष्टि से पके था, जेस! इस 
सृष्टि के न्ट हो जने प्र रहेगा, वैसा ही अव भी है ओर मुक्ति 
मे भी यह रेसा ही रहेगा । यद्‌ जितना भी $ निरोध, उत्पत्ति, 
वद्धता साधकमाव आदि वखेड़ा हो र्या है यह सव इस ब्रह 
समुद्र की केवल ऊपर की सतह पर ही हो र्य है । इसके 
एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खटपट की कों सूचना 
नहीं पहुंच पाती है । * यह्‌ तत्व तो शिवरिग की मति शान्त 
भावस कभीभी न दटने बाढी मौनमुद्रा में यैढा इ है। 
परन्तु मायाने खों को श्रथ ही भरमा रक्ा है । वे समबरते 
है फिअद्धैतनामकी व्स्तुनतोषैदी ओरन बह प्रतीत ही 
होती ३ । ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता है । एक तो 
अपने निश्चय से वद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता ै। बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने अपह 
बंधा पड़ाहि। गथे भौर ` खचर वार्छा के पास जव उनको 
बाधने की वेड नही होती, तव वे उनके पैरो को बाघ देने का 
नारकं कटके उनके पै को चारों तर से स्पश कर देते 1 
्। गपे ओर खचर समङ्षते द किं हम बाधि दिये गये ह । वे 
रात मर अपने उस संकल्य से वेधे खड़े रहते ६ । इसी तदह 
यह प्राणी अपने ही संकल्पो से अनादि काठ से याही बंधा 
पड़ा है । जैसे ठकड़ी मे छेद कर देने बडे भरे से कमड का 
कोमठ रक तक नही कटताः * इसी प्रकार प्राणी का य ` अपने 
20. ॥५॥(हषी५ संक्रत्प्व/ बवती द्रि. । गमा ह. यह भनु, 
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किति 





जने 


इससे टता नहीं 8 ।. इस संकल्प को धारण किये इए ‰ 
अनन्त सृष्टया वीत चुकी द । इसकी वद्धपन की कल्पना छ 
मूढ हो गयी हे । यह समञ्चने खगा है किम तो वद्धप्राणी ६। 
मुञ्चे जन्म-मरण खमावसर मिक्ना ही है, कम का फठ मुग मागन 
ही है, मेरा गर्भवास टना नदीं है, जन्ममरण के चक्र सेर | 
छुटकारा कभी भी नहीं होना है, वस इसी तरह के विचा 
तो वन्धन काते दै । बद्धता की प्रतीति के सिवाय 
छ वन्धन है ही नदीं । रेशम का कीड़ा जसे अपनं 
बांधकर मौत को नीता दे ठेता है--अपने हाय से अपनी $ 
तस्यार्‌ कर ठेता है, इसी प्रकार अपने को वद्ध मानकर 
सवीकृतापराधी (इक्ररारी सुजरिभ) होकर अपने आप अपन 
स बद्ध हआ. फिरता है ओर जन्म-जरा-मरण आदि की 
वन रहा है । अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष जव तक नीं 
तक ॒बद्धपन नष्ट नहीं होता । अद्रैत के श्रलक्षपन 
समञ्च न पड़ती हो तो यों समञ्ञो कि ज्ञानरूप से वह | 
समी को प्रक्ष है । दयुकोक, धरध्यीोक तथा पाताछ 
को इसज्ञान ने अपने पेट म रख छोड़ा है। कं र| 
ओर कार देसा नहीं है जो ज्ञानसमुदर म इवा न ११ 
स्थाडीपुखक न्यायसे थोडे अदैत को समश्च ह 
.अद्वेत को समञ्च ठेना चाये । कायं ओर कारण के क 
की युक्ति से तया तजढान्‌ ( उसी से उत्यनन उसी मं र 
उडी भे प्रख्य इस न्याय से अदैत तत्व का विवार १ च 
| चाहिए ओर मायामय द्वैत जव जब आये तवर तब ५, ३0 
१: हटात्‌ रहना चाहिये । जैसे फ़ढ पक कर उण्ठढ व 
¦ 1 हे इसी प्रकार साक्षात्कार म जब पूर्णता आती दै तब य ¦ 
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वक क 1 





क कि कणे कोक 





केकि कित 


॥ 
खयमेव छट जाता है । इस तत्र का ज्ञान होने प्र भी यदि भूल 
प्यास से इस तत्व को चोट खगती हो, यदह तत्व भाग जने 
कोया ओश्चलद्ो जाने को त्यार्‌ होता हो, तो मूख प्यास 
| जिस अहंकार को ठगी है उसी मे रहने दो । दूसरे के धमे को 
| अपने म मत खादो। ये भूख प्यास तादात्म्य कर उनसे ही 
आत्मा को गती है । उस अध्यास को हटाकर तित्रेक की 
| आदृतियं सदा करनी चाथ । क्योकि अध्यास रूपी शरु के 
हमल को धिवेक की ढाङ से ही रोका जा सकता है । बिदात्मा 
| 
। 
| 
1 





को अख्ग रक्खा जाय ओर अहंकार को प्रथक्‌ जाना जाय तो 
अव आप आजाद होकर करोड पदयो की इच्छा फीजिये, 
्रन्यि भेद हो चुकने से अव आपको बाधा नही होगी । म्रन्थ 
मेद हो चुके पर मी प्रार्ध के दोप से इच्छाये हो ही सकती 
है । इच्छाओं स धव्रराने की जरूरत नदी है । देह मे व्यानि द, 
वृक्ष आदि वैदा हयो या सूखे, अहंकार मे इच्छा हो तो इसमे 
चेतन आत्मा का क्या विगाङ़ होता है १ आत्म तत्र का त्िगा्ग 
ते तो भन्थिमेद से पहठे कु भी गदी होता था यहं बात 
अगर समञ्च मे आती है तो इसी को श्रन्यि-मेद" होना कहते 
्ट। परन्तु अङ्ानी पुरुष इस वात को सम्रते नदी है, यही 
तो एक श्रन्थ? है । अन्नानी ओर ज्ञानी मे इस श्रन्थ, के होने 
ओर न होने का ही मेद है । वैसे देखने मे-ज्यबहार म्‌-तो दोनों 
एकी से होते है । प्रन के दटने की पचान गीता म यों कही 
है कि भये हुए दुःखो से द्वेष नी कता तया जाने बल, 

से (ओर ठरो" नदी कता । कित्त॒ उदासीन की तं से 


काम कशता है । अर्यात्‌ अदर से स्माग ओर्‌ व ् 
| | म कटनाछ 
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४६ पचद्श्ी 


जि किणे कः ऋ को 


ज्ञान का फल मानते हे वे चूक करते हैँ । उनकी समञ्च म आ 
इजा ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाज एक 
प्रकारका रोगदीदै। छोडने की चीज्ञ तो संग है| व्यब 
छोडने की चीज ही नही है । जिसे सुख की इच्छा हो वह सग 
का परित्याग करे । व्यवहार से किसी का भी कुछ न ्रिगडता। 
किन्तु संग से त्रिगाड़ होताहै। खोक म मी किसी से मुः 
हत्या का व्यवहार हो जाय शौर उसमे उसकी सक्ति न हेते 
बह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार कं वन्द्‌ 
का कारण ज्ञान नहीं है । व्यवहार के चलने ओर बन्द होने $ 
वात को समञ्चने के ध्यि “ वैराग्य. (ज्ञानः तथा “उपरमः को | 
प्रकार समश्च ठेना चाये । भोगो म दोपदर्शन से वैराग्य उक्र ` 
होता है, मोर्गो को व्याग देने की इच्छा, बेराग्य का खद्प ष ¦ 
भोगों म दीनभाव न रहना भैराग्य का कायै ।* श्रवण? मन्‌ 
| 
| 
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ओर निदिध्यासन करने से तच्लज्ञान उत्पन होता है, सल 
असत्य की प्रह चान हो .जाना तलन्ञान का खर्प है, 

किर न उ्गना तलज्ञान का ` का ह 1 यम ( अर्दिसा, ६८ 
जस्तयः ब्रह्मचय, अपरिम्रह ) नियम ( शौचःसन्तोष तपला्ा। । 
द्रमति ) असनः प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
समाधि करते रहने से उपरम वैद होता दै, बुद्धि का रक 
खड़ा हो जाना उपरम का खर्प है, ग्यवहार का घट ् 
वन्द्‌ हो जाना यह उपरम का काथ है, तलज्ञान दत 4 
| लेग जल्दवाञ्री म आकर बाह्य भ्यवहार | 
: तङ जाते दै, उनके मनो-व्यापार तो चलते ही द । | 
^ दस्त व्यवहार को स्मागनेवाछे की अन्द्र अन्दर अवनति प \ 
, जाती है। उसकी अतृप्त वासनाये कमी मी जाग कट | 
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चिच्रदीप क्म संक्षप ७ 


खड़। क देती हँ । होना यह चाहिये कि तत्न्ञान होने प्रर जव 
हमारा मानस-संसार (र्यो जीवकाद्वेत) मर जायया मार 
दिया जाय तवर हम ईश्वरके संसारको (श्धरके द्ैतको) 
ष्यान म रखकर व्यत्रहार करने खों । अर्थात्‌ अथर तक जो 
कमे हमारे संसार मे आंसक्ति-पूर्वक हो रहे ये, वे अव ईर वेः 
संसार मे अनासक्तिपूथैक होने खगे । यमादि का अम्ास कले से 
हमारा मानसर जगत्‌ छिपने ्गेगा तया इंघर का संसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । या दैवी सम्पत्ति का विकास होगा 
ओर बह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व मे जाकर जव छोड 
देगा, तव अपने आप खामाधिक रीति से व्यवक्टार क्षीण होगा । 
उपरति के अभ्यास से ्ी सचा व्यवहार क्षय होगा। यदि 
व्यवहार क्षय करने भ आसक्ति होगी तो बह भी तो व्यवहार 
की तरह ही बन्धक होगी । व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से ग्यवह्ार का क्षय कदापि नहीं होता । वैराग्य ओर 
उपरम पूर्णं हया बोध रुका हो तो मोक्ष भिढने वाटा नहीं है । 
बोध मे पूणैता दो किर चदि वैराग्य ओर उपरम पूणं न मी हो 
(अधूरे हयो) तो भी मोक्ष अवरस्य मिडेगा, परन्तु जीवनमुकि 
का देषदुम आनन्द नसीव नही शोगा ।* ब्रह्म-खोक तक को 
तृण-तुल्य समञ्चन वैराग्य की अन्तिम सीमा ्ै। देदातमा की 
तरह पर तत्र को आमा समञ्च छिया जाय यद वोष की अन्तिम 
दद्या ह । घुपि की तरह संसार को जागरण मे मी मूड जाना 
उपरम की सीमा है। हमारे आत्म-चैतन्य मे जो यदं जगत्‌ 
रूपी चित्र मायाने बना दिया है ज्ञान की महिमा से इप्की 
ओर न देखकर० जव हम अपरे भआतम-चैतन्य को रेप रख टगे 
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[७ ६ 
त॒पिदीप का संक्षप 


पुरुष यदि अपने आपे को पहचान जाय किं यदं तत ए 
हरं ( मेरा खूप यह है ) तो फिर न तो इच्छा कनं कौ 
वस्तु ही रह जाती दहै ओर न क्रोईं इच्छा कले बाल त 
रोष रहता है.। यो आलमज्ञानी को शरीर के सुखदुः + 
साथ सुखी या दुःखी होना ` नदीं पडता । इसी बत क 
ूरवेक वर्णन इस प्ृत्िदीपः नामक प्रकरण मे जीवन्मुक्त ५ 
म रने बाड़ी तृपति को बताने केच्िकियाहे। 

हते समदते केव जीव को दो मागो पर वषार । च | 
एक इसका भ्रम माग है दूसरा इसका अधिष्ठान भाः ` द | 
। 





प्रभ भाग की प्रधानता होती है ओौर अधिष्ठान भागि ( 
रहता है तब तो यह “जीव. अपने को “संसारी' माना ८ ध 
जव तो रम माग को भ्िथ्या समञ्च कर उसका ५ 9. | 
दिया जाता हैे-- जव श्रम को भुखा दिया जाता ह ओर ः 
माग ही प्रधान वन जात। ह तव थही जीवं “ 

तो अग ह रसा जानने ठग पड़ता दै । कल्पत ६ छ 
नष्ट शो जाना जैसे सत्य नदीं होता है,इसी प्रकार ह १६ | 
वाढ शं असंग ह इत्यादि ज्ञान भी सव्य तो नष्टा धता । 
चैकाय से कथं को पिकाठ दते ह री परक द। 
ज्ञानो से मी असव्य संघार का नातो होद्ी जतः | 
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तु्तिदीप का संक्षेप ४९ 


जव हम किंसी बडे मारी जनसपुदाय म धुसते दै तव 
अपने खोजने के डर से अपने शरीर पर केह भी चि नी 
-कर देते ई । क्योकि मको इन शरीरो के आमा होने का सन्दे 
भी नही होता ह, जौर हम शस विषय में विपर्यय मी कुछ नही होता 
ह । इतना ही पक्वा ज्ञान जवर करिसी को आत्मतत्व के विषयमे हो 
जाय भ्यापक जगदात्मा को दी जब कोहं अपना आपा समञजने 
ठग पड़, जब कोई देहातज्ञान की पूरी पूरी वाधा कर सके तव 
रेते पुरुष की सुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है। 
यो तो यह आलतत सव को सदा प्रव्यक्ष दी रहता है, 
परन्तु निल्य प्क्ष रहनेवाञे मी इस आत्मतत मे परोक्षता 
ओर “अपरोक्षता? तया ्ञान' ओर अज्ञान" दोनों ही बाति दसव 
कवी तर रहती कोई. दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने = । गिनने वाला अपने को छोडकर हेष नौ को 
निन छता था, जौर रोता या कि हाय । दसवां तो नदी मेडइव 
गया 1 इख उदाहरण मे दसै को अपना क्ञान' मी है ओर 
८जङ्गान भी ह । दसै का उसे श्रलक्ष' भी है ओर “अग्रलक्ष 
भी ह । . अब कोहं भलामानस उन सव को गिनकर उसको ्ी 
दसवां बता देता है, तब उते उसका पूरणं श्रलक्ष होजाता दै । 
फिर दसत का अप्रसयक्ष या अज्ञान कमी नही होता । इसी प्रकार 
आमत्र की बात मी है । यह आत्मतत्व दसार की सवर भस्तुभं 
कौ तो जानता है, परन्तु संसार कं पदाथो मे भासक्तं शोकर, 
ससार के सव पदायो को जाननेवाखा जो उसका अपना ध 
है, उसके व्िषय मँ उसे कुछ भी वात नही ह । अनुम 


| । के मुख से जव यद मार्मिक आत्मवया इुनता १ | न 
॥ , हः ते आखा का--स क 
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का--जो असी कूटस्थ रूप दै, उसका प्रलयक्ष होजाता है। अनु 
मवी छोगों के समज्ञाने से आत्मा के न ्टोने के नान्त विचार ते 
सदा के लिए. नष्ट होजाते है, परन्पु आत्मा के प्रतीत न होने . 
जो भानत विचार दैवतो तब नष्ट होति है जव समाधिमाक्ना 
( तीव्र खगन ) से आत्मा का प्रव्यक्ष ज्ञान होता है। यह पि 
अवस्था जव आती है तत्र हयी जीवभाव नष्ट होता है भौर पष 
छपर जाते है । अपने नित्यमुक्तपने की नष्ट स्एति दुता 
जाग उठती है । इसी अव्रश्था को ध्यान मे रखकर, कहा £$ 
“आत्मा को यदि जाना जाय क्रि ब्रह तत्य भह [ध तो गा 
| ख्यप्रकाश तत्र है ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी सः 
कार नही होता| जव स(धक़ की बुद्धि आत्भा के इस ख य्करापत 
| को अनुभव (महसूस) भी करट ततर उस अवस्था की भीर को ५; 
रोक मे सकेत (इशारा) किया हेकिव्यहर्जह्।ष्वहीतो दत 
' इस वाक्य पर जव विचर किया जाता हैः तवर खोया इ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता है । इसी प्रकार * (आरा 
बरह्म है" इस वाक्य पर जव विचार किया जाता है तव भन 
ओर ब्रह के एक होने की बात शाखो के सामने आख 
हे । दसवां कौन सा है १ इस भश्च के उततर मे जव दसवां दध 
› यह कहा जाता है ओर जव शेप नौ के साय भिखकर अ! 
आप्रको गिना जाता दै, तव अपने आपके दसवपन कौ ‹ 
। जाग उठती हे । भव आप्र उसे हजार वार नदी मे मू्ा। 
टीनिये ओर शिनवाह्ये जव बह दसय को कमी मी नी गूढा | य | 
¦ क्योंकि उसे दस का अनुमवपूणै ज्ञान हो चुका दै । इसी भा 
+ धरिचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुप 9 
 -सूपधारण करदेतादहै- वार्यो किये किजब इस इनि १ 
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तृप्तिदीप का सक्षेप ५१ 


किक कज 
किति कत ति ति भि ` के अत क 9; "की = चके केतकि 


विज्ञान वनजाता है, तव्र शरीरो के किसी भी व्यवहार मखे 
रहने पर शी अपनी व्यापकता भूट जाने वारी वातत नहीं रहती । 
वह अवस्था अभ्यास से पकते-पक्ते जब प्ण योवन प्र आती 
हि तव त्रस्ाम्यासी पुरुष अपने दो सर्वत्र परिपूर्णं ज्ञान ओर 
आनन्दस्य में पाकर खमाववृप्त रहने ख्ग पड़ता है 

हमारा जो जीव है वह क्योकि अन्तःकरण सृ युक्त हि इस 
कारण से हमे केव उतने ही माग के प्रत्यक्ष होने की वाततो 
समन म आती है,परन्तु अन्तःकरण से रदित जो सर्यत्र व्यापक महा- 
चेतना ह,उसका हमं कमी प्रयश्च हो सकेगा यह बात ति 
समक्षम न आती होवे इक्त पर यों विचार करदो गुरु शि ष 
म से गुर के कान म कुण्डल पहने इर तथा शिष्य के कान्‌ ° 
कुण्डल न ठा । अत्र हम उन दोनों का पृथक्‌ एक्‌ परिचय 
म एक का चिह तो कुण्डल का शेना बताना पड़ेगा तथा ९९ 
शिष्य का चिद्व कुण्डक न होना दी बताना प्ड्गा कि जिस 
कान मे वुण्डख नी हे बहो शिष्य है। यों जैसे ि ४ 
रोना" छक्षण हो सकता द वैसे दी किसी वस्तु काशन ४ 
उक्षण हो सकता दै । इसी प्रकार “अन्तकरण का होना ध 
भाव की पचान हि तथा “अन्तःकरण का न होना" या श 
बह्ममाव की पहचान मानी जाती ह । यदी कारण है कि 
वेदान्त सचिदानन्द आदि धमो से उसका प्रतिपादन श £ 
कमी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया सं उ्तक धर्णन करम न 
| जब हम अपने चिदात्मा परए से अपने त स 
(रिवा पाबन्दी) उढा सेगे,तब् यी हमारी अव कंथ चुः ~ 


< रने, प्रकट शकर 
| व्यापकं चेतदा के ख्य म; (५ श (1 
॥ स्क्ी इक्ष्‌ न ।। 
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५२ पचदशी । 
न 
इतना ही करना पड़ेगा, प्रि हम अपनी युद्धिदृत्ति को, उक 
आकार का बना डा । दसा करने पर व्यापक चेतन को आहृत 
कर्‌ रख वाडा अज्ञान; नए हो जायगा ओर स्वये प्रकार तत 
अपने जाप ही दीखने ग पड़ेगा । परन्तु अनादि काठ से हम ` 
मनम वेठे हए ये विचार ही कि “म ग्यापक कैसे हो. सको 
ह? हम तो कुछ करने ओौर कुछ भोगने वि तथा परिमित कष , 
म वद्ध रहने बे प्राणी है", हमि इस व्यापक रूप के दर्शने ` 
चे, आ, च, 9 
ठ नटी होने देते है । हमे अपने इस व्यापक रूपमे या ते | 
सदह वना रह जाता है या अपना यह व्यापक रूप भूर कर $ 
` , कर्‌ बही संकीर्णता वी भावना जाग उढती है ।* परन्तु जब हा 
1 सुधोत्मना त्र होगे; तव तो व्यापक रप के दर्शन मे सपन 
| होने का कोई कारण ही नकीं रह जायगा । इस प्रकार के आल्‌ 
द्रोन मं विघ्र डाठ्ने वाटी असंभावना ओर विपरीत भावना 
हटाने का एक मात्र यही उपाय है किण भतत में बुद्धि ¶ 
एक ग्रता के प्रयत्न को निरन्तर चाद्ध रखा जाय । नदीं तो भनादि 
काट की वासना इस विचार रूपी ननं वाक को पनपने 
नह देगी । एक बात विशोप व्यान रखने की है कि इस तल 
यदि हम कुछ काठ के डिए मूक भी जा्यगे तो मी कोहं भन | 
नदी शो जायगा । अन तो तव होता है जव हम इस तलको 
१९२ की तरह फिर संकीणे समञ्चने ठग पड़ते है । तत्परता 
जव कि यह्‌ तत्व वार वार स्मृति मे खया द्यी जा रहा है तब & 
प्रकार की विप्रीत इत्ति के जाग उटनेका कोई 
नष रह्‌ जाता है । जव आन्तरदर्शान पर विश्वास वदता दै बी ४ 
६, बाह्मदशन पर से विशवास उठ चुकता है तब जितने दिनो त 
 कंडिए्‌ यह शरीर रचा गया दै, उतने दिनों तक बाह्म श्रपि 
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[2 ------ 
रहती तो ३, परन्तु दृष्टिकोण वद जाने से अव छशरदित जीवन- 
यात्रा होने ठग पड़ती है । अव्र उसे श के एड दुःखो ध 
अनुसार सुखी दुःखो नदीं होना पड़ता है । जगत्‌ क! अ 
ज पर इच्छा कश्ने वाठे की ओर अभिलाषा करने 
योग्थ पदां की विचारदीन भावना पर कुटाराघात हो जाता । 
किर तो तेढरित दीपक जैसे बु्च जाता है उसी तरद ससारताप 
स्वयं शान्त टो जाता है । अव्र तो तमा म देखते इए काल्प- 
निकः पदा्ौ की तरद इस संघार के प्रिय र प्रिय समञ्च जाने 
बरे पदाथ को भी खुरी खुशी छोडा जा सकता हे 1 इस भरकर 
क¡ तल दक्षन हयो चुने पर मी जब तक इस शरीर कं भ 
दा काठ रहता ह तव तक इच्छा अनिच्छा ओर परेष्ड पररः 
ते प्रभावित होकर खौकषिक भोगं मँ भरद शेते ही रदते ई । इस 
प्रकार की प्रारन्धप्रहृत्ति की रोक याम्‌ करना अत्यन्त ० 
1 युधिष्ठिर भौर राम जेते तत्वदशीं ोग मी इस प्रकार 
हार को रोक नी सके द । आत्मदा की तया दूसरा क 
इच्छाओं में यदी भेद्‌ होता £ कि आत्मद की व र श 
दो व्यसन की उत्पत्ति नी षो पाती। उसे भोगो का मोग ताम्र 
ह जाता द परन्तु बह भोगों का व्यसनी (दास) १ 
जव कि दम संसारी छोग मोग मी भोगते है ओर आगे को उन 
दात्र मी बन जति ई। मोग देकर चरिताथं हआ न 
ज्ञानी ओर अङ्ञानी दोनों का दी मर्‌ जाता ह परत ५ 
की इस भनान्त धारणा से कि ये भोगतो 4 ् 0 
भोर्मो का न्यस्रन ठग जाता हि । बह ज्ञानी व ८ 
कि यद सारा दी जगत्‌ उसका आमा वन चुकता 


। तत्वज्ञान 
ध र अवस टौ नी रद जाता । त 
0. 171 ््रमाक्िहदये कु व्रोह. 0॥661101. 01411260 0 €81040 
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गन्द ३ 


1 पचद्श्ची 


ज तीनि सत क, 


काजो प्रभाव है वह्‌ तो व्यवहारे ही देखा जा सकता है। ` 
भ्यवहार रुक जाने पर तलज्ञान का श्रमाव देखने को प्रढ ही नह | 
सकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को त्ञान ग 

अवस्था माना ही नदी जाता । निर्विकल्प समाधि तो उपरति क 

दी एक अवस्या है । वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्या नदीहै। 
द बह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण दन 
तमी हो सकता दै जव कि चित्त का निरोध दो चुका हो । मः ` 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समश्चने का अवसर चि ¦ 


ऋ 











` रुकने पर ही आता है । इस भाव को छेकर चित्त के रोकने का 


अभ्यास किया जा सकता है । परन्तु चित्तनिरोध ही हम 
एकमत लक्ष्य नही है [ आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जन 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय 2 । आत्मा कै स्वरूप का इत प्रका 
का दरेन मिख जने पर ही शरीरो के साय सुखी दुखी नष 
सकने की शान्तिवर्धक अवस्था आती है । हमर ये तीनों श 
समाव स ही दुःखों के निवासमवन ह | शरीर मँ वातपित्त, क 
की नयूनाधिकता से करोड बीमारी खड़ी होती रहती है । मन 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक मावनार्प आती दी 
(३ । यों इन शरीरो मे स्वमाव सेद्ी दोष भरेपडे्ै। इन दोष 
स इनका तरियोग कर सकना टसा ही असमव है जैसे ष क 
भि्टी से भा करना । परन्तु अतिया से प्रभावित होक अ . 
₹न दुःखपूण शरीरो की ओर आत्मा की परस्पर एकता मान डी 
तब परसपर मे धमो का ठेन देन हो जाता है । आमा # 
सत्यता इन शरीरो भ मान कर इस सम्पूर्ण भिश्रण को न = 
स्वरूप समक्न की भूक की जाती है । शरीर दुःखी ध य 


क 
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# | 











मानते हए कुदुम्बनेता की तरद अपने आपको ही दुःखी माना 
जनि ठगता है । यह भूर साक्षितत्व का ध्यान न आने तक दी 
` चख्ती 2 । सर्पुद्धि से मयमीत पुरुष पीछे से खु रूप को 
पहचान कर जैसे अपनी पटी समङ्ग पर ६सता दैः 
उसी तरह ज्ञानी को मी अपनी पडी शान्ति पर उपस 
उपेक्षा का माब आता दै । जड ओः स के मिश्रण 
रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के खयि ही मानो साधकः 
ज्ञान की अनन्त आदृत्या किया करता है ओर जब ४ 
स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अग ओर ये शरीर अट्ग अ 
देने नहीं खगते, तव तकं ज्ञान की आदृत्ति करता टी जाता & । 


चे 


इस अपने पूर्वापराध को क्षमा करान की इसके. सित्राय दूसरी 
दो विधि ही नीं है । जव त्क यद्‌ प्रारब्ध देह है तब तक 
जीवभाव की गन्ध कमी कभी तो ज्ञानी के व्यवहार मेँ आया ही 
करेगी । परन्तु इतनी सी घटना स तलान्‌ को 0 
नहीं समन्ना जायगा । वर्योकि जीवन्मुक्ति नाम का 9 
नदीं ह जो साधको पर खगरू कर दिया गया हो । यष ए 
मर स चठता है-मैसे धीरे धीरे उन्नति करता है--से 8 
| ५ हवी चठने देना पडगा। दर्सवै के ० 
दृष्टान्त मे मी यदी बात है कि दसवें की अप्रति क व्यि 
| तो उसका ज्ञान होते ही न्ट हो जाता है । परन्तु दस के 
न. 
04 


तर सिर पीयते पीयते जो धाव पड़ गया है वहं तो व ध 
महीने मेँ जाकर अच्छा हो पाताषै। › यष्ट वात त ५ 
दसै के न मले के महालम से उवे जो दप होता हि बद 


को उेकषित कंश देता ६ । 
के धावक पीडा च ग्रारम्ध दुःख तो ढकी जति 
07... (1.20 1 [14111260 0 &€8000 


वैसा का वैसा 


दसी प्रकार जङ्‌ 


५६ । प॑चद्री 


नगण्य होजति दैप फिर सुखक्षनि योग्य समस्या नह ठ 
जति । शरीर आदि की रचना यदिः केवर अज्ञान से दुर शेत 
तो हां सं्ारविययक भमपू्णं धारणा के हटते.ही शरीर कर 
पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान ओर कप दनो 
भिख्कर इई है । संसाररिषयक अज्ञान के न हो चुने पर मी के 
का परिचाडित वेग जव तक पूरा पूरा शान्त नहीं हो लेग, त 
यह ज्ञानिशरीर जीवित रहेगा ही ओर संसार तथा मेक्ष क. 
मिश्रित अनुम ठेता ही रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृत म 
एक जभूतपूवे परिवतेन की अवस्था आयेगी । अव ज्ञानी को 
भी कतव्य रेप दीख नही पड़ेगा । अव वह दूसरे कर्तव्याक्ान्‌ 
खोगो को पहाड़ पर चद इए पुरुप की तरह उपेक्षामाव 
देखेगा । अव वह अपने मन सेरेस प्रश्नों की डी लगा दग 
कि जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सित्राय कु भ 
जनक उत्तर नी होगा । मन के इस निरु्रपने % 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने गर 
ठाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही हेगः। 8 ` 
जिन्न शाल्लीय मागे पर चखकर उसने मुक्ति का महालाम उदय 
द वष मागे दूसरा के च्यिभी अष्चुण्ण वना रहे इस 
सपरह के विचार से अपने जीवनरय को शाज्ञीयपद्धति ए ६ 
दौडाता ५०, चटा जायगा । परन्तु एक बात भे प्रकार समञ्च रमे 
कीश्रिज्ञानी की शाङ्लीयमाभ पर क्म करने की अपनी £ 
मी आवद्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता मं च 
उपयोग लेदामात्र भी नही है । उस के ज्ञान की . 
निरन्तर धार वेगी वह कर्मं करने से नदी न । 
बहतो एकमात्र ज्ञान के अवामित होने चे ही बहती र सकेी। 
©-0. (11111९51 ©118\/811 \/218185। (06011010. [21411260 0 6७81 
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| _ च 
इसके अतिरिक्त कों सा भी साधन ज्ञन को निरन्तर प्थिर नहीं 
| रख सकेगा । इस बाधित ससार का य॒ भिस्वृत पार उसके 
ज्ञान को मार गिरायेगा एसी तो श्कादही निमूढ है| ये सव 
पदार्थं जव अपने पणं यौवन में ये तत्र उन सवर वो मा कर 
| आत्रञम करने वा ज्ञान; क्या भखा अव्र इन मृतो से मारखा 
| सक्षेगा १ जिस ज्ञान ने वचपन मे सारे पसर को सक्रोड़ दिया 
| था अव अपने यौवन मँ उनसे कैसे हार मान खगा १ जान्‌ हो 
तुकने के पथात्‌ भी दीखते रहने वा इस संसार ख्यी सुरद से 
| तो ज्ञानराजा की कीरति ही बदेगी । इस प्रकार का ञान (९ 
| ज्ञानी को कभी भी छोड़ कर नही जाता, उस ज्ञानी के देदादि 
| कुछ करे या न कर इन घटनाओं से बह प्रभावित नही होता। 
| रदति की ओर भिसको आग्रह है वहं तो ज्ञानी की प 
रैठने का अधिकारी नही है । क्योकि सांसारिक या पारा कर 
सुख पनि के छिए यन्न करने का भाव यही है करि अभी वह 
सुख के स्वरूप को पा नही स॒का दे। एसे अवसर पर चानं ६ 
एक टी कव्य दै कि देसे लोगं मे रह कर इन्द न 
पाट स्वयं व्यव्हार करके सिखाया क. । तथ जिज्ञाघु श 
कम कै दूषण दिखा दिखा कर कम करन स चुडा चुडा 
| उन ज्ञानमागे पर डाटता जाय । अपने मानापमान क्री 4 
| -अपने अधिकार के अनुरूप माग॥। पर्‌ 
॥ वरी अवस्था जव प्राप्त हो चुकेगी तब 
| न करने के छिए्‌ मानवी श 
॥ 


परवा न करके उन्हं अपने 
डाखता जाय । यट अभानवी अव्र 
की देव दुक कृतकृत्यता का वण॑ ५ 
दिवाटिया हो जाना पड्गा । आशये उस 0 फा अनु 
दे छिर हम आज से ही उोग श्रारम्म कर < । 
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कूटस्थदीप का संक्षेप 
किसी भित्ति पर सूरज का प्रकारा पड़ रहा हो । उपरी पिरि 
पर यदि दपंण के सूरज का दुष्टरा प्रकाशा पड़ जाय ओ८ 
भित्ति दो प्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निरंकार चेत 
ने इस देह को भी साधारणतया [अन्य षटि की तर] प्रकरिप 
तो कर ही रक्खा है परन्तु इस दे को ही इस बुद्धस्य धि 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकारित कर डाढा है । | द 
को कारित करने वाटी दो चेतना ह । इसे सम्ने ् ४ 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहत से दपेणों की दीि्ा १ 
री ई, उन बहत सी दियो के बीच वीच मं जर दपण 
दीति नी पङ रषी है वदँ सूय की सामान्य दीपि 
टी दे। इतना दी नदी जव एक भी दर्पणदीप्ति शेष नही ए 
` जाती तत्र भी बह सामान्य सूयदीप्ि दीखा ही करती द। | 
भकार चिदाभास से युक्त जो बहत सी बुद्धि उनके क । 
वीच मे [जदा एक बुद्धि नष्ट शती है ओर दूसरी उलन ^ 
की तयारी में ठगी रहती है तर बीच भेद करटस्य तल पी 
दे । विवेकी छोग इसी कूटस्य को पचाने ।धुषुति के सम अर्म 
;' कोहं मी बुदधिदृतति नी रह जाती, तब इन बुद्धयो कं * 
, । को जो कोतत प्रकाशित किया कता दै वहं ह ^ | 
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कुरस्यदीप क्म संक्षेप । ५९ 


जो बुद्धि घटाकार हो गई £, उस्र जो चिति है, बह तो 
केवर षट को ही -मरकाशित कर सकती दे । परन्तु ट मं जो 
ज्ञातता नाम का धमे आ जता र ( जिसुक आने पर हम कहने 
गते है कि हमने षट को जान छिया )* बह तो ब्रह चैतन्य स 
ही प्रकाशित हआ करता है । भेद केव इतना ही होता है 
कि युद्धि के उत्पन्न होने से पडे पठे वद ब्रह्म इस षट 
अज्ञात रूप से प्रकारित कर रदा या । अव बुद्धि के उलन हो 
जनि के बाद तो बही बरह्म इ्तको ज्ञात रूप से प्रकाशित क्रमे 
लगता है । सङ्गते हो ज्ञान क्या १ भे की नोक पर जसे 
लोहा खगा रहता है इसी प्रकार" बुद्धश्च के अप्र भाग मे जब 
चिदामास खग जाता है तब उपे ही शान कहते ई । अज्ञान 
का विवरण हम कया कर । वह तो जाब्य ही है । अर्यात्‌ स्वयं 
सर्ति का न होना ही अज्ञान" कता है । अब जो कोर धड़ा 
ञान से भ्या हो जाता है तो उत्ते ्ञात षट कृते है, तया 
जो घडा अज्ञान सें व्या र्ट जाता है उसे “अन्नात घटः का 
जाता है । जैसे “अज्ञात धटः ब्रत से मास्य रक्ता है ठीक इसी 
तरह खात षट” भी बह से ही मास्य होता 1 चिदामास॒ का 
उपयोग तो केव इतना ही है कि --ब््‌ ज्ञातता नाम के धर्मृको 
उक्र उदन कर दिया करे । इस धे को उदन कटे के पथात्‌ 
बह विदामास क्षीण हो जाता दै । जिस बुद्धि ग चैतन्य का 
आमास न पड़ा हो, उस बुद्धि मे तो ज्ञातता को उत्यन 
का सामथ्यं ही नही होता । घट मे जव विदामास नाम कं फएढ 
का उदय हो जाता दै तब बप यही श्रातता केहाती 21 षह 


॥ ॥ ° त्रत चैत्य तो ( १) बुद्धिदृत्ति ( धु व 
` प्रका करता 
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घट को प्रकाशित करने वाडा तो अकेडा चिदाभास ही दै । ब 
घट मे ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता है तव उ दु चेत 
हो जाता है । जव हम कहते है परि “यह घट है तव यह कषन 
चिदामास की कृपा का फर है । जव हम कहते है करि वटके 
जान छिय। त॒त्र यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से इजा कता दै 
यों व्यवहार भेद से भी चिदामास का ओर ब्रहततर काभ 
जान छेना चाहिए । देह से बादर विदामास ओर ब्रह का 
य/ तक हमने रिया हे । आइये अव यह भी देख ठँ कि 
के अन्द्र के मामो मँ ये दोनों कैसे रहत हँ १ तपा इअ 
~ . ` जसे केवड अपने आपको ही प्रकासित किया कत्ता ह 
~ ` म्रकार चिदामास से युक्त जो अ्श्ात्ति ओर कामक्रोधा 
द-जिनमे तपे हए लोहि मे आभ्नि के समान ही चिदमाए ई 
हुआ रहता है-ये वृत्तिं केवङ अपनी ही भासक 
इतना सामथ्ये उनमें नही होता कै वे दूसरे की मासक 
1 
इन इक्या का यह स्वमावहै किये क्रमक्रमस रक्‌ द 
पेदा होती ै, भौर सुपि मूी या समाधि के समय तो 
सव विठीन हो जाती है- तव इनमे से एक मी रप न प 
जाती । अव यदि अन्दर के कूटस्य तत्व को समञ्चन 
समञ्चना चादिए कि--जो निविंकार रहने बाढी क्त, ` 
इृत्ति्यां की सन्धिं को, ओर इन सव इयां के क 
प्रकाशित किया करती है अथवा जाना करती है, षी । 
वस्तु कूटस्थ" कहलाती है । जैसे वाह्य घट मे दुगना चू 
| जाता है, इसी प्रकार अन्द्र की दतिया मे भी दुग 
१; इकड़ा हो जाता है । यही कारण है क्षि-सन्धिरयो ए र 
। इत्तियों म चैतन्य की अधिक विदादता पायी जाती है। 
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के स्वये प्रकाशा होने के कारण इनमे ज्ञान की व्याति नह होती 
जौर उनम ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती । ये बृ्तिया जव उत्पन्न 
हो जाती है तव दे उत्पन्न होते शी स्वव्रिषयक ञान को मगा 
देती है । यों अज्ञान की व्यापि भी इन त्तियां मे नह रहती 
ओौर अज्ञाता मी नहीं होती । ॑ १ 

जिस दुगने चेत्य का व्णैन ऊपर किया है, उस से भितने 
चेतन भाग के जन्म ओर न्च होते हए प्रतीत होते हो, उस 
तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अभरिकारी भाग ्रतीत्‌ होता ५ 
उते शकटस्य जान खो । देहं ईन्दिय मन युद्धि आदि से युक्त 3 
जीयाभास पी भरम हो गया है, इस भम का अधिष्ठान जितना 
कुछ चेतन है, उसी चेतन को हम “कूटस्य क रे ई । तया 
जिसको बेदान्तों ने सम्पू जगद्धम का मूखधिष्ठान वताया ह 
उते हम रह्म" कहना चाहते ह । जव एक ष्टी चैतन्य म इस 
सम्पू जगत्‌ का आरोप कर लिया गया हे तव इस जीवाभास 
के धपय मे जो किं उसी का एक भाग € रोका कटनी व्यथं &। 
जगत्‌ ओर जगत्‌ का एकदेश यद चिदामास ये आ ष 
णीय पदार्थ है । यदि कोड किसी भद्वायुक्ति से इन दोनं प 
णीय प्रदायो के भेद की विवक्षा करना छोड वेट तो किचि 
एक की एक ही रह जाती हिर (तव्‌ ^ पदा्यो ५ 
नी रह जाता । अथात्‌ चिति म ज। नद्‌ है बह तो ओौपाधिक 
कवा भान्तजन्य द । सी तो एकता ह ह । भ्रम का काण 
तो यह होता है करि--इस आमप्ति न बुद्धि के स श 
आदि धरम को तया आसा के स्रत नाम य ८; 
धारण कर दिया है 1 भ्रमस्य की च्वादी भ जसे अ 


४ = आनी जाती 
4 धर्मं दीखते दै ओर ब्रह कल्पित 
५ । 7 सोत क श 06110101. 01411260 0\ 68100 
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है, इसी प्रकार दोनो के ध्म दीखने से य॒ आमास्त भी कलित ` 
वस्तु ही है । 

युद्धि. क्या है ? आभास कौन है इन सव म. आत्मा न 
का पदाय करा छिपा बैठा है ? यह जगत्‌ का ववबण्डर वैते बर 
कर खड़ा हो गया है १ इन प्रभो को जव कोई सन्तोपजनक 
रीति से नही घुलश्चा केता तव उसे मोह मे फसना पड़ जाता 
हे । इन प्रों काह न करना ही संसार. कटाता हे । फ 
मोह सुयुञ्ु खगो को हटाना है । यदी सवः अना का १ 


, निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक क 


च्या हो, वदी ज्ञानी दै, वही सब अन्यो से सुक्त हो शया द। 
यह बात वेदान्तो ने डके की चोट कटय हि । 
जिस संसार ओर जिस मोक्ष का वर्णन उपर क्रि 
है, उनको यदि कोई सवे मानों मे समक्न जाय, यदि किसी क ¦ 
यह माद्धम हो जाय कि ये बन्ध ओर मोक्ष तो केवर 
की खसकीडी बुनियाद पर चिन करर खड़े कर दिए गये ई ध 
फर्‌ बन्ध किस का १ ओर मोक्ष किस का १ इत्यादि कुशं + 
का समाधान साधक के हृद्य में स्वयमेव हो जाता है-व् ८ 
जाता हे इन प्रश्नों को जिसने इल नद्य किया बह बद्ध ६। । 
जिसने इन प्रश्नो का हठ कर दिया वह मुक्त ही है | 
इस कूटस्य तत्व को संक्षेप मे यां समञ्नना चादिए कं र | 
इत्तिया उदय हो जाती दै, तव यह तत्र ततया का सा 
क९, जब तक दृष्तिरया उत्पन नदीं होती तव तक वं प 
इतति फ श्रागमाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जग 
को हो जाय तन यह्‌ तत्व उसी का साक्ची रद कर, उपे £ 
¶ भहानी है" रसे अहान के साक्षी के सप प, यह तव ए । 





दीष ज षप ९१ 


. करता है (बह साक्षी कूटस्य तत ईस असत्य जगत्‌ का आङम्बन 





&, इसते इसे “सत्यः कढते दै । सम्पूण जड पदाथा का प्रका- 
शक होने से इस तत्र को ^विदृरूपः मानते दै । सदा ही प्रम 
| कास्यान होने से इत साक्षीतत्य को (आनन्दरूपः सम्रते £ । 
४ यह्‌ कूटस्थ तस समी अर्थो का साधक 2, ओर समी से सम्बद्ध 
| ह, इससे उपे सम्पूर्ण" भी कह देते दै । यह कटस्य तत जीव" 
आओौर “ईरः अदि की कल्पना से बहुत ऊपर रता है । हतो 
| | एक स्वर््रकाश केव तथा कल्याणस्वरूप तत्व है । 
य॒चपि माया ने आमाप्त के दारा “जीव'ओर “इर की रचना . 

| कर डाटी &, फिर भी ये दोनों काच के धड़ के समान सवन्छ दी ई । 
काच का धड़ा जैसे मिद्ठी के षडा से स्वच्छ होता है, इसी भ्रकार्‌ 
ये जीवे्र भी देदादि की अपेक्षा स्वच्छ होते ह । देह ओौर मन 
दोनों ही अन्न से बनते है, फिर मी मन, दे ते स्वच्छ होता दै ॥ 

इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मापिक पदाय सये दोना 
तच्छ शेति दै । ये दोनो ही चिद्र्प दै, यह तोश्सीसे सिद्ध 
हो जाता दै कि-वे सब के अनुभव म चिदृङ्प मे ही भाते ६ । 
उस माया शक्ति ने ही उन दोनो को चिदृरूप से प्रकाशित कर 
डाडा है । म तो देखते द कि-दमारी नीद मी-जिसे मारी 
= मायाः क सकते दै--घुपने के चेतन जीव ओर सपने के इर 


आदि को उद्यन कर ही डख्ती ह । फिर महामाया चेतन 
श्चकित क्या 


| 
| जीवेशरों को उत्पन्न कर डटि इसमे शा 
¢ हो १ परन्तु मायिकपने के बहम मे इतने भधिक मी न फस 

| जाओ कि की कूटस्य को मी भायिक ही कह वैठो । भयोकि 
कूटस्य के मायिक होने का तोकं भी ग अ 

1 , | ष्पी 0 6 ९6910 


| 

+ 

कि, 

^~ 
कै 


६४ पचदश्ी 





वजा रहे है| वे इस कूटस्य कै विरोधी किसी भी वस्तु को सहन 
नदी करते दै । हम ओपनिषद खोग तो वेदान्तो के रहस्य क 
खोढने का उद्योग भर करते है । तकं के आधार से कुछ कृ 
कातो हमारा संकल्प ही नहीं दै । यदि हम तक के सहाद 
कुछ कहते तो तारिक खोगों को हम पर आक्षेप करने का अक 
कारा भी मिक जाता | सुमु्षु को चादिए्‌ कि इस दुरवगाह आः 
तत्र को जानने के छिए्‌ केव्रर श्रुति का ही सहारा ११३ ६। 
ति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही य है कि--इन जीव ओर 
को माया ही उतन्न कर देती 21. ईक्षण से ठ्कर प्रवेश 
जितनी भी सट है, सो समी ईश्वर की वनाई इं है तथा जा 
से छेकर मोक्ष पथन्त का समी जगत्‌, जीव का बनाया इ! । 
* अव करूटस्य के व्िपय म भी सुन टीभजिये- वह तो षद 
कूटस्थ रहता है । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की र 
व्ययार्ये ओर मरव्यु अनादि कालक से क्रमानुसार बरावर & 
आ रहे दै । इन सव के होने प्र भी इस तत मँ आज तफ ष 
मी अतिशय नहीं हो पाया है । इसीलिए मन म यह निशः र | 
टीजिए्‌ कि--मरण ओौर जन्म कुछ भी नहीं है । वद्ध ओर र ६ 
कोह भी नदी है । सुसुश्ु ओर मुक्त किसी को मी नी 4. १ 
चादिए्‌ । बह कूस्टय तत्व मही के पुतो म इया दी इक +! ` 
कर्‌ जन्म-मरण का भमपूरणं अभिनय कर रदा है । म ध 
बाणी के अगम्य इस तत्व को, जव वह शति किसी सर ध 
बता देना चाहती है, तव साधक की योग्यता के अनुः 
तो "जीव या धर' या फिर “जगत्‌? का सहारा छेक छ 
1; अवाद्मनोगोचर तत्र॒ का बोध ज्यो त्यों करके उते कए ~. 
८ हे । इसी उदेरय को उेकर "जीवः (इं्र्‌' गौर “जगत ह 4 
(2.0. /॥(1111(॥<51॥ 2118५५8 \/8/8185| 01611001. 01411260 ©\/ 63811 










कूटस्यदीप का संक्षेप ६५ 
का प्रतिपादन जह। त्य किया गया है । उसका परम तात्य 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तत का योध करा देना 
ही है। बोध कराने की प्रक्रियायं भले ही अलग अग्‌ हो परन्त॒ 
तत्व तो एक ष्टी होता 2 । क््योक्ति जिन पुरो को बोध कराना 
ह उन सव के चित्त एक समान नहीं दोत--उनके चित्तो भ॑ 
बड़ी वरिपमतायें पायी जाती दँ । उनके चित्तो की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन मिन शो जाती है । यष् 
तो मानो इई बात है किति का तालये तो एक ही हो 
सकता है 1 फिर भी जो टोग उनक्रा करुद्ध अथ कर आपस 
न श्गडते दै, उसका कारण यद्‌ है कि च सग शयति के पूवापर 
का व्रिचार न करके, उसके तात्पय क गे न समक कर, नम मे 
पड़ जति ‡ । विवेकी लोग तो शति के सम्पूण ताप्य क सहा 


कर आनन्दसमुद्र मे ॒विदयार करने ठगते ह । धरिकी रोगों का 


तो यह निश्चय होता दै कि--यह मायार्पी रष जगत्‌ ख्यी 
जल को जव कभी इसके जी मे अय, बरसाता किरो । इसके 
` बरसाने भौर उसके बरसने से, चिदाकाश वरणे छ भी हानिया 
उाभ नही होता । व 
यदि कोई इ प्रकरण भ कदी इ परतरिया का सर ध 
विचार रकबे तो बह अक्र ह° कूटस्यता का महाकाम कर्‌ 


` छोड । 


७, 00१७9 5 ज म 
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ध्यानदीप का संक्षेप 


° यदि फिसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रह्ञान व ए 
सकता दो ओौर वह इस माग पर श्रद्धा रखता हो तो* वह # 
तत्व वी उपासना वी विया करे । उसे मी उसे यकि 8 ६ 
जायगी । एक पुरुप भणि की प्रभा को मणि समञ्ञ कर उपे उ 
दौडता है, दूसरा पुरुष दीपक की प्रमा को मणि समक्ष क < 
उठाने चरता है, इन दोनों को ही यद्यपि मिया ज्ञान 
हीहोरहादहै, तौ भी प्रयोजनसिद्धि म विशेषता पायी च 
है- पटे को तो मणि मिढ जाती है, दूसरा उससे वचित क, 
जाता है । दीपक कौ श्रमाको मणि समञ्चना ध 
(विफडभरम) कडाता है, मणि की प्रमा को मणि समश्चना भ 
शरम" (सफलश्म) माना जाता दै 1 भाप को धुजा स ५ 
उससे अग्नि का अनुमान किया ओर वहो जाकर श्न को ब्र 
छिया, यह मी संवादिभ्रम ही है| प्रत्यक्ष अनुमान ता १ छ 
से अनन्त संवादिभ्रम पाये जा सकते है ^ इसी प्रम क रहं 
से मचे खड़ी ओर पत्थर तक देवता हो जते & । १ 8 
को उट्टा समञ्न कर भी जब अभिख्पित फट अच 
जाय तभी वह "वादि भ्रमः कहा जाता है [ जसे संवादि 
होने पर भी टीक फर दे देता दि इघी प्रकार रहत । 
सना भ्म होने प्रर मी मुक्ति रूपी एड को दे ही देती द (4 
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स कसि त ज म क 


° वेदान्तो के द्वारा अखण्ड एक रसास्मकर तत्न को परे ख्प 
ते जान कर उपासक छोग “अदं ब्रहमारिम' पमे ब्रहमतत दी टर" इस 
प्रकार उपासना करने ठगते ह । यदौ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 
प्राय यही है कि--अभी उसे प्रत्यग्ज्यक्ति दीष्ने नहीं ठगी द, 
केव शाल के कहने से श्रम है" रा एक सामन्थ ज्ञान उघ 
हो गया है । केवल परोक्षता ङपी इस कमी से दी उसे अतत्व- 
्ञान' कह दना दीक नक्ष है । क्थोक्रि उसका एसा सररप भी 
तो अध्यासमशाङ्ञने ष्टी बदायादहि। इस कारण जवर साज्लीय 
रीति से उस्र सचविदानन्द तत्व का निधय होता & तच परोश्च होने 
पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रहता है, भ्रम नीं ष्टो जाता। 
श्लो न तो यद्यपि मदावा्यों के द्वारा तरह को श्रत्यक्‌ ही वाथा 
डे ओर वह है भी एसा हीः परन्तु जो खोग व्रिचार नदी करते 
उनकी समञ्च मरे यद बात अनी बड़ी ही कठिन ्े पि वह ब्रह्म 
तल हमारा आपा ही है । को आत्मा मानने का भम्‌ जव 
तक जाग रहा दै, तव तक कोर भी पुरुप, त होने के 
कारण, ब्रह्तत्र को आत्मा जान ही नही सकता £ श्रद्वा 
है, जो शाङ्लदशीं है, उ्तको बह्म का धपरोक्ष ज्ञान ५ च 
वहत ही सुकर ै। अद्वैत के इस रेपे परोक्ष क त भ 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता है। ठोकमें देखा ः 
कि प्रत्यक्ष शिलबुद्धि परोक्ष इशवरमाव को हाती दी 
& । बताओ १ क्रि प्रतिमा आदि के विष्णुदोने में स शा 
को सदे होता है । अश्रद्वाु लोग इत बात पर भ (८५०५ 
न करे, उनका उदाहरण देना य ठीक नदी है । ष 


मे ग ही अभिकार है ° परोक् ज्ञान 
1 ल जाता ह। भप्त 


बार के भातोपदेश 
0. तोय, धि) \/218/185। (0601010. 1411260 0 68014 
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के मुख से सुन कर जैसे कमोलुष्टान पिया जा सकता है उप 
तरह आप्त की बात सुनते ही फिसी को ब्रहम का साक्षात्कार न 
हो जाता है उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार काना प्त 
हे ! परोक्ष ज्ञान को रोकने वाटी तो अश्रद्धा है, ओर कुड न्ी। 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केव्रल अविचार ही शिया कष 
है । विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मालता का प 
न हो सके, तो उत्ते वार वार विचार करते ही जाना चिप ।३६ 
समश्च ठेना चादिये फि अभी विचार मे को$ कमी रह गयो ह॥। 
कयो अपरोक्षङ्गान के होते ही विचार अपने भप रक चा 
विचार की समापतति ह्वी अपरोक्षज्ञान का- अचूक चिद्व मन। 
है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डाख्ने पर्‌ भी किसी फो अ 
खामन दो तो उसे उक्त प्रतिबन्धो का क्षय हयो जने पर श £. 
म आसमलम हो ही जायगा । व्यासमुनि ने भी करटा _ + 
इस जन्म या परजन्म मे भी धिचा हो जाती दै । कठ तिच 
कहा है कि बहुतसे खोगोंकोतो सुनकर भी इस अल प 
ज्ञान ( इस जन्म मे ) नहीं हो पता। वामद्य 
आत्मतत्व का ज्ञान इजा या । टोक म मी देखते कि क 
वार याद करने पर भी जो बात याद नही होती क त 
दिन विना याद्‌ किये याद आ जाती है । खेती ओर ग भ व 
दिन तैयार नदी हो जाते इसी भ्रकार आविचार < त्र 
अन्तम रणो पर नही पड जाता । किन्तु घीरे धीर धि द 
| ह । बार वार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न ६ त 
ठेना चादिये कि भूत, भावी या बतेमान कोह सा १ प्रति 
जोकिज्ञानको होने नहीं देता । इन तीनो में से को - (0 
बन्ध हो तो वेदरपारगत खोग मी सुक्त नदी दतेर्दै। £ | 


-0. ॥॥५111५॥५811 8118४81) \/81811891 00166101. 0२७५ ०४ ७७7 ं 
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तोन). पक -कनेतस ोी वका क श 


व 
प्राय स श्रति ने दिरण्यनिभि का दृटन्त दिया द । भूमे विया 
कोन जानने बाढ छोग हिरण्यनिधि के ऊपर पूमते रहने पर भी 
उसे पा नदीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजाय 0 
पास जाती ४, परु विषयवासना रूपी । अदत स 
के कारण, उसको पदान नटी सकती । फिसी यति के ४५ 
बीता हुआ महिषी का सेद ही ञान मे प्रतिबन्ध णा 
उसे तवज्नान न्दी हो पाया था। उसके मपी के सेह क 
सरण करके ही जव्र उषे त्व का उपद्र प्रिया गया 
बन्ध का श्य हो जनि पर उसे यथां ज्ञान इथ । 4 

वर्तमान प्रतिबन्ध चार्‌ प्रकार का होता है एक र 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीक्षरा कतकं चौया धुः ५ 
ज्ञान पर अड़ कर ्ैठ जाना किं ध्ही ठीक व 
्रबणमननादि उपायों से [ लि भ र १ 
मं ह ] उ उस प्रतिर ५ 
मि आ जाता है । जन्मान्तर ध श श 
. प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारन्धशष श 
भरोग के चिना क्षीण नदी हो पाता। व त 
आगामी रतिबन्ध की निवृत्ति का समय 


सकता करि--इतने दिनों मे नागि क व | 
वह्‌ प्रतिबन्ध वामदेव कातो प च 
मदत को तो इसमे तीनं र प 1 





का विचार 
का कषय हने कमी कमी 
| > ६ दे कि इस रुकावट क 
। न छग जा 
0. ॥॥011710॥ुङ्रत्‌ १ \/218185। (0601101. [1411260 0 €७804, 


प्रतिबन्ध 
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कारण उनका विचार निरथेक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध हटता है स्यो ही उन्दं आलसमज्ञान हो जाता है । गीता 
यद भी कहा हे कि--योगधष्ट खोगो को आत्मधिचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी ठोरगो को मिलने वाठ खभीदि खोक मिङते है । कि 
भी यदि कोहं अभिका रह गयी हो तोवे पवित्र श्रीमान के कुठ 
भ जन्म ठेते ह [ ओर वहां अपनी अभिरषा को पूरा कर ठेते 
द|] यदि वे आलम तत्व के परिचारके प्रमावसे निम्ृहष्ोग्ये ` 
हों तो लौटकर योगियों के कुरुमें दही जन्मख्तेदै। किन्तु र्षा | 
जन्म बड़ा ही दुखेम होता है 1 यह्‌ योडे पुर्यो ते किसी कोनदी ` 
मिक्ता । क्यो रेसा योगरष्ट इस ल मे आते ही उसी पहले 
बा युद्धियोग को पाजाताहै। वैसा धुद्धियोगः' उस योगी मा- 
बो से दायमाग के ख म मिल जाता ्ै । किर तो षह पड 
सभी दून उत्साह से प्रयत्न करने ठग पड़ता है । उसका पृषो- 
यास उस बडात्‌ अपनी ओर सेच ठे जातादहै। यों षिद्ध 

भर अनक जन्म छग जति है । यदि तो किसी को ब्रह्मलोक 
को पाने की इच्छा हो ओर बह उसे वही दावकर-तवज्ञान से 
उसको न उखाड़ कर-आमविचार करने खगे तो व भी साक्ष 
तकार न कर पाता । बह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अभिमानी के साय मुक्त होता है,रेसा शास्र का आपिप्राय 8 
कड तो देते होते है करि उनके सांधार्कि न्धे उन्द अप्रने अपे के 
विचार्‌ का अवसर ही नही भने देते। इस शरीर की दासता ओर 
। मन की चाकरी भें यदि उनके भाठों पर बीत जाय तो वे घब 
। गते नकी । परन्तु जिसकी कृपा से यह मद्री का पुतटा चलता 
| कषिता है, उस अन्दर चि इर प्राणाधीश की प्रीमांसा के ज्य 
{ उन एक क्षण का मी भवकार नही पिता । इतनी ही कथो! 
%८-0. \/111(1|5511(1 2118५811 \/2/8185| 01661100. [10411260 0\/ 0 
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जो ठोग इस आत्मतत्व का विचार करते है उन्दवे शा 
भौर मूढ़ समकषते दै 1 बे उनके सहवास को भी कन टद 
करते है । रेसे खगो को ध्यान मं रखकर ही तो कठ य ॑ 
है किः बहुत से पापियां को तो बह पराप्मतल छनन को भी नर्स 
4 क की बुद्धि अतिमन्द्‌ शोः जिसे अध्यामद्ी गुरु 
हाथ न ङमो, या अनुकूड देश काढादि न भिर सके, " वह स 
[ही करे कि दिन रात ्रह्लोपासना ( प्रणवराम्यास ) ही करता र 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यड है कि उसके श 
वार बार दोक्टराता रहे । शेन्य प्रश्च कं उच्तर मे ० ट 
मे निरणोपासना का कथन किया है ॥ प्रश्न उपनिषत्‌ म ० 
° ओंकार की उपासना का वणेन आया है। कठ ओर माण त 
भी इसी निगुंणोपाखना का समुछेख पाया जाता टै । निगुण धा 
| सना को कते कर १ यद यदि जानना होतो आय शेकराचा 
| ङ्क पचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाय । एक च 
ध्यान रखने योग्य दै कि सारी शाला म॑ निगुण ष के प 
गुण आय दै, उन सवर का उपसशार इख उपासना स र 
चाद्ये । उसमे आनन्द “सत्‌ {चित्‌ शणः ल व 
गुण दया अस्थू अनणु, अदस्व, अदी आदिं त 
गुण दै उन सभी का उपसंहार ईस भ ५६ १ 
ठेसानष्टो कि किमी एक प्रकरणम । ा 
दकयड उन गुणों के आधार पर ईस उपासना त 44 
उपासना कसते हए यद कमी न गृ कि भात 
सौर अस्थूखादि निषेष्य गुण से एकमात्र भख 


द ५वही तत्व 
,~-0. ॥ (वित. इक सुवते, जो 1 क दा 
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तरै हू एेसा ध्यान साधक को यथाशक्ति आलो पहर रहना चाये । 
अब वोध ओर्‌ उपासना का मेद भी सुन टीलिये--ब्ोध तो 
वस्तु के अधीन होता है । इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाय की वात होती है । बोघ की उ्यत्ति विचार से होती दै- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोध होता 
ही दै । उसे बह रोक न्ट सकता । बह बोध रूपी दिवाकर जव 


, उदय होता है * तब इस सव संसार की सत्यता को भस्मसात्‌ 





६. 


। @6-0. 


करके छोडता है । जव इतना हो चुकता है तव॒ साधक कृतकृत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने ठगती हे । अव 
बह जीवन्मुक्त हो जाता है। अव त्तो वह प्रारग्धक्षय की वाट 
जोहने गता है कि “यह कव समाप्त होगा । 


दसा परमपद यदि किसी को पाना हो तो बह गुरु के उप्‌ ` 


देश पर विश्वास करर । उस पर फिसी श्रकार का भी संशय न कर 
ओर णपने उपास्य का निरन्तर देखा विचार करे कि-ईस 
चिन्तन के वीच, अन्य किसी भी विषय का विचार तक्र न आन 
दे। चिन्ता करते कते अन्त मे देसी अवस्था आ जायगी किं साधक 
को खयं ही यह भान होने ऊगेगा कि ओहो ! ° यह चिन्त्यत्वरूप 
तोही हू । यहां पडचते ही साधक का चिन्तन भी छट जायगा 1 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये किः किसी तरह मरणप्ेनत 
यी धारणा बराबर बनी रे । क्योकि उपासना पुरुष के अधीन 
्ै। कोई चदि उसे वरे, चदे न करे, या जैसे जी मे भवे 
कु का कुछ किया करे । इस कारण उपासको से यह बत! 
विशेषरूप से कह देना चाहते टै कि वे इस उपासना को 
सदा ही किया कर । घछुपने मं भी वेदपाठ करने बाठे | 
काया ुपने मै जप करने वाठ जपिता काजो हाढ हो जाता 
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& वही हठ उपासक का हो जाना चाहिये । उपासना र 
प्रगाढता तो तमी होगी जवर कि विरोधी विचारो को क 
निरन्तर भावना की जायगी जौर वासना का अविश बदन ख य 
देखी उपासना सर्वपरिव्यागी संन्यासमागी ङोग ही कर सकते न ५ 
यद धारणा ठीक नहीं ३ । क्योकि इस उपासना म 1 
अधिकता जब हो जायगी तत्र वरिपयग्यसनी की तर, त 
प्रारब्ध मोगा को मोगते इए भी, अपना भ स श 
भी," यह उपासना बरव चल ही सकेगी । दखत क 
नारी को परपुरुषसंग का व्यसन ना व 
म रहने पर मी, अन्दर म परसग 
क रहती &। रसा करे इए भी उक घर के च 
ना तो अवदय हो जाता 

। प र क ४ से होने लगते ह । इसी 

| कि उसके धर के काम ह ते &॥ . 

। क उपायन मै निष्ठावाठे पुरुष, ऊपर क. मन व 

॑ क्ते काम काज निभति र 1 हम उनके ऊपर र 1 

| नष चाहते । हमं तोये अन्दरका मनदी व 1 

। चेतो बे आ पष अणो व भ 

| इहे । जिघ तलज्ञानी न यह सम 4 ध 

। न 2, आत्मा तो केव चैतन्य र्य स 

। ज्यवहार म कंया उलक्नन होगी १ व्यव्रर्‌ स 

| नि---यद प्रपच सच्चा दी हो भौर न व्यवहार = ध 

| थ ही उसक्रा काम चख किन्तु 

| दरार दै परि आत्मा जड ही होऽतव व 

| इस बिचार [यवहार] त ५ 

| है । देखो व्यवहार के स ‡ 


कैक ही नदी 
ञानी तोड़ फोड़ कर तो 
,(-0. 17 इको तान 0 0) [21411260 0\ 6681001 
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देता है । पिर बताओ फि इसका व्यवहार कैते रुक्ेगा १ यह्‌ मत 


कह बैठना किं तलज्ञानी भी चित्त क! उपमर्दन तो करता ही है। 





# १९. 
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अरे भाई ! यह्‌ वात तो तुम ध्याता की कह रे हो । तलज्ञानी 
पुरुष कमी भी चित्त का उपमदंन नहीं कर सकता । भला क्या 
कही षटतत्व को जानने बाला पुरुष भी बुद्धि का मदन वा 
उसे एकाग्र करता देखा जाता दै १० दि केवर एकव।र ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जङ्‌ पदार्थं भी सदा ही भासने ख्गता 
हे तो फिर खयभ्रकाश यद आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने प्र सदा 
ही क्यों न मासन ठगेगा १ घटादि का निश्चय जव एक बार हो 
जाता ह तव उसके बाद्‌ घटज्ञान नष्ट तो हो जाता 2 परन्तु फिर 
जव कमी घट की जरूरत होती है, तभी उस धट को ठेजा 
सकते द । उस घट मे चित्त को स्थिर विये रखने की जरूरत ही 
नहो होती । ठीक यही बात आत्मा के विषय मे भी समञ्च रखनी 
चादिये--उसमे भी चित्त को स्थिर विये रखना आवरयक नही 
है 6 किसी को एक वार आत्मा के खर्प का निश्चय हो 
नाता ९ तब पिर जव कमी उसे अपेक्षा होती है, तभी वह्नी 


उसके विपय म कथन, मनन या च्यान आदि कर ही सकता है। 


यदि कोह कानी भी उपासक की तरह खौकिक व्यवहार को भूक 
जाता & तो इस भूक को ज्ञान से इभा मत समो । यह विस्मरण 
तो उसे व्यान से इआ है । परन्तु यह ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इष्डा से ही पसन्द कर छया दै । शाज्ञ उसे ध्यान 
करने को नही कहता । मुक्ति तो उसे केवल ज्ञान से दी मिख 
सकी हे । यह वात वेदान्तो मे अनेक जगह कठी गयी 2 । यदि 


| ली श नक्दतोवे छेदी वाद्य व्यापारे रमे 
रई । उनकी प्रवृत्ति में २ 
स १ धी तीनों 9/1] न 
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मी 
2 । तखज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से इ 
ठीक न्ट है। क्योकि ततव्ञानी के प्रति तो श्रतेगः रवा विपि . 
राज्ञ" ही नदी होता । जिस अविचारी को देह के बण, आश्मः 
आयु ओर अवस्थाओं मे अभिमान बना ह्भा €, च सुब विधि 
ञजौर निषेध शा केवर उसी के छिय वन है । ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके विपरीत होता हे । उसे तो यह माम हो जाता कि-- 
ससे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वणं शमादि भी उसी ^ 
घड़ दिये ह † बोधरूप आत्माके तो कोई वण या आश्र ज 
नहीं होति । जिसने अपने जी मे स सम्पूण आसक्ति्यो को ८५ 
कर देकः दिया हो, जि्ठका आशय निमे हो चुका हो, वह ४ 
मुक्त ही ह 1 रसा महापुरुष समानि रेयान करे, काम 
या तैठा दे, यह सत्र उसकी ( प्रारन्धानुकूड ) इच्छा र ध 
निर्भर होता ह । इस बरे मे श्ल की य हिम्मत नहीं र 
उससे कुछ करने को कह सके । जो पुरुष स ध 
बन्धन से द्रट चुका चो, कम को छोड़ वैठने धा इ न 
पिर उत कुछ भी प्रयोजन नदीं रह जाता । साधि ओर 1 
भी उसका कुछ श्रयोजन सिद्ध नह होता । व १ 
उससे भि समी कुछ इन्द्रजाट्‌ कं समान साधिक ६ 
स्थिरनिर्णय जिन्दोनि कर जिया हो, उनके मन म क 
टक्करी १ जवर कि तवज्ञानी मे वसना ही नीं र $ र 
उते यनि के छिए ध्यान मी क्यों करेगा. या जव इ 4. 
| परसग ही नदीं रह गया द तो अतिप्रसंग का स ना ध 
। बराक के ल्यि बिभि नदी हेती, उसको अति भ्रसग 4 
देखते है । जसा विधि क अभाव व ४ 

` ८ „को मी है] वु न जानने क काप 
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होती, सव कुछ जानने के कारण ज्ञानी के छ्यि भी विधि नर्द 
रहती । सम्पूणं विधियो का वोश्च तो अस्पज्ञ के कन्धों पर दी छदा 
रहता है । एक प्रासंगिक वात यह भी जानने योग्य है कि किसी 
किसी ज्ञानीमे चाप ओर वरदान का सामथ्यं भी पाया जता 
है । सो यह सामथ्यै किसी दूसरे तप से उनम आता ्ै। ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाङ तप से यह साध्यं उयन्न होता दी नर्द।। | 
रेसी अवस्था मे जिन ज्ञानिर्यो म चाप या वरदान का सामथ्ये नी । 
ह, उनके ज्ञानी होने की संका नद करनी चाये । प्रकृत बात 

तो यहीक्डरेहे ये पि शौक व्यवहार जिन साघना | 

। चटा करत। हैः तलज्ञान के हो जनि पर उन साधनों का उपम 

( नाह ) नदी री जाता, इस कारण ज्ञानी खोग राज्यादि ज॑ 

बद से वड़े आरम्भ भी भ प्रकार निमा दी सक्ते दै । उनको ` 

मिथ्या सम्नने से यदे किंसी वी इच्छा ही उधर को न चङ्पी 

हो तो बह मे दी ध्यान कले ऊो ओर व्यवहार को बन्द कर 

दे । यदू सव ज्ञानी के प्रारब्ध प्र्‌ हवी निर्भर होता है । इसके विप 

रीतभ्डपासक कोतो चादिए क्षि वहतो सदा ध्यानद्वी करत 

रहे । इसे तो यह कमी भी न भूढना चा्टिए फि उस (उपक) 

की ब्रह्मता तो केवट घ्यान के प्रताप से ही होती है। जो चीज 

ध्यान से बनी है बह तो ध्यान के हटते ही नष्ट हो जायगी । पस 

सी ब्रह्मता तो जव उसका थ्यान नहीं मी रहता तव भी बनी 

दी रहती है । इसिए ज्ञान तो उसका बोधक दी हो सकता ह 
जनक नहीं हो सुकरता । ज्ञापक के न रहने से सत्य वस्तु 

` न्टीजाती | से तो उपासक भी ब्रह्म ही दे, परन्तु अभी तक २६ 

¶ को इस बात का निश्चय नही हो पाया है, इस कारण उस " 

१ ब्रह्मता उस कै उपयोग म नहीं अती 1 जसे मूख मरने से भीख 
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1 ------~--------------2 
मांगना मल होता है, इसी प्रकार ओर सव्र कामों से'उपासना का 
द्जौ ऊचा है । पामार ोगों के व्थवहाए सेतो यज्ञादि कर्मो स 
अनुष्ठान बेहतर दै, उन यज्ञादयो से न £ 
सगुणोपासना से मी निशणोपासना ऊची मानी गयी र १९ 
` ईचनीच भाव का निर्णायक आधार शूको तो यहं ह न = 
विद्वान की समीपता आती जाती दै, त्यौ त्यो शअष्ठता १ 
ठगती ३ । निर्गुणोपासना के स्शरषठ होने का कारण त 
करि यह उपासना पीछे जाकर धीर धीरे ब्रहज्ञान ® ₹ य 
जाती है फल भिखने के समय से सफ न रमज्ञान र 
है इसी प्रकार सुक्तिका समय आने पर य ° 0 ष 
्रहमवि्या वन जाती दै । क ५ श 
वृ ज्ञान के सब से अधिक समीप ह।त। € ष 
त पकने खगती है तब पदिखे तो इसी की “सविकल्प स 
जाती है । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि च ही : 
ल्पसमाधिः घन जाती है । य निरोध नामक स ५ 9 
दो अनायास द प्राप्त हो जाती हे । _जब किसी 
महाठाम दो जाता ह, तब उस पुरुष क न व 
रह जाती 8 । उस असग वत्तु की मावना १ 
करे तो (तत्वमसि, आदि वाक्यो के याद्‌ < 


 ज्ञानोन्सुख अवस्था की सरा्दना किन शब्दो मे च 
| ही निर्विकारता, असंगत? निल म लोर ५ 
आदि का सच्चा भाव अम्य न्ता 
| खगता है । इन का यथाथ म तमी अम्यासी क स 
1.0. 


बाढी इस निौणोपासना 
\ हि; ातोष्कात्तकोन्‌ क्न, ग< 1011266 0४ €©80001 


७८ पंचदशी 





जः जि किति ति सिति ति 


छोड़ कर जो खोग तीये मे टकराते है, ओर जपादि मेँ व्यस्त पड़ 
रहते ै,वेतो देते ह जते हाथ पर रक्खे गुड़ को फक कर को 
हाय को दी चाटने ख्गता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दजौ भी बहुत नीचा होता है, यह वात कभी न भूटनी चा्िए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्या म हीषयोग' 
किंवा “उपासनाः का विधान किया गया है । जिन पुरर्षो के चित्त 
अत्यन्त ब्याकुङ इए रहते है, उन को विचार से तलज्ञान हो दी 
नही सकता, उन के छिषए्‌ तो योगः ही सुखय उपाय है । क्योकि 
योग करने से उनका धीद्प न्ट हो जाता है । जिन महापुर्षा 

की बुद्धि कभी व्याकुल नदीं शोती, जिन का आत्मा केवर मोह कं 
आवरण मेँ छिप। रहता है, उनके छिरए तो सांख्यः नाम का विचार 
ही सुर्य उपाय दै । क्योकि उने उशते ्षटपट सिद्धि पिक जाती 
दै । गीता में कहा है कि-^सांख्यमागी" जिस परमपद को परते 
ध्योगमागी मी वहां पहुच जाते है । जिस ज्ञानी को यह माद्धम है 
कि परिणाम मे जाकर (सांख्य, ओर ध्योग एक ही हैः जि 
इनमे मेद्‌ नही दीखता, उसी को शास्र का म 
समञ्च खो । 

° जिसकी तो उपासना भी इस जन्म मे अधकचरी रह गयी हो, 
वह या तो मरते समय या पिर्‌ ब्र्मरोक भ जाकर तत्व का जनाता 
होता ह ओर मुक्त हो जाता है । ५ 

५ मरते समय इस जन्म के विचारो का निचोड़ ( सार ) प्रकट 
होने क्गता हे अयात मते समय इस जन्भके जो सव से पिच्डे 
विचार होते दै, उनसे यह परता चङ ही जाता हि शि--अगटा 
जन्म केसा ओर काहि का होगा १ बध्चों को पिठ जन्म के ओर्‌ | 
द्ध को भगे जन्म के सुपने आने उगते । जीवन के पिच्छ बा 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी ञे मी-मिख 
जाती ह याजते मरण के समय सगुणोपासकों को उनके - 
| सगुण ब्रह्म दीन दे देते है, इसी तरद पूवाम्यास के प्रताप से मरते 
समय निरौणोपासर्को को भी निगुणत्रह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमे बया सन्देह क्यों किये जा रदे हो । यदि कहो कि निरुणो- 
पसक को मरण काठ ने निर्युणत्रहम की ही प्राति हो सकती हे, 
उत्ते मुक्ति मी मिक जायगी यह हम क्यों कर मान ठ £ उसका उत्तर 
। यदैषि तुम उस दशन का नित्य निर्भुण नाम मञे दी गाते 
। रदोअसङ म तो बह मोक्ष ही दे । जसे संवादिभ्रम कने को तो भम 
ह, असख मँ तो उसे ततज्गान दी कह देना चािए । एसी 
| निर्मुणब्रहम कौ श्रापिग्ओौर मुक्ति" ये दो नाम एक ही वस्तु के ईै। 
। निगौणो पाना का सम्य ही कुछ रेखा ह कि--उससे मूलाश्चान 
। को मार भगने वाटी बुद्धि का जन्म हो ही जाता है । तापनीय- 
उपनिषत्‌ म भीगोक्च को इसी निगणोपासना का फलं बता 
| ह । उपासना करते करते अन्तम तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही 
जाती ह ओर यो.नान्यः पन्था विद्ये ज्ञान के सिवाय नूसरा रास्ता 
| 
} 
६ 





हो नहीं हे इससे भी विरोध नदी रह जाता । निष्काम उपासना 
कले से मुक्ति मिती है, तथा सकाम उपासना कारन ले नहडोक्‌ 
तरिङता 2 । उक् ब्रहमरोक म जाकर मी इत्त उपासना क सामथय 
से तत्व का दशन हो जाता दै । फिर बह उपसि रस कल्य 
‹ खौट कर नह आता ओर कलप अन्त ष स १ 
&के साय मुक्त दो जाता है ॥'श्वतियो भ_अवकत ्र 
निर्मुणोपासनाये दी आयी ६। सगुणोपा्चना तो की की 
, दी है।* पिप्यखादमुनि ने ओंकार को “परः ओट । 
;0-0 भस काती ेपयमयेऽ तनिता०प द. 0\/ €681001 
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च त कि अकिति 


किक त ककि 








ष्ये कनके के कि 


* इस्त ओं कार्यी भङम्बन को जान ठे तो वह जो चषि बही उपे 
निडे। प्रकरणम तो हमें केव इतना ही कना हे क्रि- 
जो निशणत्रहम की उपासना ञे प्रकार कर ठेता दे वह ई लोकं 
रेया मरते समय या फिर ब्रह्मलोक मे जाकर, व्रह्म का साक्षात 
करके दी छोडता ह । आत्मगता म मी कहा हे कि--जो बिचार 
न कर सकते हो, उनदे तो निर्ण ब्रह्न की उपासना निरन्त £ 
करनी चाये | * अत्मनीता म यह मी कडा दै ि-जिषम 

| आलसाकात्कार करे की क्ति न हो, बह निःशंक होकर १ 
। उपासना ही किया करे ! समय अने पर भँ उसके अतभ ॥ 
आङगा ओर निश्चय ही फठित ्ोकर रदगा । अगाध खजानापाना 
होतो जैसे खोदना ही होगा, देसे ही सुञ्चे पाना हो तो भ्र 
चिन्ता कनी ही गी । पुरुप को चाहिय कि-युद्धि रूपी इद“ 
स देद-खूपी रोडे को दूर हद्रा दे । मनर्पी भूमि को वार्‌ 
खोदे जीर अन्त भ मुञ्च प्त निधि को प्राप्त करके ही छोड। यदि 
किसी को अनुमूति न भी हो तो भी उसे “अं ब्रह्मास्मि 
तत र यह उपासना अवदय करनी चाहिये । ध्यान का 
} महाप्रताप है किः उपसे असत्‌ भी मिड जाता ह । नित्य प्र 
स्वाणक गहा बह वयन से पग या नही १ देस तो शका = 
कमी न करो ष्यान करके देखो तो पता चे कि-ध्यान कए 
से दिन प्र दिन अनत्मवुद्धि दीडी पड़ती जाती ह । ध्यान ध 
महाफ़ठ को देखक्रर भी यदि कोर ध्यान नदय कता वह र 
। ही अमागा ३। मपू प्रकरण का सार तो यदी द कि--यदि ् 
; ४: ध्यान से देहाभिमान को खोदे ओर अपने अष्टितीय ५) 
¦ {ड दयन करडे, तो यह अनादिकाक से मने वाजा प्राणी द) । 
-0 17८ शप्त जाक अरिदददजह के त्‌ 1 
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जो पुरुष इस श्यानदीप' का विचार कगे उनके सवर ही 
, संशय भाग जयिगे । ° विश्वास है कि-वे फिर सदा ही ब्रह्म 


ध्यान में निमग्न रहने रगे । 
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| १० | 
नाटकदीप का संक्षेप 


„ बह प्रमालृतत्व पठे भी अद्रयानन्द पूणे था ओर अब्र मी 
े। वह फुचह्क म आकर अपनी माया के प्रताप से पडे तो जए, 
बना ओर फिर जीवरूप से उसी मे प्रवेश कर गया । उत्तम दही 
मे प्रवेश करके तो वह देवता हआ । अधम दे मेँ परत्ेश क 
स॒ उसमे मल्येपन भा गया । जब उसने अनेक जन्मों तक 
कम्‌ ब्रहमापेण करने रु विये तब उक्तम फिर आसमद्टरूप का 
ब्रिचार करने की शक्ति जाग उदी । विचार की आचके साम 
जव माया न ठदर सकी तब बह फिर खयम्‌ अकेटा का अ 
द रह गया । ये जगत्‌ ओर जीव सव के सत्र पठायन कर गय । 
उस अद्वितीय तत्व के सचे वन्ध लौर मोक्ष का निरूपण कनं क 
सामथ्ये तो किसीमे है हयी नही । जब उस तत्व को दुःखी शेन 
का धोखा खग जाता है तव बस यदी उस का “सदयपना' बीए 
यदी उस का “बन्धः कहता है । यह दुःखीपना जवर टता 
ओर जब स्वरूप मे स्थिति मि जाती है तब इसी को मोक्षः 
छगते दै । जानते हो यह बन्ध कदां से आया है ? घुनो, य ब 
1 अतिचार से आया है ओर बिचार करने से यह बन्ध सुक 

3 इस कारण जव तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय तब तक जीष 

, ओर परात्मा का विचार सदा ही करते रहना चाये । विच 
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क क्के 
करि स कि सि कनि किर क = 
ज स > पि केक ति को ज ज = चि किक त भः 


म्स जी रति भरी सुन ीजिय-देहादियों सं पन" का भ 
.- मान करने वादा अहंकार "कतो" (जीव) कदाता दे। उसके अभि- 
` मान के के साधन को मन कहते द । बह क्रभ सं क्रभी क 
ओर कमी बाहर क्रियाय किया करता है। बह ल त 
मख होकर भै" एसी वृत्ति करता ह तव वह इत्ति र ( क 
| कीओर इशारा करती है। जब्र तो उभी शन ९ च 
। होती है तत्र वह बाह्य पदायी की ओर ध्य श स 
। करती है । अव उस इदम्‌ ( य ) म जो सा क 
| ध होति है, उनका ज्ञान पांचा इदर्यो से होता &। ए 
| समञ्च खेन के बाद्‌ अब जरा साक्षी ततव को ४: २ 
| जोतो केवङ चिद्रूप रह करी उक्त क कर आदि 
| क्रियाओं" को भी;तया एक दूर स अव्यन्त क ५ 
विष्यो" को भी, एक ही प्रयतत स प्रकाशित (१ ५ 
॥ चिद्रप तस्व को वेदान्तो मे 'साक्षीः कदा दै। ट 1 
॥ लो -चृल्शाढा मँ जङता इआ दीपक, व ८ 
| नादय देखने बाठे पसर्म्यो को तया (नतेर्कं ध = 
स प्रकाशित किया करता दै । प्रकारा करते इए व 
| त्यत नदी करता दै ्जीर जब य सब्र छोग व 4 
कर चे जते द तब मी वह बिचार अकेला : स 
ही करता ह । ठीक इसी दन्त की तरह यदं व 
। कारः को वुद्धि" को तथा (विष्यो को प्रकाशित ४: 
| परन्तु जब सुप्ति आदि के समय अकर शा = 
। भी रोष नदीं रह जता ह तत्र भीतो यद ग रै 
„ [ही जगमगाता रहता हे ।* बह कूटस्थ तत्न १ 
नो कोहं अखण्ड दीपक हो जठ र 
0. हि 1. 1018 \/३ 
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~ 
व्रिचारी गरीव बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चमक से उधारी 
चमक ठेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यहं बुद्धि जिस. 


भि +. 
र ^8 
| 


नाटक को खेर रही दै, उसके पात्र आदि को भी जान लो। 
अहंकार! ही इस नाटक का रसु" है । क्योकि नाटक के माङ्कि 
की तरह ॒विषयमोग की सकठ्ता ओर विकड्ता से पे ओर 
विषाद इसी को तो होते दै । (विषयः ष्टी इस नाटक के ्सम्य' 
माने गय है । नाटक के दको को जैसे सुखदुःखमयी धटना 
देखने पर भी सुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को 
भी सुख दुःख कुछ नीं होते 1 शुद्धि" ही इस नाटक्र की नतेकीं 
हे । क्योकि नतकी की तरह नाना तरह॒के विकार इसी बर 
तो होते । तार आदि को धारण करने बाढी “इन्दा! है । 
क्योकि ये इद्दियां बुद्धि के विकारो के अनुकूढ व्यापार किया 
करती दै | यह 'साक्षी ही, इन सव का श्रकाशाक दीपकः माना 
गया हे । क्योकि इसी से इन सव का प्रकाश होता हे । दीपक 
जैसे एक ही जगष्ट रक्ला हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहा 
देता है इसी प्रकार यह साक्षी मी अपने खरप म स्थित रक 
ही बाहर्‌ ओर अन्द्‌ प्रकाशित कर देता है । अन्द्र ओर वा 
का यद विमागमभीदे्कीद््टिसे हीहै। सक्षीकी ट्ष 
तो रसा कोई भी वरिमाग नहीं है। वैसे तो बुद्धि अन्दर बेदी 
रती दै, परन्तु बह इन्दो क्री योटी के साय बार निक 
पड़ती 1 1 अव समञ्च गय होमि कि च॑चद्ता इस बुद्धि की त 
हे । परन्तु फिर भी इस च॑चटता का आप साक्षी तत्व मे 

ही कार छया जाता । करोखे भ से जो प्रकाशा धर मे आ र्ट 
दै, उस्म यदि हाय को नचविं तो जते वह धूप ही नाचती 
दीखती है, इसी प्रकार साक्षी तो अपनी जगह पर वी डटा 
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नाटकदीप का संक्षेप ८५ 


= ~ 
ह बह अन्दर बाहर आता जाता नह] 8, पट बुद्धि की ध 
“ के कारण आता जाता सा श श स 6 
या बाहर का कभी नीं दोता। ध 
है । कल्पना करो कि तुम्हारी बु क्षीर इन्दियां व 
उनकी प्रतीति बन्द दो गयी है-*-अव बताओ ५ स 
का जगमगा रहा दै १ बुद्धि जदि की प्रतीति के ५ (व 
पर भी यहं प्रकाश जहां जगमगा रय दै, वही श ५८ 
स्यान है । यदि कहो कि एसी अवस्था अने र (७ 
भासता नही हितो हम कगे किं तुम उस सा व 
तत्व समञ्च खो । शाल म कही कहीं जो च श 
्त्साक्षी, कह दिया द वहं मी स देश श 4 
प्र ही कहा दै । स्वाभावसे तो बह श 1 
स दद अ र यह्‌ तत्य उसका सक्षी 
खड़ा कर थ 
भातं ह । यह शतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना 





| ध वः दि का गोचर ही नदी ्ो पाता ३1 
| यष्ट 


स्वतत्र रूप से विचार करे वैं तो उसे साक्षी मी क्यों कर कष 
दे १ देते साक्षी के विषय म एक स उल 
५ १ वी छोड दो । सारा ईगद' 


ण॒ करना र 
ध र त १ जब तक ग्रहण करते रषटोगे तब 
ग्रहण 


छोडते ही 
। तक भारमतत्व दीखने वाढ नही = | ग न 
>0-0 11 त, ल के, दशन भि जात्‌ 


8181859 (01661100. 10411260 0 6681001 


। =“ {5 
। # ५ 4 


| ८६ पंचदशी 





17 1 


करना ही, उप्त तत्र को प्रहण करना कहाता है।. ४. 
जत्र यह सवरग्रह-जिसे तुम अनादि काठ से करते आ रे शे- {: 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्र दोष रह जायगा, ` 
वही तो यह है । उस्र तत्व को जानने के लिय आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता छेनी नहीं पड़गी । क्योंकि वह तत्र तो खयं 
प्रकाश हे 1* वैसी खया वस्तु को समन्लना हो तो किसी 
अनुभवी के सुख से श्रुति का पठन करो ! अनुषादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने बाी नही है । जो जिस माग की यत्नः क 
लेता ह उसके म का वदी सब्चा जानकार होता है वही दूस 
को भी सच्चा मगि दिखा सकता है । सुरदा गु्तको को पढ 
ञेने से बात का म्र हाय नही ख्गता । इस कारण अनुभवी गुरु 
की आवर्यकता होती ही है । 
यदितो मन्दाधिकारी खोग उपयुक्त सर्वग्रह का व्याग न 

र सके तो < बुद्धि की शरण मे प्च जांय । बुड्ढे 

स॒ छकड्ी के स्टार से चठ्ते है इसी प्रकार वे खोग बुद्धि के 
सरे से इसी साक्षी तत्र को पहचार्ने, ि यह वुद्धि जिस कठी 
जह्य या जान्तर्‌ पदायै की कल्पना करती है उस उस पदाथ का 
सादी होकर यह पराता बुद्धि के अधीन होता है । यों बुद्धि क 
सथ पक कर्‌ इस गहन तत्व को वे छोग भी रयोढ छ । 
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जह्यानन्दान्तगंत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण मे उसं ब्रह्मानन्द का वु 
पहटचानते दी इस लोक ओर परलोक के 1 
जति है ओर पहचानने वाडा लङ न प 
इस ब्रह्मज्ञान की शुतियों ने बड़ी प्रशसा 9 
कि शव्रहमददी पुरुष परको पा छता है । आमन्नानं ‹ 
ता है । रस अथवा सार तो ब्रह्म 
| 
| 


की द्ाङत से ऊपर उठ ज १ 
सकता है 
व क ) मि जाती है तमी पुरूष 


तो अपने मे भद देखने ठगता ह तव 


यह समञ्च ठेने वाला पुरुष किः “आनद 


जव अपने रूप भ प्रतिष्टा 

अमय हो सकता दे । जब 

उसे डरना दी पड़ता हे । 
तो जहां भी हे वहां ब्रह्मत्व 
| मी घटना से नदीं डरता । 


1 को ही छोडती & । ( न 
| ० छ्युक्से पंडे ह ओर इसी के ट इडाज 


पाप पुण्यो 
व्यप्र हो रे ई रेखा जान कने वाका पुटप 


~ ए कम 
छोड़कर सदा आत्मा को याद्‌ रन य ध किये हए कम 
दो भी तो आत्मरूप टी जान है। उ 


न्धि जाती ई । इसके सव सन्देह मिट 
पर इसकी हदयत्र १ सु जाती दो = 


& 


॥ जते हं ौर मी क्म न शे जट च तद त 


॥ जन्म 
;-0. ति पषा ५ \/218185। 06011010. [14111260 0 €81001 
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पंचदशी ८८ द 
से दछ्ुटकरे का दूसरा कोई मागे ही नहीं है । देव को जानकर. 
ही फसा खुक जाता है । छो के न्ट हो जाने पर फिर जन्म, ¦ 
डेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान छेता है वह इसी 
जन्म ओर इसी ठोकमें है शोक से छट जाता दै । क्विया 
बेकरियि पुण्य पाप फिर इसे कमी भी दुःखी नहीं करते ।' उपयुक्त 
श्वयो मे ब्रह्मज्ञान से अनर्थं ॒वी हानि ओौर आनन्द की प्रापि 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन मेद दै एक ब्रह्मानन्द" दुसरा ¶िा- 
नन्द्‌" तीसरा “विषयानन्द” । सबसे पहले ब्रह्मानन्द का ववचन 


अ ज 


करगे- 
शगु के पिता वरुण ने उसको ब्रह्म का लक्षण वताय किं 
ˆ “जिम ये सव भूत उत्पन्न होते दै, जिसके सहे से जीते 
तथा मरते समय जिसमे डीन हो जाति दै वह, ब्रह है ।' इस 
उक्षण को जव उतने अन्न, प्राण, मन ओर बुद्धि म घटाकर देखा 
तव उसे यह निश्चय हो गया किं ये ब्रहमतत्य॒ नीं दै । अन्त 
जाकर इसी ठक्षण के सहारे से उसे आनन्द के ही ब्रहम होने का 
निचय्‌ इआ । क्योकि आनन्द से दी ये भूत उतपन होते दं उसी 
से जीते दे ओर उसी म ही लीन हो जति दै “ईस कारणं आनन्द 
दी ब्रह्मतत्न ै । इसमे फिर उसे संशय नहीं रदा । | 
मूर्तो के उतनन ने से पदे [तनबिष दैत के न ोने स । 
यूमा परमातमा ही या । क्योकि प्रख्य काठ मे ज्ञाता ज्ञान ग 
त्रिविध दवेत शेता ही न । उस्र परमात्मा मे से जब 
उन्न हआ तव वह्‌ वाताः हो गया । जब्र मनोमय उत्पन ६4 
| । तन श्वान होने खगा । जव शम्दादि विषय उत्प इए तव वे क्य 
1. शो गये। ये तीनां ही उत्पत्ति से पड नक्ठी ये । आप उस अव्या 
66-0 #/॥(1111111481101 61188 ‰/81811881 (,0॥6610). 71260 0)/ 60810011 | 
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्रह्मानन्दान्तगेत योगानन्द का . 
का ध्यान दीजिये--जवकरि ये उपयुक्त तीनां नहं थ? यदि 
| “आप उस अवस्था मे जाने का साहस कर सक्ते हो. तो सुनिये- 
उस अवस्था मे एक द्वैतर्ित एणे पदाथ अनुभृत्र म आत्‌ ही 
ह । दैतरहित पूर्ण पद को देखना हो तो यशं लोक मे वतमान 
काठमेभीदेख लो फि समाधि के समय निद्रत पूणं अत क 
अनुभव विद्रान्‌ को होता ही है । सुपि ओर मू ने उस न 
| पूणे तत्व का अनुभव स॒श्रपाधरण को मी हआ ही कता है। घु र 
| आदि के समय इस पूर्णं पद के टुकड़े कर डाडने बाढी वरस्तु नह 
| रह जाती ओर यों उस समय आत्मा म आत्मा की पूणता आ ही 
, जाती है । इसी श्रकार यष्टि बनने से पहले मीःभेद्‌क उपाधि 
¦ - रहने के कारण, परात्मा उस सपव पूण का पण हयी रहता ध 
पुराण सित पां चों वेदो ओर सकर शालो को वु 
केव अनात्मज्ञ होने के करण नारद व! ही ध 8 ६ 
या । उसने गुरु के सामने जाकर अपन दथ की व 
। यों दिखाया यां रि भगवन्‌ । रिचा पदने से पद त। च र 
| साधारण की तरह, तीन तरदं के तापद्दी तपाया करतः र 
। तो मेरे ऊपर यह बो ओर पड़ गया है कि कहीं यह व इ, 
| न जाय, दूसरे विद्वान्‌ से पराजय का खटकर 1 व 
। अपने से थोडे दवे छिख को देखकर गवै मीहं १ + 
कारण वार वार इसका अम्यास करना पडता र ॥ न ष 
चतो भेरा बोशच ओर भी बढ़ गया! दै । होना + त र 
ते स्थेया विपरीत हो गया है । विद्वान्‌ होने 60 4 ध 
आशा डमी इर थी । आज बह पूरी ना ई ( १ 
करके आप सुज्ञ वषं परहा दीजिय स थ 
तास. र सनका ० 
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९० पञ्चदशी 
ही एसा तत्व & जिसे जानकर शोक का पार पाया जा सकता है, 





सो आप सुख.को ही जानल । सुखके विषयमे मी यह वात 


्रिशेष खूप से जाननी पड़गी वि-१ -यह जो वैषयिक सुख है इषे 
तो हम सुख ही नहीं मानते है । क्योंकि इस प्र तो हजारो शोक 
ख्पी पदों की वक्र दि पड़ीहीह्शदै। वेतो सदा ही ईस 
वेपयिक सुख को नोचते रहते है । इसे तो सुख न कहकर दु*ब 
ही क तो मदा षटै। यह तो ठीक है कि अद्ैत मे मी घुल न 
है परन्तु आप्क्रो यट माम हो जाना चाये किंसुख तो खय अदत 
दी है † खयंप्रकारा होने के करण उसके व्यि प्रमाण की दरक 
भी नही दै । सुपति के समय इन्द्ियां नहीं होती दै, जिन्‌ ॐ 
जान सर्के, पिरि भी सुपुत्ति को सव्र मानते दी द| जानत 
रेसी विचित्र वात क्यो 2 ? बिना प्रमाण की वस्तु को स्थां मान्‌ 
जाता दै १* सुनो इसका कारण सुपुप्ति की खयेप्रकाशत। शीतो 
है । उस सुपति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता । उस सम, 
केवर सुख नाम की वस्तु ही शेष रह जाती है । उस समय क 
भी विरोधी दुःख नही रहता, इस कारण उस समय सुख म 

मे कोहं चिन्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारो से थकः 
कर्‌ जव दःखदायी प्रग ट जाता है तब वह प्राणी 

होता दै। उस समय ही उसे मृदुशय्या आदि से मिलने. १ 
सुख का अनुमव होता दै 1 व्रिपयोपान करता करता त ट 
कर जब उस दुःख को हटाने के व्यि कोम शय्या ८. 
जाता है तव उसकी वुद्धि अन्तश्ुख हो जाती है । तनो 
उस युद्धिृत्ति म सामने रक्खे इए दर्घण की तरह ते 
आत्मानन्द है, वह्‌ प्रतिविभ्वित हो जातादहै। बस इसी को न 
“विषयानन्द कहते दै । यदू विषयानन्द विषदी के ही अधी 
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पद्धानन्दन्तगत योगानन्द का संक्षेप ९१ 


न्क थ 
क क 
~ मोमो क 


(मातहत ) होता दै, इष कारण इससे मी जीव को यर्किचित्‌ 
रमतो होता हीहि। इस श्रमको हटाने के छियि यद 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो परमातमा कौ ओर 
दौड़ खगाया करता है । वदं परह कर जो अद्भुत प्रस होता 
हैउसेतो याद करत द्वी साधकों को वड़ी प्रप्ता होती है । 

| क्योकि उस समय सोने वाडा प्राणी स्व्यं ही वहं का ब्रह्मानन्द 

| हो गया होता है । जसे धागे मे व॑ा इभा पक्षो चरो तरफ उड 
उड़ कर थक फर अपने वन्धनस्थ।न पर लीय हो, इसी श्रकार 
यह्‌ जीव धममीधभ के फ को भोगने के छिथ सुन य ध 

। भें ठक मार मार कर मोगदायी कमो क क्षीण होते हीः 

जाता है । जसे कोई स्येन [ पक्षी ] उडइते उडत यक्रकर अ 

| 

। 

| 

| 





घोँसछे पर को टट पड़ा हो उसी प्रकार ब्रह्मानन्द श 
जीव सुपुपति की ओर को दौड़ा करता दै । मनुष्यो मं ४ 
नन्हा वश्या जव दुध पीकर खाट पर ट्टा होता दै उस 8 4: 
आनन्द की मृतिं दिखाई देता है । कर्योक्रि उपे उस्‌ ९५ 
नहं होता । जो चक्रवती राजा सव भोगों स॒ तृप्त इर क # 
जिते मनुष्यो को मिखने बाला ड़ से बड़ घुल परप ५: क 
बह भी आनन्दमूरिं भा रहता है । जो ब्रह्न ९ ब 
जव कृतकृ होकर श्ैठता दै-वरिचानन्द की अ म 
उसे मि जाती है वत्र बह भी सुखरमूति बन ॒ जाता । ६६ प 
युद्ध ओर अतिबुद्ध ये ही तो तीन लोक सुखी माने जु 
जिनको ठेशामात्र भी विवेक नहीं दै, उन, ग 
माना जाता है। जिन कुठ व्रिषेक है उनभ, सि ५ र वा 
सि सुखी गिना जाता है । जो अतित्रित्रिकी ४ ध न 
को सृव्रीधिक सुखी समश्षते है । इन तीनों षो छड 


( -0. ॥\/॥(111|<5111 ©118\//80 \/8/81/185। (01661100. 01411260 0 6081001 


९३ पचदस 
सभी प्राणी दिन रात दुःखी वने रहते दै-वे सुखी कमी नहीं होते। 
इस कारण इन तीन काही दृष्टान्त हमने दिया है .। अव प्रकृत 
वात तो यदी इई कि-यष्ु सोता हुआ प्राणी भी इनदही तीनां 
की तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे खरी मे आङिगित कामी 
की तरह अन्दर वाहरं का कुछ भी ज्ञान नदीं रह जाता। उस 
अवस्था के विप्रय में श्रुति ने कहा ह कि-उस समय परिता पिता 
नहीं रहता । अयात्‌ जीव का जीवमाव ही उतने समय के वि 
खोया जाता है । उसं समय तो जीव ब्रह्मत्व ही हो गया होता 
ह । क्योकि संसारिपिन का तो कोई चिह्न ही उस समय नी एद 
जाता । जानते हो प्ुखं दुःख देने बाढी वस्तु क्या है १ नो । 
पितापन्‌ आदि का अभिमान ही सुख, दुःख का कारण हआ 
करता हे । सुपुप्ति जवं आती है तव यदी अभिमान नदीं रहं जाता 
ओर यह प्राणी उस समय सव शोकसरिताओं के पार पर्हैच ग 
होता है । जव कोर पुरुप सोकर उठता है तव कहता है किं 
सुखपूवैक सोया ओर भने कुछ भी नष्टी जाना । अथौत्‌. बह उ 
समय घुख ओर अज्ञान दोनों कों जान रहा या । चिवस्वरूप 
स सोते समय दभो स्वयं ही श्रतीत हो जाता है । उरी 
` उनभकासि सुख प्र जो अज्ञान का पदी पड़ा हः उस्‌ # 
प्रतीति भी उस सुख कै सरे से ही हो जाती है । वाजसनेयी 
साखा वा ने सुख विज्ञान ओर आनन्द इन तीनों को एक 
वात्‌ कहा है । उससे यह समने भ ओर भी ुमीता हो जाता 
कि स्वयंप्रकाश जो भी वेह सुख है वह ब्रहमतत्व ही दे । धि > 


क समय घुख के उप्र जो अज्ञान का ठकना पडा या उसी 


५, 
| त 
1, 





( ।  मेबुदधि ओर मनलीन हो जाया क्त ै। विज्ञानमय शौर मनोमय 
! विलीन हो जाना ही “निद्रा कहाती द। इसी को कोह | 
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्रह्मानन्दान्तर्गत योगानन्द का संक्षिप ९३ 


-~-------------~----- 3 2 > पद 
ज्ञानं मी कह देते है । पिघला इआ धी अस ठण्डक ठग 
से गाढ़ा हो जाता ३, इसी प्रकरार भोगदायी कमो के स 

यही अज्ञान गाढ़ा हो कर विज्ञानमयः हो जाता है । 0 न 
अवस्थां के उसी अज्ञान को 'आनन्दमयभकह देते है। (५ सुषु 
पले क्षण मँ जो अन्तमरुल बुद्धिदति होती है, उस कि 
जव सुख का प्रितरिम्बर पडता उसके वाद उस भ्र ५ 
अपने मुह मे पकड़ ही पकड वह्‌ दि निद्राख्पस व 
जाती ह तब यही “आनन्दमयः कने खगती हे बह ज र 
सुख भानन्दमय दे वह, चिदामास स मरिढी ६ क ६: 
पैदा इई अति सूम इृ्तियां के दवारा ब्रहुल १ 7 करता & 

| द ह तब तो हम यह यादं भी रहता 

| जागरण म जब हम सुख भोगते £ तव व 
ह कि दम सुख भोग रे है परत उस [ निद ॑ 

| 

| 

। 

1 

॥ 


7 क क = = = 
५ 


विचार न होने का कारण भी घुनङो-वे अश ध | 
सूम होती दै, वे बुद्धिर्यो की तर स्प ८ 4 
सुपुपति मेँ सुखभोग का स्पष्ट परिन्नान नदी ( । प 
गम्भीर मनन. करने बा ने यद वात बता १.१ 
ओर तापनीय आदि उपनिषदो मे तो बी र स 
८अआनन्दमयः करो मोगने बाढा ओर ब्रह्मानन्द कं भ 
जो आहमा जागते समय मन; बुद्धि आदिः व ध 
वहीं अव सुपु के समय चाव की पिदर ड य 
दो रपत हो गया होता है । पठे जो बहत ₹ बुद्धिदृत्तिय 


प्रानी 
ुुष्ति के समय उनका एक वनपिण्ड हो गया है-मानों पान 


वर्णन मने 
का जम कर बरफ़ बन गया हो । जिस्‌ प्रज्ञानघनतां ८ 6 
समि द मे हो जाता द । 

क्यो उस समय सम्पू दुतिया का 
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अः 
उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके श्रम का कारण वन जाती 
है । यह्‌ हम पहठे ही कह युषे हे कि अज्ञान मँ ्रिभ्ित चैतन्य 
से ही आनन्द का भोग तव हआ करता है । अज्ञान के पदे के 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता ्मे चरता ही नहीं । यदि उस 
का पता चख जाता तो प्राणी को विषर्यो मँ मटकना ही न पड़ता । 
इसी कारण मोग मे अति हए भी उस ब्रहमसुग् की अवदेठना 
करके कमो के भताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकलना 
ही पड़ता है किंवा यों कहो फि-जागना पड़ ही जाता है। 
जव यह जीव सो कर उठता है तब कुछ कां तक्र उप्त भोगे 
इए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है। जमी तो बह 
बिना करिसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बेठा 
रता है । जिन कमो ने सुपुत्िमे से इसे जगा छ्यायावेदी 
पिर इस से ससार के नाना दुःखो की मावना कराने लगते 
है । फिर यह अभागा पराणी धीरे धीरे हाय ! हाय | उस जगजी- 
वन ब्रह्मानन्द को सर्वया भू ही जाता दहै । निद्राके पी ओ 
निद्रा के पे सभी मनुष्यो को इस ब्रह्मानन्द मे वड़ा स्मेह होता 
। हा इतना तो अव्य है वे इस आनन्द का य॒ नाम नदी 
जानते है । इतना समञ्च सुकन पर हम समञ्चते है किं कोहं भी 
सम्ञदार शस आनन्द कं विष्रय मे विवाद तो नहीं करेगा । 
सानन्द बड़ परिश्रम से मिला करता है, बही ब्रह्मानन्द आढ- 
स्वेसाधारण को मिखा ही इ है, फिर आप गुर ओर 
शाल् कौ पल क्यों गति हो १ रेस यदि कोई धरे तो हम 
कगे कि हां यदि सचमुच ही वे खोग यह पहचान जाय कि 
,, भह ्रानन्ददहीहै तोवे वस्य ही कृतार्थं हो जांय । पर 
। {4 गुर्‌ ओर शास्त के विना तो यह गम्भीर तत्र किसी की समञ्च म 
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वरह्यानन्दान्तरोत योंगानम्द्‌ का संक्षेप ९५ 


न 
आता ही नहीं 1 जवर तक कोई इस. बरह्ममागे का भेदिया सथ 
न हो त तक बरहमदु पर॒ अधिकार पाना सरल काम नह हे। 
प्रकृत वात तो यदी इई कि जां जहां विषय्‌ न हौ ओौर 

सुख होता हो वहां बहां इस ब्रह्मानन्द कौीभ्वासनाको समश्च खो । 
विषयों के मिखने पर्‌ भी, जव किं उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
ओर मनोवृत्ति अन्तदुख हो जाती दै, तव उसम आनन्द का प्रति 
परिम्ब पड़ जाता है । बस इसी को “विषयानन्द ' जान लो । ध 
नन्द "वासनानन्द' ओर श्रतिविम्ब' | रेषयानन्द ] इन 6 
धिवाय तो इस जगत्‌ मं चौथा आनन्द्‌ हैदहीनदी। इनत 
आनन्दो मँ भी यदह बात ध्यान रखन योग्यै किं ट स्वयं- 
प्रकाश श्रद्यानन्दः ही 'वासनानन्द' ओर धविषयानन्दो" को यदा 
तदा उस्परन कर देता है । श ६ 

दा यहां तक शति, युक्ति ओर अनुमव क सहारे ४ 
क्रिया गया ह करि सुषुप्ति काठ में य स्वयंप्रकाश अं 1 
्रह्मानन्द रहता दै । अव जागरण काठ मे उस ब्रह्मानन्द | 6 
जानं १ सो भी घुन टीजिए-ुपुप्ति के समय निष 
मयः को हमने ऊपर वताया कै, वही जव शविज्ञानमय ५ 
ह तब स्यानमेद के . कारण कमी जागरण ओर क स 
पटच जाता है । नेत्र मेँ (जागरण होता है, कण्ठ म्‌ १. 
होता है ओर हदय कमठ मं धुप होती है । यद व 
जागता है तवर पैरों से मत्तकपरयन्त को व्याप्त त 
तये हए ॐोहपिण्ड के साय जेस अग्नि हिङ ४९ = १ 
| | है, हसी प्रकार इस दें के साय तादाल्य १ 
| चेतन, निश्चित ख्य से यट मान वैठता & 2 





| चब्यपीत खी" ओौरष्दुःखी" इन तीन अव्‌- 
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स्थाओं मे रने छगता दै । इन तीनों अवस्याओं मेँ से सुख दुःख 
की दो अवस्थाय कमे से उत्पन्न हुआ करती द । परन्तु उदासी- 
नता तो फिसी भी कम से उत्पन्न नीं होती [ बह तो स्वामाधिक दी 
` शेती है ] । ब्राह्म पदाथो के मोग से या फिर मनोराज्य से भिज 
मिन प्रकार के सुख दुःख होते है ।. परन्तु कमी कमी देप भी 
 होताहै किं उस समयन तोसुख ही होता है ओौरन दुःख ही। 
उस समय निजानन्द की घुंधटी प्रतीति सवर ही को होती ्ै। 
, उस सुमय प्रायः समी यह कहा करते दै कि आज सूञ्चे कुठ 
चिन्ता नही है । आन तो श सुखपू्ैक वैठा हं । ® सुखपूषक 
, इ" इस प्रकार सूर्म अहंकार से ढकषा रहने के कारण टी ईष 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहा कह सकते । इसे तो सुय 
आनन्द्‌ वी वासना समश्चना च।दिए, जो कि अहंकार के 
म को छन कर हमे अस्प दीख रदी दै--जो अपनी ओ 
हमारा वररेष प्यान नही खीच सवी है । जि धड़े के अन्द 
जख मर रहा हो उस के वार जो शीतढता आजाती दै वह शीत. 
खता ज नहीं होती, विन्तु वह तो जख का गुण होता हे। उस्‌ 
शीतरता को देखकर जरु का तो अनुमान ही हो जाता है । ५ 
भरकर यह उदासीनता का घुख ही श्रह्मानन्द' नहीं है । यद 
7  ब्रसमानन्द' की वासना है । इस वासना से तो श्रह्यानन्द' का अ 
1 शुत होता ।' निरोष्‌ समाधिका अभ्यास करने से जितना ई 
५ हकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ही सर्द 
:; होने ख्गगी ओर उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का.अद्‌ 
। भव भी हो खग पडेगा । जव अदं कार का विस्मरण पूण रूप स 
¦ `. जाता दै, त यह परमसूदम होकर रदता दै--ीन नदीं शेता 





॥ । 

। ` इस कारण इस अवस्या को निद्रा नदी कड सकते । यद १ 
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्ह्मानन्दान्तर्गत योगानन्द्‌ का क्षेप -९७ 


-------------------- र 5 भव्य (र 

है कि साधक का देह गिर नीं जति । गीता के ह वा 
मगवान्‌ ने अन के प्रति कडा है कि-^नि ध स 
वन्द्‌ हो जाय ओर नीद भी न आय, उस ६ घुल न 
को प्रतीत होता हो बस बही ब्र्लानन काता हि ¢ भ ध 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे से धी९ धीरे मन प 
साधना किया करे ओर जव मन को आतमसं कर चु र 

| मन को यह्‌ निश्चय कराया जा चुके कि यद सत कु न 
हे उषसे भिन्न यह कुछ भी नही हैरी भवत्या न _ आ 

| वन्द्‌ कर दे शे योग की अन्तिम स्थिति 

। फिर सव कुछ सोचना बन्द करदे । १६१, „ 

। त ह कि-०-जो मन स्वमाव- 

| ह । देसी उच्च स्थिति पनि की व्रिषि यद म 

' दोषसे चच है अस्थिर &ै, जो किसी एक विषय न 

। कर कमी नदीं ठहरता, एसा मन निक्त कारण से स ध 

। हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस क वो स 

॥ उते वैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां सेहटयाठेअ 

| 

। 

{ 


[मन अम्याम्‌ 
बसु मेँ करता जाय । इस ग्रकारयोगाभ्यासी पुरुष क 


का मन शान्त हो जाता है, जन ₹सका रन ग 
ह, जब वह निष्पाप हो जाता दै, तव उ 


तभी उसे उत्तम सुख मिख्ता हे । ६ 
| ध व चित्तं ोगसेवा करते करते ङक कर आराम पा ङतः 
+ 


~ ~+ 


है, जब पने : को देख कर मग्म होने खगता 
3 अपन अपस अपने अप 


५ धोनी ¦ 
है, जिस समय आत्मा मं प्थित इजा न 
अतीन्द्रिय शौर अपू सुल का अनुभ. ण 


| आत्मतत्व को कभी नी भूढता, निस आमा ष 
। ५ 1 गते ह, जहां प्च क योगी दुः्खोक प 
0 20 
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१८ पंचदरी 


गिर पड़ने पर भी श्रहाद की तरह विचङ्िति नहीं होता ै, वं 
दुःखों के संयोग को चुडा देने वाटी इस पुण्य अवस्था को ही 
"योगः कते दै । रेतसे योग को निर्वदरहित मन से बड़ी न से 
करना चादिए । जव कोई योगी इस रीति से सदा आला कौ 

| योग में कगाए्‌ रहेगा, तव उसके योगविन्न भाग जांयगे । (पर 
बिना ही परिश्रम के उपे ब्रह्मसुख मिरु जायगा । समुद्रजढ 
अपनी चच से सीच कर समुद्र ुखाने के छिए जितना धीएन 
टमी ने धारण किया था,” उतना धीरज कोई योग कै दिए 
धारण करे तो उसक्रे मन का निग्रह हो सकता है । ८ 
भेत्रायणी शखामे योग की. विधियां छिली दै कि नेतं 
धन की आग अपने कारण मे शान्त हो जाती है, इसी भक 
जव इृत्तियें नही रह जातीं तव यह चित्त अपने कारण 
हो जाता दै । जो मन अपने कारण मे दान्त हो चुका 8, जोम 
अव इन््रियायो की ओर को देखता भी नहीं है, दसे मन की ६ 
म कमव से मिलने बराठे सुखादि पदाथ मिथ्या समञ्च दिए 
है । यद्‌ एवः अनादिसिद्ध रस्य ह रिः चित्त ही संसार दै ६६ 
कारण उप्त चित्त को शोध कर रखना चाहिए । निसका 
जिसमे पड़ा रहता दै वह प्राणी तन्मय इजा रहता दै ।®।३९ 
मं जव प्रसाद आजाता है तव द्ुभाद्यम कभ नट हो जते 
प्रसनचित्त बाढ पुरुष जव भाता मेँ स्थित होता द तब ॐ 
अक्षव्य छख मिक जाता है । इस मायामोहित प्राणी का 
जसे विषयों मे आसक्त हो रदा ह वैसे यदि ग्रसतत्व की ओर १ 
छक जाय तो फिर कौन दे जो बन्धन से चुटकारा न पाज 

< ध दो प्रकार का दोता है एकञ्ुद्ध दूसरा अदचदध । र 
। के मेढ से मन मे अ्ुद्धता आ जाती है । जब द्धी मन 


1... ; 
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© क ९ ९ 
ब्रह्मानन्दान्तगेत योगानन्द का सकष 


चाकि क 


ल दीन री जाता है तव उसे द्ध मन" कहते दै। मनुष्य के 
दन्ध ओर मोक्ष का कारण यह्‌ मन ही दै । विप्यों म आसक्त 
मन मनुष्य को वेधवा देता है ।* निविषय वने इए मन से 
वो मुक्ति मिक जाती है ॥ जिस चित्त को आत्मा १, छग स 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोम समाधिद्पी जल स 
दिये जति है, उस चित्त को समाधि म जो. आनन्द ५८६ क 
उसका वर्णन वाणी से किया ही "नदीं जा सकता । च, र 
तो एक अलौकिक ही सुख है । वाणी आदि लौक्रिक ध ध 
उतत कैसे दिखा सर्केगे १ उसे तो मौनकी न ० 
सम्चना होगा । वह खरूपमूत सुख तो क ५५५ 
पिया जा सक्ता दै । यथपि हरएक साधकं मन स 
तक्र आला सँ स्थिर नदीं कर सकता, पिरि भी यदि क 
क्षणमर की समाधि मी होने लो तो उसे अगाध ना क 
कानिश्वयतोहोदह्ी जाता । जो श्रद्वा दै, जिन्क ५ 
चाट खग जाती है, उन तो इसका नि ड त क 
एक बार जव उन्दं निश्चय हो जाता दै तव फिर वे सद थः 
पर विदा विपे रहते दै । जिनको एक वार मी ध ५ 
निश्वय हो जातादैवे ढोग उदासीनता > समय 


देते तबभी इस 
आनन्द की वासना को "दूर हट' क देते £ ओर 4 


की भावना को बड़ी तत्परता स किया करते 
क वाडी नारी की तरह बाह्य न 
भी धीर पुरुष,°जव एक बार भी इस तः मे व 
तब सुदा इसी आनन्द को चखता रहती हि। ८ र ५ 
कते दै कि जब इन्द्रियां नियो की ओर (9 क 
उबरदस्ती.कररने खगे तब भी जो आमानन्द क आष 
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१०० - पञ्चदशी 


 - ~~ ~ न ्ककण्कन्कन्ककनक्कन्कन्ककन्कककष्ककष्ककन्क क कक दौनी 
से उन सव को डाट वता कर उसी की चिन्ता मे ङ्गा रे। 


बोज्ञा उठाने वाखा पुरुष जव सिर के वोज्ञ को. उत्तार कर फक 
देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम मिक्ता है, संसार की खट 
पट के छट जाने से जव वैसी दद्धि किसी की हो जाय, तब उर 
ही हम विश्राम पाना" कहते है । इस तत्व मेँ विश्राम पा ठन 
वाढ पुरुष की एसी अवस्था हो जाती है कि वह उदासीनकाड 
मे जेसे आनन्दतत्पर रहता है,” ठीक उसी तरक सुख दुःख क 
कारणो या सुख दुःखो के प्राप्त होने पर भी उसी णनम्‌ 


[आत्मानन्द का स्वाद छता रहता है । बह शरीर को घुल इई*< 


भोगने देता है ओरण्मन से ब्रह्मानन्द को चखता रहता दै। सपा 
के जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नदी करने दत 


२ उनकी भरसे तो बह इतना ठापरवाह हो जाता हे जते क 
सती होने वाडी बली शर्खार की ओर से लापरवाह हो गई ६। 


धीर पुरुष की बुद्धि तो कस्बे की आंख की तरक कमी मालिनि 
को भोगती ओर कभी आत्मानन्द का विरोध न करने वाडे 

घुखों का अनुभव कियः वरती है। क्वे वी एक ही 

दे, वदी कमी दाहिनी आंख मे ओर कमी बायी नांख म अ 
जाया करती है, इसी प्रकार तच्वज्ञानी की मति दोना लेन 
चक्र खठगाती रहती है । "विषयानन्दः ओौर श्रह्लानन्द' 
आनन्दं को भोगने वाढा तत्वज्ञान तो दुमाषिये की तई १ 
होता है । दुमाधिया जैसे दोनों की वात समञ्च ठेता दै रेषे 8, 


| तलज्ञानी “लौकिकः ओर श्वैदिकः' दोनों आनन्दो को इटा श 


हे । जो पुरुष आधा गंगाज मे इव रा हो भौर आधा धूप ध 
खदा हो वह जैसे सदा ग्भ दोनों को एक साय अनुव त 
करता हे इसी प्रकार दृखों से ऽसे उदधेग नां होता क्योकि 
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ब्रह्मानन्दान्तगत योगानन्द का संक्षेप १०१ 


्ान्दान्तगत यगन 3 - 
सतय उसे बह महानन्द भी तो मि ही रश ह | र ४५ र 
दो दृष्टि बाडा हो गय। है ।* विपत्ति के पाङ टूटने 


| वैदिक ब्रह्मानन्द को याद्‌ करके उदि नदी हो पाता । 


इस प्रकार जागरण काठ मे चा तो दुःखानुभव 9 
चदि सुखाभव होता हो, ओर चे १६ उदासीन भ 
चाप त्रैडा हो? तलज्ञानी को सदा ही ग ०६ 
इतना ही नकी, इस जागरण की बसना से . ध क 
उनम मी उश्को ब्रहमघुख मासने खग पडता त 
वासना से भी अति ह ओर अविधावासना स ४ त 
इस ज्ञानी को अवि्यावासन्‌। क स्वम्‌ अर्यैगे तब इ 
नियौ की तरह सुख दुःख देखना पडगः दी। ६ 

° सुपुप्ति अव्रस्था म, उदासीन काडं %› सम 


ते भीण स्वयप्रकाश त्रभमानन्द 
समय तथा सुख दुःख मोगते ईए शा 
प्रकाशित करने बाख योगी का प्रत्यक्ष केसा होता इ बह ई | 


ग्रकरण म बताया गया ॥ 
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. [१२] 
बह्मानन्दान्तमैत आत्मानन्द का संक्षेप 


` योगीखोगतो योग के द्वारा निजानन्द कोपा ही डे, पर 
जिनकी योग मँ गति नही & वे इस आ।तसानन्द को कैते जाने ! 
इसी प्रभ का उत्तर यह है छि हम चाद जितनी उदारता दिखा 
धारण तो इस्त गहन बात को समञ्च ही नी सरग । शष 
, मागे द्वारा उनका तिक भर्‌ मी उपकार नी हो सकेगा । वे जिस 
 म्रदृत्ति माग मको है उनके छिए वही दीक ह । प्रवृत्ति माग की 
दुःखपरम्परा से ही तो आसमजिज्ञासा जागा करती ह । सं्ारनदी 
के प्राह को रोक कर खडी हो जनि वाटी बाध्ये जव तक ` 
क्षिपती के सामने आकर खड़ी नदीं हो जातीं तव तक किरी 
भी इानं से प्रदृत्ति मागे छोड़ा नहा जाता । यह तो भपने अनु- 
भव स ह शिक्षा मिठने पर छरुटता दै ओर तव निशत्ति आक ज्ञान 
५, उति क देती हे । प्रतत से जिज्ञासा होती दै ओर निदृति 
ञान हो जाता ह । यो आप उन ्रृत्तिमार्गियों को व्यथ फा 
आ मत समन्नो । इस संसार नाम की पाटशाद्य म समी 
भपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ठे रहे है । इसमे जल्दी का 
^ योड़ा सा मी नी है । उन तो उनके अधिकार के अनुसार 
11}; कमे या उपासना मेदी खा देना श्रयस्कर होगा । हर 


9 
१ 
(1 
४ 





11“. आत्मानन्द को बात बताना टीक नदी है । आवदयकता 
|. पदे दी इर ची से छम के स्थान मे हानि होती दै । द" 
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| धद्लानन्दन्तगेत आत्मानन्द का संक्षेप १०३. 
भदयनन्दन्तगेत आत्मानन्द का सप ~~~ 
-ऊी तो जन्य भिज्ञ हौ उनको निन्न रीति से आत्मानन्द्‌ का 
बोध करा देना चादिए । याज्ञवल्क्य की पती मेत्रेयी इसी भरणी 
की थी। याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समश्ञाया या उस ही 
रीति स उसको भी समञ्चा देना पातत होगा 1 याज्ञवल्कय न कर 
था कि-अरे चैत्रेयी | अपने जी से दी पृ लो-तुमको स्वय 
पति के छिए तो पति प्रिय नहीं होता है । पति, पत्नी, पुत्र, वित्तः 
पञ्च, ब्राह्मण, क्षत्रिय, खोक? देव, वेदः भूतः _ ओर सभी क 
अपने मतख्चसे दही तो प्रिय ह्यो जति । इन स १ 
पदार्थं खूप से प्यारा नही ह ।* जितनी भी प्रीतिय। ० र 
एकपक्षीय [ एकतपौ ] होती ई--जव किसी पनी को 
इच्छा होती है तब ही बह जपने पति से प्यार करने ङ , ६ 
परन्तु उसका पति मूखा हो, किसी कामम ङ्गा दो, म 
हो, तो बह उसे नष्ट चाहता । तव उस प्रेम का स 
पिता । रेसी अवस्था मँ तो पती का प्रेम एकपक्षीय प 
है । उसका यद प्रेम, पति के ठि ही नही । व 
करे छि ठी है । यदि उसका यड प्रेम पति के छिए 5 
पति किसी मी अवस्था म होकर उस प्रेम का अभिनन्दन ह ध 
करता ॥ उधर पति का मी यही दाङ होता दै-बह : 
अपनी पती से प्रमाप करता है तव अपन ही मत्व सं 
&। उसका त्रम भी परती के निमिच नदी 3 ् 
ओर से एक साय ही परम उमड़ पदा श, तव = च 


विशषण काम दे सकता दै । दोनों दी रमी न र 
छेक श्रदृच इभा करते दै । देखा जात दैक इ 
हि, तौ मी प्रमी पिता 


कीं तुम रदी दै, बाञ्क रो रदा ००८ भ इते छोकना 
कये चमत वी जत्र 21. १, 
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१०७ पञ्चदशी 
मरन च बाटक ॐ छर पिया 

इआ प्रेम कह सकेगा ए पिता का यह प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय 
प्रेम है। यह तो अपनी तुष्टि के छिए ही किया गया है। जिस जड 
रत को कुछ मी इच्छा नही दै, उसकी जत्र यत से रक्षा की जाती 
है तव इसप्रेमकोमीतो स्वार्थ ही समञ्च ङो । स्या कोहं इ 
प्रेम को रतने प्रेम कह सकता है ? वैक नदीं चाहता क 
बोञ्च ठो । हभने उसे जबरदस्ती इस काम के ठर कैद क 
रक्खा है । उस बैठ पर हम प्रेम कलेर्दै। क्या इस प्रेम 
कोरे वेख के टिए्‌ किया हुभा प्रेम कद सकेगा । यदं प्रम 
स्पष्ट ही हभररे छिए है । ब्राह्मणत्वमूखक पूजा से जवर ह प्रसन्नः 
होती दै तव यह सन्तुष्ट ्राहण जाति की नही खयं अपनी 
होती हे । जव हम खग या ब्रहमोक को पाना चाहते 
हमारा उद्य इन रोको का उपकार करना नही होता । 

` अपना भोग ही उसका ङ्य होता है। हम विष्णु आदि देवताश 

के पूजा अपने पापनाशा के छिए करते दै । निष्पाप देवता 

उसकी कुछ दव ही नही होती । य तो स्वाथे के 9९ 

की जाती है । “हम ब्रा न हो जार्यै इसी उदेरय से 

दो को पदते दै, वेद तो बराल हो ही नदीं सकते । द 

तृषा पाक, शोषण ओर अवकाश की आवर्यकता ४ 

1 इसी से तो हम पांचा भूतो को चाहते है । यदधो मी हमा 

¦ | (मतख्व) दी मुख्य होता है । कट तक कते जार्य, ह 

1. अपन मतछ से प्रिय होता है । जब सव कार्मो म ४ 

{9 मभानता है तब यह हमारा स्पष्ट करचन्य शो जाता द किं 

च के बारेमे ही बुद्धि को दृढ़ कर डां । 

1 ॥ {15 


च द । | 
। ९८0 [\/॥(1111(4॥<511 अवु ग्र दो क्रिितप्रह सपक 4 शूप, का 10011 
3६184. ज नै 
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परह्यानन्दन्तगेत आत्मानन्द का संक्षेप १०५ 


-----------र------------------- विव्यी म 8 [१ 
यह राग तोहि नष्ठी, बहतो ल्ली आदि नियत विषयं मही 
होता ह । वह श्रद्धा मी नही है, बह तो यागादि दी प 
रहती ३ । वह मक्ति भी नही है, भक्ति तो गुरु देवादि तक्‌ ध 
चठती ह । वह्‌ इच्छा मी नष्ठी दै, इच्छा तो अग्रत पदाथ 

। ही होती दै १ इसका समाधान . यद दै षि वह ग तो 

एक प्रकार की केवङ सुख ही को विषय कन वाटी साल्िक 


[रररे कि मि ए; 


वृति ही है । उस प्रेम को तो सत्रगुण से वनी इर केवल उ 
के साथ नथी इई अन्तःकरण की इति समच लो । इस ४ 
को इच्छा नदी कह सक्ते, क्योकि प्राप्त, न ओर श 
ही विषय मे यह्‌ रहती है । इच्छा तो केवर अप्राप्त की ही रती 
्‌ क्ते साधन दै, इसडिषए जैसे षे 
। है । अन्नपान आदि हमारे ख कं साधन 2 भ 
| प्रिय है, आत्मा को मी यदि इस प्रकार स सुख क ध 
से ही प्रिय मानोगे, वो यह बताना पडेगा, कि यह आः 2 
के सुख का साधन है १ इस आतमा से किसको ठ & 
आत्मां स्वयं दी आत्मा को प्रसन वरे, इसमे अप 
चद्‌ वैदने वाला “कीकरैविरोध' भता है । त ः 
| भी सुख है उन्म तो साधारण सी प्रीति ८४९६ ५ क शः 
| आता तो अतिप्रिय होता है । यड प्रीति ध 
कमी नष्ठीं भी रती- कमी कभी विषयघुख = 
भी जाती &- परन्तु आत्मा मँ भरीति न रई यः ध स ५ 
नहीं सकता । प्राणी का खमा ५ किं वृह त ८ 
्रेम करना छोड़ देता दै दुरे विपययुख स त 


हे या पकड़ा जने बाडा 
ङेता ह । परन्तु यह आत्मत्व तो छोड़ा या ५५ वा 


; व्यभिचार केसे 
८ भ वा उेश्ा ही कैसे कर सकेगा ! 
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१०६  पंचदसी 

बह तो उपेक्षा करने वाङ का खरूप ही  । इ कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं हो खकता। रोग या क्रोध से दुःखी होकर 
जो प्राणी मरना चाहते दै, वे भी इस देह को ही छोडना चा 
कते है, आतमा को छोड़ देना तो उनके वस की बात नह्य 
होती । हम सत्र फिसी से प्रेम तभी तो करते दै जव उसे निचित 
रूप से आत्माय समश्च छेते है । परन्तु आ्मप्रेम करते समय 
दसा वों बिचार होना संमव ही नीं है । वयौ तो यह प्र 
ही नदीं उठता । वह तो एक खामाविक प्रेम ही है, यह बत 
यह तक सिद्ध हो चुकी । खोक म भी देखते द कि पिता 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा खगता है । इस प्रका 
सव पदाथे केवट अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण यौ ¶५ 
पात्र बन गये द, उन सब की अवेक्षा से यह आत्मा ही 

प्रिय होता ह । आश्य इस विषय म अपने अनुभव की मी 
ठेडंकि वह क्या कहता है- प्रसेक प्राणी अपने क >, 
यही अशीष देता है कि “मगवान्‌ वरे मँ सदा ही बना 
इस अनुभव से भी आत्मा म निरतिशय प्रेम सिद्ध होता ह । 

यो अपम के साधिकः प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी ब 

से अभग छोग आत्मा को ही पुत्रादि खा शेष [ अग ] मान वट 
> ६। इस विषयमे वे वडूत से प्रमाणामास देते ई । वे य ह 
२ कहते द कि जभी तो प्रसेक मनुष्य रेसा प्रचन्ध किया करता च 

| कि जिससे उसके मर जने पर भी उसके पुत्रादि घुमीत 
8 जीवन निवोह कर स्वे । परन्तु इतने मात्र से यद आसा ध 
काग तिद नदीं शे सकता। देसे सगो को यदं मख 
। 1 जाना चा्टिए्‌ कि आत्मा तीन तरह का होता दै-एक तो 
| ६ आत्मा, दूसरा भिथ्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा । 
66-0 #/(11111॥९5111 8118810 \/2/8185| (01661010. [1011260 0 6819011. 








नन्द का संक्षेप १०७. 
्रह्मानन्दान्तगेत आत्मानन्द 


| ्सिद्लो आतमादहै, सेते देवदत्त को कोई शर कह दे ओौर वह 
। शर कदन ङग पड़ा हो । क्योकि उनका भेद्‌ तो प्रक्ष दी 
| भास रहा है । इस कारण पुत्रादि को गौण आस्पाः मानना 
। वचार । साक्षी ओर पांच कों अङग अरग दही, पस्तु ह 
| भेद हर किसी को मादधम नही हे । जैसे हठ का ही मिष्या च र 
| हो जाताहिरेसे दी ये कोडा “मिथ्या आत्मा वन्‌ गय ह । ् 
तीसरे आत्मा को भी सुन डीजिए-साक्षी का भद, हैमी न 
ओर भासता भी नहीं । क्यो पि वह्‌ साक्ो सान्तर है। न | 
मुख्य आत्मा" कडाता है । यौ तक्र आपको व १ 
| माद्ूम हो ही गया क्रि--तीन तरह का अल्मा € ५1; 
| इतना ओर जान छीजिए्‌ करि जितत व्यवहार म्र इन त ह ८५ 
| जिसका आलम होना ठीक जच पड़, उस प्रसंग के धि 
| को सुख्य आत्मा मान छो । शेष को उसका अंग स 
जो मरने लगा हे, उसे घर की रक्षा के ठि तो गं (१ 
| [पुत्रादि] दी चादिए्‌ । क्योकि भिथ्यां आला ( शतिर 1 त 
ही खगा है तथा सुय आमा [साक्षी] इन बला म ध 
। नहीं है । इस कारण मरत सृमय पत्रादि दी मुख्य सा 
| माने जति & । जब्र कोई कमजोर श | त व 
| चाहता है, तव उसे देक्षत्मा क्तो ही विना इ ५६ ५ 
| कारक अन्न पुत्र को खिखा बैठेगा तो र 1 ७ 
| मुख्यात्मा कुछ खायेगा ही नह । एस स्थ क इतीर 
| यह देद--दी सुरुपर आत्मा हो सकता दै 1 (4.4 
| सुखाने बाला घोर तप करता है तवर वद च अ चाहतः 
ज्ञानमय वो आत्मा मान रहा ६ । नु स ६ 
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१०८ पचद्षी [~ 
है कि-जिस जिम व्यवहार म जो जो आत्मा उचित होता है 
उस उस व्यवहार मे उसी उस आत्मा म सवौधिक प्रेम हे जात्‌ 
है । जो पदाथ तो आत्मा मी नकीं होता ओर आत्मा | त ~ 
नही होता, उसमे किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता । एसी चीर 
दो तरह की पायो जाती ै--एक पेक्य जेते मागे मे पई ईए 
तिनके आदि । दूसरे ष्य" जैसे व्याघ्र या सपे आदि । य सत्र नि 
कर संसार के पदार्थौ की चार सुख्य श्रेणियां हो गयी । (र 

आत्मा (दूसरी) उसका शेष [अग-सदायकः] तीसरी) उपक्षय 4 
(वौयी) द्वेष्य । इन चारो में यह नियम नही किया जा सक्त 
शुकं पदाथ "उपेक्ष्य" ही रहेगा या यह रेष दी रगा ५४. 
नुसार इनमे परिवर्तन भी हो जाता ह--“उपेद्य' पदाथ प्य षः 
शेष ह जति शेय" पदायै “उपेक्ष्य या शेष" हो जात € । 
जोकमे भी देख खो किः वही डराबना व्याघ्र अगल भें 
आता पिठ तो ष्यः, परे को जाता दीखे तो “उपेक्ष्य, सिला त 
डे तो अनुकूक होकर विनोद की चीज वन कर “शष हो जाता 
इन सवर की व्यवस्था क्रि कौन सा देषय ह तया कौन सा < = 

है" केवङ लक्षण पिदा कर ही करनी पडती हे । जिसम न 
लक्षण मिखे उसे तत्र वी मान खो 1 जो जव अनुकू्ट दो 
तव शेषः समक्षो । जो जव प्रतिकूढ हो पड़ उसे तव कः 
मानो । जो जव अनुकूल या प्रतिकूढ कुछ मी न न 
“उयेकष्य' कह ॐो । अव संक्षेप यो समश्चो कि आला ˆ 4 

। [अस्यधिक प्रिय है, उपकारकः पदारथ “प्रियः होति है, शष रद 

१ या तो ष्य होते द॑ या. फिर “उपेक्ष्यः हो जति दै । €" 

1 विभागो के कारण दौ खोक की व्यवस्था चछ री दे। वा 

9 . (111८4 बद्र ब्रिसे कनकषण ` 


2104011 
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वहन्त भालाननद क ----------- आत्मानन्द का सेक्षिप १०९ 


जल 
जर श्रौती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि म 
तो यह साक्षी ही है । उससे मिन ओर इछ भी आला व 
पायां कोशो को नारियङ के छिलके की तदहं ज्ञान % ति स्‌ 
चीर कर अन्दर की रसमयी बस्तु से विवेक की आख व {६ 
ही तो हम श्रौती विचार दृष्टि कद दे दै । जागरण, ह 
युषप्ि, ये तीनों अवस्थाय आती ह ओर ची जाती ई, 
हमथो जिस तत्व के सहारे स पता चठती है बही खयं ष 
चेतन पदा आत्मा है । देष तो प्राण से ठेकर व 
न्यूनाधिक माव से उसके आस पास ङ्गे रहते है । श. 
भाव के छिदा से उनमें न्यूनाधिक भ्रम हो जाता । ५ 
कि घधनसेतो पुत्रः पुत्र से शरीर दारीर से इन्द्रिय, ई 
प्राण, भौर प्राण से आसा अधिक प्रिय होता है । प 
| तो इस स्थिति का पूण ज्ञान हो जाता । रन्त मूखं ० 
| है पिः प्रियतम तो पुत्रादि हीः हम तो ४ 
ल्यिहीबनेदै। इस आला को छोडकर 4 
| जो प्रिय कहने खगा है, उसे समञ्चाना च॥2 ` क 
कौ प्रिय समञ्चेगा बही तो तुशे संसार ६५ स १ 
| जायगी । तु पुत्र को प्रिय समक्षता हतो देख ५ 
कितने अनिष्ट प्रसंग देखने पदगे--जव त १ 3 
तब त दुःख होगा। जव पा (८ 

बड़ा कष्ट पद्ंचायेगा› जब अथ होगा 

होगी, फिर रोगी होगा, मूख र ज 

। परञ्जीगमन करने गोगा, निसन्तान ^. ? व शो का 
। मी ददि कग, धनी होकर मी मर जायगा, य © (न किसी 

न हो सकेगा । इस काएण अपने से 

4. सतत्‌ क मी नद, 
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११० पचचदशशी 


न... पव = 
को प्रिय मानना ही छोड दो ओर यह निश्चय कर खो कि प्रम 


प्रीति तो अपने आलमार्मे ही होती है। रेसा निश्चय करके दिन 
राते इसी आत्म्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह म आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनि 
म घूम धूम कर इसं का प्राय॑श्वित करना पड़ेगा । जो तो आता 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समञ्च कर सदा आत्मा की 
सेवा भे गा रहता है, उसके प्रिय आत्मा के न्ट होने का प्रत 
कमी भी नही भाता । यहां तक सिद्ध हो चुक्रा किं परम्‌ रमक 
स्थान होने से यद “आत्मा परमानन्दर्य है । देखा जाता है कि- 
जयों जयो प्रीति वदती जाती है र्यो लयो सुख भी दता जाता द। 
राजा को अपने उपकरणों म अधिक प्रम होता है तो उसे घु 
भी अधिक ही निरता हे । 
अव एक विचार उठता है कि--यदि चैतन्य की तरह इड 

भी इस आत्मा का स्वमाव होता तो वद भी सव वुद्धिदृत्ति 
आन ही चाहिए था । इसका समाधान यह दै करं सव 
का आना जावरयक नह होता । देखते है कि दीपकः उष्ण भर 
4 दोरूप का होता है, उसकी भ्रमा जव किसी मकान म 

ती हे तव उसकी उष्णता नदी पैकती । इसी प्रकार चैतन्य 
६! अनुत्त होती है घुख की नह होती । एक विचार य 

किते एक पदार्थ म गन्ध, रूपरस ओर स्यं समी. 
ह, परन्तु एक एकं इन्द्रिय इन भे से एक एक को ही परहण मी 
सकती दै, सव को नह, इसी प्रकार चैतन्य ओर आनन्द दो 
की ही अनुदृत्ति होती तो है, परन्तु अयुद्ध मन से केव रत 
व मास होता है, आनन्द का नदी होता । ग 
निम होती दै, इस कारण उसमे चेतन्य॒ ओर घुख दोन 


९6 0. \/1/11(1|<511(1 81184811 \/8/8185। 01661100. [10411260 0 66810011. 


। धरह्यानन्दन्तगेत आत्मानन्द का संक्षेप १११ 
~< प्दार दीखते है । 
॥ प्रतत हो जति दै परन्तु तच ये दोनों एक ही पदाय दीते ् 
रजेव्रृचियों के मङिन होने के कारण, ईनम घुख भग के दरीन 
न्वी हो पाति । लोक मेँ देखते द कि इमठी का फ बः श 
होता ह, परन्तु नमक मिाने पर उसकी खटाई नि 
| इसी तरद्‌ रजोडृततिर्यो के मिश्रण से आनन्द छिप शा (4६ 
| अव एक वड़ा गम्भीर प्रन यष्ट होताहिकिय ट 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान मी ली 
भी रेसे थये प्वैकः से क्या होगा १ मुक्तिका आन र 
। तक न किय। जायगा, तवर तक अपरोक्ष हान ते ह ध 
इस का उन्तर्‌ यही हे क्रि--जो फल धोग्‌ ¢ से मिलना त 
| पड इस "विवेकः सभी भिर जायगा । गतान्‌ तो स्पष्ट द 
। ह कि स्सांख्यमारगो" को जो स्यान मिरता हे “योगी १ 
| ही पाते दै । जानने ोस्य बात इस प्रसंग मं इतनी त ध 
| किंसीके ष योग माग से चलना असाध्य होता हे अं स 
| चकोज्ञान का निश्चय दोना असम्भव हो जाता है । न ष 
| की इन कमजरो को जानने वाड परमेश्वर ने शन 
|. ओर “सांख्यः [ विवेक ] नाम के दो मागे क्‌ दि 14 
| ओजौर विकी दोनों को ही एक समान ज्ञान % न 
एक समान दवी रागद्वेष से हीन होति द । द क 
से द्रेष भी दोनों को समान शी होता । त 
| ० 4 ध हेत का भान जसे 
करत। है । कर त 
। नही होता वैसे ही जव्र “विवेकी श 
करा मान नहीं होता । 


| ्चैठता है तब उसे भी देत ग र 
1 ह, जिसे दैत का दीखना ही बन्ददहोचु 
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११३ पश्चदशी 


य 
है, बह तो एक प्रकार से भ्योगी" ही है, एसा यदि कोहं सम 
तो बह भी टीक ही समञ्च रहा दै । पष्ट ही कहो जा चुका ट 
कि अन्त म जाकर तो योगः ओर “विवेकः एक दी हो जति । 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह करने के छिए आलानन्द का 
विवेक इस भरकरण में किया है । 
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५ - [ १३ ] क 
 बरह्यानन्दान्तर्मत उद्ैतानन्द का सक्ष 


घ्रह्मानन्द' के प्रय अध्याय मे जिते °योगानन्द' कडा था 
। उसी को आतमानन्द' समश्चना चाष्िए । दो अप्ययो को ध 
। उसमे मेद मानना ठीक नदी है। इस तीयमान मेद का ४ 
। तो यह है फि वह श्रहमानन्द' जव्‌ योग के ह साज 

आता है तब उसे ्योगानन्द' कड दत है, जब ९ ५ 
विवक्षा नदी रहती तत्र तो सीधे सदि उपाधिरहित शब्द य 
व्रह्मानन्द' या “निजानन्द' ही क्न छगत है । इसी प्रकार गोण 


आत्मा कौन दै १ मिथ्या कीन से १ मुख्य आत्मा किसे सम- 


जना चादिए १ इस प्रकार के आत्मविवेचन के वाद जिस आनन्द 


उतते “आत्मानन्द कह दिया जाता ह । 
ए ष जजौर “आमानन्द" एक ही है नि 
दवारा बह आनन्द प्रकट होता है उसी नाम से उस क 
न य होता है कि-ईस ननद रष 
पुत्र स्त्री आदि “गोण आत्मा देेन्दिपादि भ 1 
आकारा आदि “अनात्मपदाधे' खगे य 
। पदार्थं को दम श्रह्ानन्द” केसे मान = “ भ 
| अद्धितीय होना चादि९ । इसका उत्तर यह 


कारण वह उससे प्रथक्‌ 
उस अद्रयानन्द से ही उत्पन्न इभा है प ण 


( कुछ भी नष्टी ३--उससे पथक्‌ इतक 


| 
। 
| 


की दवितीयत्‌ इतने बडे के बाद्‌ अन भी अश्चुण्ण बनी 
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११४ | पचदक्ी 
इई दै] -यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ का देसा ही उपादान है 
` जैसाफिमिद्धो घड़ काउपादान होती दै । श्वति ने अपने मुख से इ 
जगत्‌ की उत्पतति स्थिति ओरं ठ्य को आनन्द से दी होने वाल 
माना है । व्विवर्ती" (परिणामी, ओर (आरम्भकः तीन प्रकार क 
उपादान लोक मे होते दै । निरवयवः पदाय (परिणामी उपादान 
या “आरम्भक्र उपादान" नहीं हो सकता । वह तो “ववत उपा 
दान दी हो सकता है । अपनी पदी अचस्या मौ 
\ न ््टे ओर साथ ही दूसरी भी दीखने ठग तो 
इसी को णविवर्त' कहत षै । जसे कि रज्जु अपना रस्सीपन 
मीनही छोडती ओर सर्पाकार भी धारण कर वैठती है। रष 
विवते सावयव पदार्थौ दी होता हो सो वात नही दे । व 
निरवयव पदायो मे मी प्राया जाता है । देखते कि--भकरि 
निरवयव पदाथ दै उस भं तठ ओर नीडे पन की कल्पना 0 
क स्वरूप को न जानने वाञे ] खोग कर ही ठेते दै । इस इरन 
की विद्यमानता मे यह मानने मे अव हे कु भी संकोच 
हे कि निरवयव आनन्द तत्व मेँ यह जगत्‌ भी विवते ही 2 । ८ 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश हो तो देन्दजालिक की श 
समान इस आनन्द्‌ की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कलयन 
^ करने वाडी मान खो । शक्ति की ङु देसी विचित्र अव्य 
+ क्षि वहून्‌ तो राक्तिमान्‌ स प्रथक्‌ दी होती है [ क्योकि वह ४५ 
को प्रथक्‌ दीखती नही ] ओ न वह्‌ अपृथक्‌ ही पायी जाती 
[ क्योकि यदि बह उससे अभिन्न टो तो बताओ मणिन््ादि 
१६२ ्रताप से जव अघ्नि ते दाह होना सक जाता है तथ वह @ र 
(£ ्रतिदन्ध होता दै १ यद्ठ शक्तिवैसेतो श्रिसी को दी्ा ५ | 
1 करती, कायको देखकर उस्तका तो अनुभान किया करत 


८ = „= 
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< ११९५ 
| ्रह्यानन्दान्तर्मत अद्वैतानन्द का क्षप 


फिर जव कारण हनि पर भी काये न होता हो तव स ह 
| मानना पड़ जाता 8ै। जव ग जठ रदी हो ओरदाहन क 
| तत्र समञ्च डो किः करिंसी उपाय से अग्नि की दारित का म 
। कर दिया गया दह । इस शक्तिके विषयमे, व दः 
| केही शब्दो मे कहन। पया 'होण क्रि--सुनि ९, 
। इस जगद्रचन! के कारण को जानने की इच्छा इ ५ 
"ध्यानयोग की प्रयोगशालमं व ठ, तव उन इ स 
तस्र री शक्ति दिखाई पड़ी - बह शक्ति अपने गुण च 
कार्यौ किंवा शरी मे निगूढ भाव स निवास कर ११ 
किसी को दीख नही पडती थी-- ध्यान योग क च 
[दरूरवीन] को ठगाकर्‌ उनकी शटि उस ४ 4 ५ 
को बनाने बाली ब्रह्म की .उप्त परा शक्ति को उन व 
पाया । उन्कषेने उसको कदी तो क्रियारूप म॑ पाया 


न) ह दशन कभी 
चदे क्रीं इच्छा खूप उ स्थ न किया । 
देखा अर क इच्छा <= भ 


ं करा ह का ड 
वनो रूपा मे उसका साक्षात्कार अ 
44 ह किर बह परतरहम सवैशक्तिमान्‌ ९ क प 
्, अद्वितीय हे, पस्तु यदि शक्ति की सहायता १ 
तो उसके इन गुणां का उछि कैसे होता १ ` ना 
जानपाता १ उसकी इस निगूढ महिमा को क ५ 
। शाक्तिकाः परम उदेश्य दे 1. जव जव जिक्र जिस | 
| । 


` तव तवर तो बह शक्ति 
वह्‌ परब्रह्म त्रिकास को प्रात हो जाता है तव त 4 केनत 


हमं पर भी प्रकट शे जती ६ । द क] विकार 
प्च पक्षी तथा मलुषवादि के शरी १ ॐ दीढने छग ४६। वाु 


#~1 


| हो ~ ५ पुतड चेतनं - 
॥ ; त्थर 
60 1077 ही वन्द्‌ 4351 (0661100. 14111260 0 6081001 


११६ पचचदजी 


ऋ कि 





अग्नि मे दाहशक्ति, आकाश मे शत्यदाक्ति का विक्स हो गया 
है । बहुत कहां तक कर्द अण्डे मे महासपे की तरह यद जगत्‌ 
आस्म में छिपावैठादहै। छोटे वटबीज मे फ पत्र पुष्प शाखा 
विटप ओर मूर सहित इतना बड़ा वृक्ष जसे रहता ह एसे दी यह 
समस्त च्रिमुवन अपने ब्रह्मबीज मै रहता है । मूमि मे बहत सृ . 
बीज पडे रहते दै परन्तु वे स॒व एक साथ जम कर खड़े नद ६ 
जति । पितु किसी देश ओौर किसी ऋतु मे किसी किसी बीजस 
\ अंकुर निकर पड़त है । हे राम ¡ बह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है ६ 
| नित्य प्रकाशमान्‌ दै- बह देश या काठ या वस्तु की मयादा म 
बंधने कमी नही आता । परन्तु जव वही आत्मतत्व मननरणि 
को धार ठेता है तब बस उस समय उसे "मनः कने गते 
मन के बनते ही “वन्ध ओर्‌ “मोक्षः की कस्यना जाग कर खद 
हो जाती है । उसके वाद्‌ पर्वत, नगर, नदी; समुद्रादि प्रप 
सुवन भी कहते है बनकर तैयार हो जाते है । शसठ भं 
त्रिभुवन रूपी मवन की नीव कल्पना ही दै, परन्तु तौ मीक 
करे प्राणियों क दय तो यह देसी जम गयी दै क इछ क 
ही नही बनता । छोटे बरं के विनोद के छिए कोशं कृत वह 
वी शूट कानी उने पुना दी जाय ओर वे उसे सी 
आपस भे व्यवहार करने ठ्गे--एक दूरे को घुनाने ङे 
ही भवस्या इन प्राणियों की हो गयी दै 1 युत्ते विी कं जो 
वह्नी बाछकां को घुनादी जाती है वे जैसे उसे दी क म 
| बैठते दैएेसे ही, बिचार करने का सामथ्यं जिन मे नदी होताः उन्‌ 
। कमन मे इस संसाररचना के सच होने के भामक विचार ज. जकः 
14 बेठ गए ै। इस जगत्‌ को बनाने वाटी यह दाक्ति अपने कथ ओर 
| अपने भरव दोनो से हो विख होती । क्योकि काये केष" 
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----------------- 
मुटापा आदि ओर आश्रय क्के धम शब्द आदि इस र्ति म॒ पाय 


नदीं जाति । इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या स = 
दिया जाता है ।-कार्य [धट आदिः] जव तक उतन्न नदी होता १ 
तक यह शक्ति मिष्ठो आदि पे ही छिपी रती ह । क 
की सहायता स यही राक्ति विकार कौ सूएत्‌ मेथा व 
जो डोग तत्व का विरेरेषण कटना नदी जानते वे मोटे ओर ध 
कार्यं [घट्‌] तथा स स ध 
क नाम [घडा। रख र्त 2 

तो नाम की कोई वस्तु दी वहां न दीख पड़ । ष 
ने जब तकं क्रिया नदीं की थी उससे पदे जो भाग या वहं 
ध्वट' या ही नदीं । कुम्हार ने आकर जच ठक व 
गोड सी एक वस्तु बना कर तेयार की तब व स 
उस.घड़े को हम मिदी से भिन्न नक्षी कह सकत । ५ 
को हटा कर देखं तो वह घट दीष नही सकता । क १ 
हम मिद्ो से अभिन्न मी नही कदं सकते क्योकि र व र 
द््ा थी तब तक तो बह दीखता ही नदीं था। 
अनिर्वचनीय पदा हे इसी तद्र घट भी क स 
हे। शक्तिके गुण शस घटम भी पाये जति ५४ ४ 
घुट को शक्ति से उत्प इआ मानते ह । मेद केवल इ १ 
करि जब तक अव्यक्त अवस्था थी. तव तक 0 ४ 
शक्ति वहत येऽज्यक्त अवश्या आन पर उसी (५ व 
गया दै। केवङ़ इसी का नह ससार मे जिसे द (६ वतः 
सभी का यदी हाढ है-रेन्जाङ्कि की मायामी. प्रय 


\ ०८ की 9 (+ = से तो गन्धर्व = 
से पछ परे प्रकट अवस्था मे न्द णी अह रगो 


सना,आद्वि नानारूपा म निकड कर व्यक्त £ | 
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< ~ 
को चकित कर देती है । इसी सव.अभिग्राय को लेकर श्रुति ने 


मायामय होने के कारण विकारो को अचत कडा ह ओौर षिका 
का आधार जो भिह्ी है उसी को सद्य माना है । उसका मत्व 
हैक्रिये जो विकार दीख रहे हये वाणी सं बोडे जाने बडे नाम 
ही तो दै, इन सव भे सव्य पदा तो भिश्च ठी है । "व्यक्तं (अव्यक्त 
जौर इनका आधार, ये तीन ही तो पदा संपार में होते द । इन 


तीनों म पदे . दोनों जो "व्यक्तः ओर “अव्यक्त दै बे तो काठ | 


भेद से पयाय से होते रहते है अर्थात्‌ कमी काथ होता दै ओर कमी 
शाक्ति होती है। इनका यह कभी कमी होना ही तो इनके मिथ्यापन 
को सिद्ध कर रहा दै । विन्तु इन तीनों का जो आधार है ब 
वस्तु तो इन दोनो हौ अवस्थाओं म रहती वह [पिद 1 
कायावसथा मे भी रहती है ओर शक्ति काठ [कारणावस्या] भ 

रहती है । यों सदा रहने वाटी होने के कारण वही सल वु 
ह । जो नित्य होकर भी भासने कगे उसे हम “यक्त! कर्त 
ह । उसके उत्पत्ति ओर नाश दोनों ही होते दै । वद जवर उर्व 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रखस्तेदें। करयो वह 
न्यक्त पदाथ जबनणभी हो जात। है तच भी यह नाम तो मतु 
की वाणी पर्‌ चदा रह जाता है । इस कारण कहते दँ कि उस न" 
से निरूपणीय [जाना जने वाखा] जो कोई व्यक्त पदाय हि व 
-नामात्मक ही हे । यदि वह व्यक्त पदाय नामात्क न हत 

शव उसका व्यवहार नोम से क्यों कर होता । व्यक्त पदाये का ब 


रूप भी सत्य नही ह । क्योकि वह्‌ तो निस्तत् दै,विनाशी हनौ 


वाणी से बोढा इआ एक शब्द द्वी शब्द तो ह । अदि. है 
[रूप] असत न होता तो जैसे मिद्टीः आदिः निस्तल दर 


विनाशी नही दै, या केवल . नाममात्र ही: नहीं द, देते ही य ठ 
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होति । महौ नाम की जो चीज हैः वह व्यक्तकाठ म. या उससे 
पटे, या उसके बाद, सदा एकरूप ही रती दे सदा सतत्व 
ओर अविनाशी होती है, इसे उसे ही "सव्य" कहत द । सख 
पदाथ का बोध जव ्रिसी को ९ जाता दै तव वः 
र की निवृत्ति हो ही जती है--अथात्‌ उन £ 
क है विन से जैसी निवृति हम आप्यासिकलोग्‌ चाहते दै 
बह तो यदी है कि--उन पदार्थो की सत्यता का विचार ष भ 
हे । वे भ्रतीत होने [भी] बन्द्‌ हो जाय, रेसी आया ब स हम 
कर चैेगे तो हमे निराश दी हो जाना पडेगा ओर ८ भ 
करनी पड़ जायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे क मुह ४ 
खड़ा टै उसे ज म उङ्ा आदमी दीखता तो 6 ४ ष 
होता नही है । किन पर खड़े ए भवुध्य ^? 
मञ्चा जाता है वैसे उसे [पानी के छायाम्‌ ` र स 
नटी समक्ता । वह सम छ्तादैकि जलरूपी उ १ 
रेसी शानत प्रतीति हो री हे. जब च द 
भ (4 श 1 2 तब 
ण॒ जो आसतत्व दै उस का. 
| | व स रता है । बह जान डता 
कि जव तक ये इन्द्रियां बनी । ६, 
ध । म ही होती रहो, वह फिर इ्तको स्य 2: 
ध ट करता । जितने भी सोपाधिक भम हीते उन 
1 = होता है 1 उनमे मिथ्या प्रतीति होती तो रहती 
। स से विश्वासं उठ जाता है । देसा छद जर अक्त 


4 ड पलत उस पर 
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की 
बोघ हो जाने पर ही अद्वितवादी अपने को कृतकरल्य समश्चता ्ै। 
प्रकरणगत वात तो यही इई कि--घट की मिटी ने, घट वन जाने 
प्र मी, अपने मृदू का परिद्याग नहीं किया, इस कारण यह्‌ घट पी 
कावि । अव मिद्य का ज्ञान हो जने-पर घट के सत्य हने 
का विचार जाता रहेगा । धिव उपादानों म यदी होता दे किं धट 
ओौर दुण्डल के बन जनि पर भी उनका मृद्धाव या घुवणंभाव बना 
ही रहता है 1 आरुणि ने भी मिद्धी, सोना ओर डोह के तीन दृ्न्त 
इसी अभिप्राय से दिये हैँ कि बहुत से पदार्थौ मे कायां का अनृत 
होना देखकर साधक ोग समी मूतमौतिकपदायो के मिथ्या 
की वासना जपने जीभ दृढता से वैा ऊँ । इन भूत भौतिक पद्‌ 
. में जितना अनृत भाग ह उसके जानने का तोङ्छ मी उपयोग 
नही होता । क्योकि तत्र का ज्ञान तो किसी काम आ सकता 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग मे नष्टौ भाता । काये घटा 
भे जितना सश्चा भाग है उतना कारणस्वरूप दी है, एसा. 
जान जतिरदै, उन गो को तो इस बात से कु विस्मय नदी शेत। 
परन्तु जो .अह् है--जिन्ं तत्व ज्ञान नहीं हो पाया & भ 
वात सुनकर बड़ा ही. विस्मय इभा करता है । जिन < 
एसे संस्कार नही होते, वे जब यह घुनते ह किएक ~ 
वस्तु मी हे कि जिसे जानकर समी दायो का ज्ञान हजाता ^ 
. तथ इनको बड़ा विस्मय होता है। परन्तु उन गम्भीर श 
करने का निमन्त्रण इम देतेरदै- वे सम कि एक के ज्ञान = 
बोध की जो वात की दै, उसका यह मतटब नही 
ञान मे व्यक्तिगत रूपे संसार के समी पदायै आ जति है । क 
ज्ञान की जर उने आङृष्ट करना ्ी इस का सुख्य मावर दै॥ र 
के एक पिण्ड को यदि कों जान डेता दै उसके बद ग 





1 4 
[1 
६ 


¢ 

। 
नि 
# 

३ 


6-0. \/॥(1111(॥<51101 ©118\/811 \/218185। (01601010. [10411260 ० ०32 8७8 =+ 
६] | | 





क का क 
भ 00 न भ मि, भो 


¦ श्िष्टीकेवने किसी भी पदाथ को देखता दै तव सभी को जान 
। छता कियङमी मिह्धीका बना दहै ओ यड मी म्द का। 
। इसी रकार व्रह्मनाम के सश्रीलुगत एक-तत् का परिजञान जव किसी 
| कोहो जाता है) ततर उसी स वने इए इस सकछ जगत्‌ का चान 
भी उते हो षठो जाता है ॥ ब्रह्म सचिदानन्द खर है ओर यह 
जगत्‌ नामङ्पात्मक है । यहं जगत्‌ पडे अग्याक्ृत धा, इसे व्यक्त 
करत समय इसका कुछ नाम, ओर कुछ “आकर बना द्विया गया 
ह । अब्पाकृत से हमारा अभिप्राय बरहम म रन वाटी इस अचिन्त्य- 
शक्ति माया से ही ै।: अक्रिय ब्रह्म र रने बाडी बह माया हयी 
उनि रूप हदो जाती है-सवसे पदे उक्तका आक्र 1. 
वह भी “अस्ति (माति ओर प्रिय अथात. (सत्‌ चित्‌ ओर 
पअआनन्दः खण्प ही होता है । उसका अपना खस ख्प तो अव- 
कडा, ही है। वदी विचारा मिथ्या है, वे तीनो [ स 
मिथ्या नही दै । इस अवक्रार प्र अय, विचार का र 
देखिये-यह अवकाश व्यक्त देते प नी या, न्। ज ५ 
ॐ बाद भी यष्ट अवकाश नीं रहेगा । य तो बीच त स 
क दिये पानी के बुढयुक कौ तरद्‌ व्यत हो गया है । ह र य 

अन्तम न होने के कारण यद्‌ तो बरतैमानम भी ४८ । र 
यह बात बुद्धियोग से दी जानी जा उकती ह! द ५ ल 
नन्दो का ब्णन किया देवे घडे आदि मेभिष्री की तरद £ १ 
म 

ते ष्ठो तव तुमं क्या भामा करता 
श उस तस को कुं न कुठ कषना दी होगा । एस 


च ॥ ¶ घः दना 

। मय उदासीनावस्वौ होने के कारण उस १६१ यो (सुख, हौ कड ए 

= 1 सम मी प्रतीत न हो ओर दभा =. 
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वही तो निजघुख होता है । जत्र कोई अनुकू पदाथ दौलत 
तव हषे होता है, ५५ जान पडे तव दुःख हो जातादै, ज ` 
तो अनुकरूक भी न हा भौर प्रतिकू भी न हो तव तो““निजानन्द' 
का मान यर दो जाता है । यह निजानन्द्‌ एक स्थिर चीज ै। 
हपै ओर शोक तो क्षण क्षण मे वदने .बाडे पदार्थं दै । इन दोनो 
पे शोकं को तो मानस द्वी मान छेना ठीफ़ है । क्योकि मन मी 
५ क्षणिक है । उसके पयिर्तन से ही हर्षं ओौर शोकः होते है । इत 
| िवेचन से आकाश मे आनन्द होने की वात मनम वेठ गथ 
होगी । सत्ता ओर मान को तो समी मानते है, इस कारण उपक . 
वणन हम नष्ट करेगे । वायु से ठेकर देहपरयन्त पदाय रं म 
यह बात समञ्च ठेना । गति ओौर स्पद वायु के,दाह ओः प्रकर 
ञ्नि केः द्रवता जठ का, ओौर कठिनता भूमि का अपना 
आकार है । इन सव्र के नाम तो अवद्य अनेक या विमिन 8 ८ 
ह, परन्तु इनमे स्िदानन्द तो एक रूप से ही रहते दै । इन, 
अलग अङ्ग नाम ओर्‌ खूप [आकार] है वे निसतत्व स 
कि इनके जन्म ओर नादा बरावर होति रहते दै ।*अपने 
मन की सहायता से इन नामरूपं को समुद्र के बुख्ुढे 
समश्ञा करो । ज्यां ही कोई अधिकारी इस सर्वत्र पणिपूणं सचि 
` नन्द ब्रह्म को [ चाम की ओँल से नहीं अपित ] बुद्धयो 
देख देगा तत्र वह धीरे धीरे इन नामरूपा की अवदेकना ल 
करने गगा । उयो ज्यो यह्‌ अवहेढना वदने र्गेगी लो त # & 
कं दशन ने कगेगे ।*ओर ज्यो ज्यो ब्रह्म के दशन होगे यो र 
| नामदल््प छटने कगे | इस ब्रह्माभ्यासं [द्ेतावदेकना ओर बह 
1 दशन] से जव अधिकारी की “विया, स्थर हो जायगी तव बह * 
५4; जीवन के रहते ही मुक्त हो जायगा । फिर उसका शरीर १ 
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[वा 
| जुकूर कैसे भी रहा करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोईं॒रोक्र ४ 
। सकेगा। उसी का धितन, उसी का कथन उसीकी बातचीत ओर 
। उसी मे तस्पर हो जाना ° ्रहमाम्ास्ः कहा जात। दै । रेस शः 
। भ्यास जव दीैकाक तक निरन्तर त्रा श्रद्धपूक क्रिया शा ॑ 
| तव अनादिकाठ से हदय मे धुसी हई वासना्ये नष्ट श ४, 
मिद्ध की शक्ति घट शराव आदि अनेक मिथ्या म क ता 
देती हि,इसी प्रकार ब्रहमशक्ति भी अनेक अन्त पदाथा व 
३ । अयवा इते यों समञ्चना चाहिये कि जीव की निद्रा धि 
दुर्धट छुपनों को धड़ डारती हे, इसी प्रकार ब्रह की ध लि 
आदि अनेक कायौ का सजेन कर ठेती है । निद्रा सत १ व 
जाता है कि--कमीआकाश्च मे उड़ान माना त क ५ 
सिर कटने की बात दीखती है,कमी क्षणानि मसे द भ ध 
है,कमी मरे इए प्रादि देखने मिक जाति &। उस सपने ४६ स 
ह ओौर यह टीक नही यह व्यवसा नहीं की जा सकती। त 8 
जञस्‌। दील, वह वैसा ही ठीक होतादे । च्यान देने ५ वात १.५६ 
17.141 
| भ नष्ीं र + व 
| स १ हो तो इसमे अचम्भा कयां करते ब स 
| सोमा पड़ा होता है उधर निद्राशक्ति अपना काम जारी त 
11. 
| क) ० भव से विराज रहे, यद श्रीमती 
ग्नि, जकः पृथ्वी? ्रह्मण्डलोक, 
कर खड करती जाती 
भ्ये पस्तु प्राणियों 
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इसी भ्रकार ब्रह्मदेव 
माया शक्ति अनेक आकारा! वायु क 
। [- @ कछार माया 
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मे इतनी विशेषता होती है भि उनमें चैतन्य की छाय प्रतिविभ्वित 
हो गयी है ओौरवे चेतन हो गये है, जिन में चैतन्य का प्रतित्िम 
नदी पड़ सकरा वे जड रह गये है । क्या चेतन ओौर क्या अचेतन 
सभी मे ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही दोता हि । मद्‌ कैव 
इतनाही होता है किं उनके नाम ओर रूप (शकङ)अङ्ग अलग शे 
गये ।ये नामरूप ब्रह्मम एसे है जसे कपड़े पर कोर चित्र बना 
दिया गया हो † जव को उन नामरूपों की अवेक्षा कर सके तमी 
| उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों । पानी म भपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्य देह 
मे ही ममता होती है, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखने वाडे नामरूप 
का परित्याग कर देने पर सचिदानन्द मेँ ही ज्ञानी की ममता शे 
जाती है। मनोराञ्य हजारो होते रहते है तौ भी जसे उनकी सदा ही 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवेकी खोग हजारों प्रकार स दख 
पड्ने वाड नामूपों की उपेक्षा करते रते दै । मनोराज्य नघ 
भकार क्षण क्षण मे वदता जाता है, इसी प्रकार वह वाह्य वयव 
भीक्षण क्षण मे बदढ्ता है ओौर्‌ जो बीत जाता है वहं लौटकर 
भी नो आता । देखते है कि जवानी मे वचपन दृढ मी हाय 
खाताः बुदरपे मे जबरानी की मी यही गति हयो जाती है। मण इग 
पिता रर्‌ देखने को नही मिता । बीता हआ दिन टकर 
अति। जो लौकिक पदाथ क्षणव्यैसी है उन मँ ओौर मनोरा्य ध 
` फक क्या बही तो हमारी समञ्च मे नदी आता । इस छवि, हम 
"यी कगे किं लौकिक पदों मठे ही भासा कर उनके सल न 
का बया तरच सर्वया छोड़ दो । जव लौकिक पदाय की उपे 
+ कर्‌ दीजायगी तव ब्रह्मचिन्तन का कांटा जाता रगा । फिर 
इद्धि बहाचिन्तन म ्ी चट जायगी । इस पर प्रर हो सका ६० 
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= 
किर ज्ञानी खोग ग्यवदह्वार कैते कर ¶ इसका उत्तर य कि क 
| करने वाछे नट खोग जसं वनाव्रदी आस्था से अपना काम कर ध 
रते ३, इी प्रकार ज्ञानी ठोगभी लौकिक कामो को वा 
। से निभा ठेजाति है । ऊपर पानी बहता रता &ै परन्तु नीचे ॐ 
। इई बड़ी शिखा चसे शान्त भाव से पड़ी रहती है इसी १ 4 
रूपी रूपी ज ऊपर वकता भी रहो परु त्य बरह्मर" र 
उयो की स्थो बनी रहती द । जानी छोग ससार के स ९ 
जति । दर्षण के अन्दर कों छेद नही होता; 0 ५ 
छिप रही हो परन्तु रेखा माद्म क य न 
गिनत वस्तु ते परिपणे बड़ा म्वा 
नाना जगत्‌ से परिपूणै यह आकाशच उस ‰ 
१ रपण मे प्रतीत शो रह हे । पञ दपण ध 
हट तव उसके शन्द्रकी वत्तु देखी जा सकती ह । इसी प्रकार भ 
° सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती ह ह भ श 
का भास होता दै । अवं होशियार साधः च 
उन सभ्चिदानन्द्‌ वस्तु का मान हो चुके त्या ही अपनी घु ८ 
| रोक क खड़े दोजांय ओर वार उसी स 
ति अगे नामरूप क तर्‌ ' क 
1 न करने द । जानतेष्टोये साधक त 
। चुके दै १ इन््ोने कितना रास्वा तेकर लिया १ क 
। चठते चड्ते जगत्‌ से धीन सच्चिदानन्द श 1 
| ह । इसी को तो “दधितानन्द' कडा जाता ६। खघ ३ 
ध चिरकाठ तक विध्राष करे यदी शमी भ 
| * जगत्‌ क परिथ्या माव का चिन्तन करने से जो आनन्द 
५ > => बरी “द्वतानन्द शेता दे ॥ । 
;©-0. 171 द 
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| १४ | 
बह्मानन्दान्तगते विद्यानन्द्‌ का संक्षेप 
योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा दतं के मिथ्यापन कं 
चिन्ता करने से, जव किसी को ब्रह्मानन्द दीखने खगा ह, तव 
उस समय के श्ञानानन्द' का वणन इसत प्रकरण मे है । जिष 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिडृत्ति है इसी प्रकर ध 
विधानन्द [ऋज्ञानानन्द] भी एक प्रकार की दुद्धिृत्ति दी हे । थह 
चार प्रकार का होता दै, प्रयम दुःखामाव, क्षिर कामापि । #! 
ृत-कृत्यता ओर उसके पश्चात्‌ प्राप्प्ाप्यता । दुःख दो तर क 
होता है--एक इस खोक का दूसरा परडोक का । वृहदाएणयम 
मे का है फि ज्ञाननन्दी को देहिक दुःख नहीं रहते । एक 
इख तो कामना ही है। परन्तु जव किसी को आलज्ञान हो जा 
तव किर बह किस चीज यी चाना से ओर किसके विमि २६९ 
के दुःखो से दुःखी होता पिरे ! पे प्रकरणा मे वता अ 
कि ला ओर परमात्मा ये दो भद्‌ आसा के दै । यदं आ 
तीनां दें के साय जव तादार्म्य कर्‌ चरैठता ह तव यह जीव ब 
जाता है ओर तव ही इसमे “मोक्तापनः आ जाता है । उषः 
परात्मा का भी हाठ घन ठीलिये- वह सच्चिदानन्द होकर 2 
जव नामरूप कें पाय तादात्म्य करने की खिटवाड्‌ कर 
तव “भोग्य हो जाता है । अब यदि श्मोक्ता' ओर शोग्यपन ष 
बखेडे छो हटाना चाहो तो उन तीनां शरीरो ओर उन 
उस आत्मतत्व का तरिवेक कर डाढो। मोक्ता ओर मोग्यपन्‌ 
टकर छुद्र के दैन करढो। यही तो होता है कि भोक्ता ध 
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न 


चयि किसी “भोग्य पदाय को चाहता है तो.[शरीर के साय ] 
दुःखी होने लगता हे । क्योकि ये तीनों शरीर तो रं (पा 
के सिवासमन्दिर ही हं । आत्मतत्र को कमी कोई = 
होता । देखछो--वबात पि्तःकक़ नामक्‌ धातुं मेँ जब भाय 
जा जाती है तव इस स्थूक शरीर मे रोग उन हो जा ५ 
काम ब्रोधादि विकार जव उदय हो जति हैतवयेष्टी स 
म रहने बडे उवर कदे जति है| परन्तु इन दोनों म 8 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान म ही रहती र । पि 
तानन्द भ्रकरण में कदी रीति के अयुसार जव त य 
वा ५६ च श ध्मोग्यः 
बताओ वह परामतत्व की जा 

(5 सकेगा १"आस्मानन्द प्रकएण म कदी रीतिसे वा ष 
असंग कूटस्य खरूप का निश्चय, ज हो जायगा तव ष 
कोई न रहेगा । अव आप सावधान होकर भिचा न 
(भोग्य ओर “मोक्ता दोनो ही विवेक की आचके र न 
पुतछे की तरह पिघृछ गये है । शेष बचे हए इस विचार ज 

त तो योर जवर होना ही क्य द । 


सिः ज क ऋ == = 


क क 


- बार किया गया | अब आु- 
† तक देहिक दुःखों का विचार । 
स करी पड़ता मी कर्‌ ठीजिय-- पाप ओर पुण्यां की 


चिन्ता दी आमुष्मिक [पारलौकिक] दुःख होता है 1 पडे अध्याय 


म कह दी चुके दै किः ज्ञानी को पुण्य पाप की चिन्ता नही सताती 


ज्ञेसे कमठ के पत्ते पर पानी नही चिपटता इसी प्रकार ज्ञान हो 


पाता। 
<. आगामी कमो का सम्बन्ध नदी 
| जनि कं 4 (१ षुण भर्‌ म नङ जाती है इसी प्रकार 
। ~ प $ ज्ञानाभि से सहसा जङ जति ६ । गीता ५ 
ट 0. 14 हयी कतित क (0661100. 14111260 0 6681001 
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कहा हे कि-हे अजुन जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि ईम को जज 
देती है इस प्रकारे [बिधि पूरक सुरगाई इई] यह ज्ञानाम्नि सव कमो 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहेकारयुक्त माव नदी रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार मे दिक्च नहीं रहती, वष्ट यदि इन स 
लोकांको मी मार दे तौ मी उसे मारने बाला मत समक्ष । इतत 
गुरुतर अपराध से भी वह्‌ किसी वन्धन में नहीं अयेगा । इतने स 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परक की चिन्ता नदी रहती व 
आए समञ्च गये हेगि । | 
अव क्रमानुसार सामाति का विचार करेगे-जेसे ज्ञानी को 
दु.खामाब हो जाताहै इसी प्रकार उसे सर्थकामाति भी हो ही जाती 
। एतरय शति ने प्रायः इन्हीं शब्द मे कहा ह भरि-यहं 
सव कामां को पाकर अमर्‌ हो चुका ३1 छन्दोम्य मे कडा है नि 
खाता, खेछता,किर्या से रमण करता,सवाधियिों पर वैठता तया मोग 
भोगता इआ भी ज्ञानी शारीर को भूखा रता दै । वह भ 
सागर मे इतना रमा रहता है कि फ वा पेड को जैसे फड 
कायानदी को वहने का ज्ञान नदी होता इसी प्रकार उसे श 
की चेष्टाओं तक कामी ज्ञान नदीं रह जाता । उस समय उका 
भरण ही उसके प्रारब्ध कमे के अनुपार उस शरीर को जीवित 
रखता हे । तैत्तिरीय मे कहा है कि ज्ञानी ढोग ससार वी सः 
कामनार्थं को एक ही साय पा ते है । दूसरे अङानि्ों की तए 
इसे कम्‌। स्‌ जन्म ठेना नहीं पङ़ता। अङ्गानी लोग जैसे करमदुष 
मोगो को भोगा कते है, ज्ञानी को उस तरह मोग नही पिक, 
वह तो संसार के सव भोगो यो एक साय, विना दी | 
के? भोगा कता है । पूरौ युवा हो, पवान्‌ दो, वियावान्‌ 9 
नीरोग होः टृदपित्त हो, बड़ सेनावाला हो, घन्यधान्य धि ह 
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बह्मानन्दन्तगत विद्यानन्द का सकष १२९, 
-------------- व 5 7 सकने बडे ~~~ 
पर जासन कर रहा हो; स मेक च क 
य, रेते तृत राजा को जो आनन्द (भक्ता १ 
न मी ्रहज्ञानी होने के नाते से ही ध थ 
मखं छोर्गो के मोग की इच्छा इन दोनो कोही त स 
दोनो को ही वि एकसी रती हे । हां, इतना भेद्‌ व 
तो भोर्गो को पाकर निष्काम हो सका है। परत दुसरे वी 
| तो अद्भुत ही ठंग की & । वह तो अपने विवेक के प्रतप ५ 
हो गया है । क्योकिः बह श्रोत्रिय है, इस कारण वेद शा १ 
भोम के दोष लिख द उनका उत पूरा पूरा ्यान रहता दै 
क्ते दोष, चित्त के दोष, तया भोग्य पदाथ के "दोष; स 
क रहते ह । कुत्ते ने जिस खीर को सा धन 
चाहता, इसी प्रक्र ^ व 
स र । ययि श्रोत्रिय ओर राजा दोनो ध 
१ निष्काम हो गये दै, परन्तु राज उन साधनां का सच क 
माव्‌ ष काठी तकी उठा चुका ओर अव मोर्गा ० 
ध को याद करके भी डर रदी है। श त व 
उठाना नदीं पडता । यही कारण है कि ५ र ४. ट 
| के आनन्द से अधिक है । एक यद मो बात 
| क किी ऊचे पद्‌ की अभिखभा नहीं दी दे। रा 
0 गी हई हे कि यदि कों इससे ऊँचा पद 
| क तो अच्छा हो। सावभौम 
ध: का] हो तो वह मी मुद्ग भिड जान अः ॑ 
| श छकर ब्रह्मा पन्त सभी उत्तरोत्तर पद की कमन (4 
त ह | प्रतु यद जो आसमाननद है य मन ४ से व 
इ कारण दि कि वह इन सवसे ऊँचा दे व ष 
धारी डोग जिस किसी इख द्रो चाकते या चां 
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ज्ञानी] को उन किसी भी सुखो की इच्छा तक नही. होती--वह 

उन .सव सुखो की ओर से पह हीनिःसपृह हो गयां होता दै। 

सो उन सवको अरग अल्ग जितना सुख होता है उतना अकेडे 

त्रिय को हो जाता ्ै। बे सव उन उन क्रामनाओं को पूरा करके 

मी तो जव कु काट के लिये अपने आपको निःस्पृह कर ठेते हं 

तमी बे आनन्दी हो सकते हैँ । उनकी यह निःस्पहता उन उन काम- 

ना के अधीन होती है । उन उन कामना्ों के पूरा किये विना 

उन्ड आनन्दे मि ही नही सकता । इसके विपरीत विवेकी को ॥ 

उछ कामना ही नही होती । वह तो सदा ही निःसह वना रहता 

8 । यो बद सदा ही आनन्द्‌ को टा करता है । इसी कारण विवेक 

का दज। सवसे उचा दहै। मनुनेभीकहाष्ैकिजोतो इन खव 

कामो को शरा करठे ओर जो वेब इन्दं छोड ह भर दे, सब 

कं पनि से सवका परिल्याग करने मे वहत बड़ा मक्त हे । बस यद 

कानी की 'सर्वकामापि' ह । 

ज्ञानी की सवेकामापि की एक यह भी रीति है-कि जेते क 

अपन दह में आनन्दाकार बुद्धिका साक्षी होता है, इसी रक 

समे भ्राणयं केदे् म जो जो मोग मोगे जा रे ह र उने 

जाता {ग जो भान्द भ र है, उन सबका साक्षी बनना उषे 9 

क यो को कि उन सब भोगों का साक्षी वनक द 
व 4 

० त। अज्ञानी मी सबका साक्षी होता ह परन्तु शत निग 

छि ` काशवात शने से उत वैसी च नहीं र पाती । तिने तो 

1 ह १2 । की है क्रि-जो इस महातत्व को पचान ध 
‡ [ सत कामों को भोग सकता है । इस तत्व को न जानन वा 


(५ । 
४ 
1 
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्रह्मानन्दान्तमेत वि चानन्द का रेष ` चानन्द क रेप, १११. १३१ 
चौ इस मक्षा सं वंचित ही रहना पडता है। वहतो इस एक 
ही शुद्र शरीरके द्व/रा छनकर आने वाल भानन्द्कण को चाट चाट 
| कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा मे दिन काटा करते दै । ८ 
(नी की “सर्मैकामाप्ति' का तीस श्रकार यद भी कि जब 
उसे अपनी स्ारमकता का दिव्य अदमव हो जाता द १ 
उसके दय-मन्दिर म सदा एक ही गूज रहन र्गती है कि ॥ ¢ 
अन्न हु ही अन दमे दी अन द्र ओर भ ही अन्नाद्‌ द जीरमेही 
= री अन्नाद ह । 
५ १ (त ओर प्रप्राप्यता क्री बात ५ सुन 
टीजिये--जब तक यद अज्ञानी या तव तक ईस प्रखोक ओर इस 
लोकं के छिये या सुक्ति पाने के छिये बहुत इछ करना धा। परन्तु 
अब आसमज्ञान हो जाने पर तो इसने व ` सत्र ऊ 6 
क्योकि अब उसे कुछ करने की आगरईयकता ही प्रतीत न 
अब तो वह कृतक्ृलता में रुकावट डालने वाटी पदटी न 
याद करके यो तृप इआ करता हि कि दुःखी अज्ञान) १ 
की दुरमिखपा म केसकर संसाररूपी षाड भ व ४ ८ 
भी कमी रेते दी उज्छा पड़ा था, परन्तु व ॥ उ श 
वाढा भं, मला कौन सी (7 न € ८ ५ 
ने वाेखोग कमे कर कर 
1 क) परन्तु सैलोकखरूप बन चुन ल म ह 
॑ बड़ा क्यों करः १ नीद ओर्‌ भिक्षा ज्ञान ओर श श 
चाद है ओर नमै करता ही द्र । देखने वाठ :\॥ व) 
| इते है तो वे समश्चा करं । दू के सखमश्चन स कंय १ 
निन यजां को दूसरों ने आग मान च्या हो तो म 6 
( जलन खगती दै १ इसी तरह दूसरे ने जिन ससा 
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१३२ पञ्चदशी 


न वदी दि ती दीपी 
इस मरे हर्‌ शरीर फो देखकर सुश्च मे कर छया है वे सव धमे मुब्र 


मे नही है । जिन्हे तत्व को सुना नहीं है वह सुनते पिरःतल को 
जान चुकने वाखा मै मला क्यों सुरन ? जिन्दं संशाय हो वे मनन 
क, जिस मुङ्ञे संशय ही नहीं रहा वह मँ मनन क्य करने ब्गू ! 
जिते विपयीस हो ब्रह निदिध्यासन करे, जव से विपरीत ज्ञान 
ही नहीं रहा तव मँ च्यान ही क्यो ओर किस वात का कर ए यु 
तो अव कमी यह माम ही नहीं होता कि मँ दह दर म जो कमी 
कभी यह कह देता दं फि भवै मनुष्य ई सो तो अनादिकाठ कं 
वासना के प्रभाव से कह वरैठता दं | जव मेरा प्रारव्ध-कम नट 
शो जायगा तन निश्चय ही यह्‌ व्यवहार भी नही रहेगा । जव तक 
मरे प्रारव्धकमै क्षीण न हो जांयगे तव तक हजार ध्यान 

भी यह्‌ व्यवहार रुक नही सकेगा । जो व्यवहार को कम क 
चाहत हां उन्दं यह ध्यान ञे ही पसन्द हो, मुशे तो अब नः 
ग्यवहार वाधक ही प्रतीत नदं होता । फिर ओ ध्यान क्या कटं ` 
वेप मी अव सु नही होता इस कारण समाधि भी नदी ध 
विक्षेप ओर समाधि ये दोनो तो विकारी मन को ही होते ई । 
आत्माजुभव करने भी क्यो वैठ जाऊँ १ जै तो नित्यानुमवरूप 
ह । युश से प्रयक्‌ ओर अनुमव क्या होगा १ सुञचे अव निश्चय श 
गया है किं जो करनायासो कर डां ओर जो पाना या ध 
चुका । अव लौकिक, शाज्ञीय या ओर किसी तरह का भी 

भर आद्न्ानुकूढ चता रहो, यै तो अकता, ओौर अप दोग 
ह ।-याफिर जिस मार्ग पर चङ्क मश्च कृतकृत्यता ठी दैक 
मागे ओर्णेके छ्यिभी बना रहो इसछ्यि लोकसंग्रह का ध्यान ० 
कट भे शाज्ञीय मा पर ही चता रहा इसपर भी मेदी को ४ 
नदी दे (लोगो को दिखाने जौर सिखाने के धथ मेव कीर देशाच 





गिति तक === 


` श्हमानन्दन्गेत विन्द क. ----- विद्यानन्द्‌ का संक्षेप १३३ 


। त्नान शौच तया मिक्षायात्रा जप या वेदान्त क (1 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान क्रोया श प 
| वैठ जाओ चैतोसाक्षी ह भ कुछ करता या भः ध म 
कृता ओर परघप्राप्यत -की सशी जव वुः ५ 
| ह तव मन मे यह विचर्‌ किया करता है किप धन्य ५ 
। अपने निय आत्मतत्व को ठीक टीक समश्च ० [यं 
करयोविः मुञ्चे आज स्पष्ट ब्रह्मानन्द समुद्र स 
। धन्य ह क्योकि मञ्ञे भज कोई भी सांसारिक इ ग 
| ह। मर धन्य हं क्योकि आज मेरा अहन दिगन्त र 
| धन्य ह क्योकि जो सु ्रासन्य चा च न 
५ नै धन्य हं क्योकि आज मेरे समान्‌ धन्य १ 
ष ८ | घन्य द म धन्य हत वार बार धन्य द । ओहो । च 
भर योक अ साय ही फठ पडे ह । पयो की ४ 
| सि कारण आज कृतकृत्यता की श्र म पडा त 
। इ मे ज्ञान कराने बे शाञ्च, स्च मागे व ४ 
= व 1 ह गये 1 उनकी मर्दिमा गनि के स्यि 
हय द य डाऊँ १ ऊपर कहा इभा स र 
/ ्ञानानन्द्‌ ) जब तक न उमड़ पडे तत्र तर्क ब्रह्मा 


जाना चाहिये । ,. 


ए ए 


[ 


= र्न ग 
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[ १५] 
बह्मानन्दान्तगैत विषयानन्द का संक्षेप 


अव ब्रह्मानन्द के ही एक अंरा वने इए विषयानन्द का निरू 
पण इसख्यि करगे कि वह भी तो ब्रह्मज्ञान को सम्ञने का ही एकं 
लौकिकं दवार हे । शति ने खथ उसको ब्रह्मानन्द का ्ी एक अ 
बताया है । वह कहती है फि-रेष सव श्राणी उसी ब्रह्मानन्द क 
मात्रा [कण] फो चाट रहे दै । मन की (शान्तः “घोरः तथा “मूढ! य 
तीन तरह की दृ्तियां होती है । वैराग्य, क्षमा,उदारता आदि {शान्तं 
इत्ियां कहती है । तृष्णा, जञेह, राग तथा खोम आदि “वोर इृचिथ। 
मानी जाती है । सम्मोह ओर भय आदि "तामसः इ्तियां 
जाती है । इन समी दृत्तियों मे ब्रहम का केव चित्लमाव आ गया 
& । शन्तदृतिर्यो मे इतनी ओर अधिकता है किं इनमे ब्रह्मत्व का 
ख भी प्रतििम्बित दो गया है ¡ “ल्परूपं प्रतिरूपो बभूवा . 
तिर्या का मी यदी अभिप्राय हे कि वष्ट आत्मतत्व किसी मे चेतन्य 
रप से जौर फरिसी पे चैतन्य तया सुख दोनों रूर से भौर किती 
मे सत्ता चैतन्य ओौर सुख तीनां रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया है। यह भी कहा कि भूतात्मा एक ही है बही स 
` भतो मे न्यवस्थित हो रहा है । वह एकरूप से उने दीखता है बौ 
। ` शनी हां । परन्तु जिन्दं तत का पता नही होता उन्दं तो षद्‌ व 
 । क चदा की तरह बहत सूपं मे दीखा करता है। कीचङ़ वा ह 
। भ बही चाद भस्छट दीखता है, नैक जठ यें बही चाद दुत 
८ दीखने गता दै । दीक उसी भकार ्र्मतत्व मी शुद्धं ओौर अछुद्र 
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्र्ानन्दानवग बिपयानन्द छा स. ~ विपयानन्द का संक्षेप १ 
बवान 
"र्यौ मे दौ तरह का हो जात है। इसीका नश ग 
कि मिनि होने के कारण वोर" ओर मूढ" इ ८ 
सुखमाग ढक्र रहता -- दीखता नदी । उनम र प 
निर्भ्ता रहती है इस कारण केवख 4: ५ 
। करत है । दुस्तरा उदाहरण य मीहि कि श 
| गरमी तो आ जाती दै प्रकाश नीं आता । इस श 
। (मूढ बृ्तिर्यो पँ केवल चतनमाग काही उर्व & ९: ( 
। का नही होता । काष्ट म नसे उष्णता ओर क 1 
‹ हो जति दै, इसी तरह शान्त वृ्तियों म घुख त 
| ही उद्भूत हो जतिदै। रसा क्या ८ १ स च 
| दंगे वही एसा । 
| त । देखते है कि-- "घोर या स 
| भी अवस्था जब हो--उस समय सुख क य 
५४ यह्‌ मी देखा जाता ह कि--“शान्तः इत्तिय। » ठ घुला 


केः 
होता हयी हे । धर या सत आदि की कामना जव किसी 


धर हने से प्ख को 
मे ती है तब बट राजस कामः ~ 
द ण नदी देता 1 देखटो कि- य 49 श 
वी १ यह विचार जब आता हि तब दुःख १ 
६ ¶ होता तब दुःख बदृने ङगता है । क 
4 आनि खगता है । जब 


| छाभम ऊब ४ 
८ नदीं होती । काम्य पदाथैका डा 
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१३६ ` पञ्चदशी 


उस समय जो हृत्त उत्पन्न होती है, उसे वड़ा सुख होता है। 
उसक्रा भोग करना परक जाय तो ओौर भी वड़ा सुख शोत है। उप | 
काम्य पदाथ के मिलने की सभावना हो जाय तो थोड़ा सा ही घुल ' 
हेता है । * उसकी ओरसे वरराग्य हो जाय तो बहुत ही वड घुख 
होता है--जिसका वणैन हमने वि्ानन्द्‌ नाम के प्रकरण मे विस्तार 
पू्वैक किया है 1 क्रोध को भगा देने वाड क्षमा ओर्‌ लोम को मारः 
भगाने बाड़ी उदारता म भी बड़ा सुख होता है (परन्तु यह बात 
कभी न मूखनी चाये कि जो मी को$ सुख होता दे वह सव 
ब्रह्म का प्रतित्रिम्ब होने के कारण ग्रहन ही है । इष्ट मोग जव मिक्ता 
हे ओर प्राणी की इत्ति अन्तसुख होती है तश्र चहं ब्रह्मतत्र उन. 
अन्तयुख इत्तियां मे निरवि्तता के साथ प्रतिविम्वित हो जाया करता ^| 
है। बस यदी तो प्राणिर्यो का सुखः कहाता है । सत्ताः ,4 
ओर ुखयेब्रह् के तीन खभाव है । मिद्व ओौर पत्यर आदियो मर | 
कबख सत्ता ही प्रकट होती है, चेतन्य भौर सुख नदं । धवोरः ओ ४ ; 
भद्ध" बुद्धिवत्तियों भ 'सत्ताः ओर 'चेतन्यः दो गुण प्रकट हो जाति ४1. 
है। (शन्तः दृततं म तो "सत्ता" श्वैतन्य' ओर शख! तीनो ह "| 
ग्क्त हो जते है । प्रच मे रिभ्ित ब्रह्मत का निरूपण यद तक 
` किया गया | उस ब्रहम को यदि कोई अभिश्ररूप मे देखना, चाहे त। 
५.२८ ओर योगसे ही उसे देखा जा सकता है । उन दोना का 
पन पढे जा सुका दै-तरह्मानन्द के रयम अध्याय मे धवोग' का 4 
वणन € | ्रसानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तया तीसरे [अतानन्द | 
(य्‌ श्न का वखान किया गया है । “असत्ता ^नडता' ओर 
दख ये तीनों दी माया के रूप है । “असत्ता [मिथ्यापन मलुष्यके ` 
सग भादि पदाथ महै । जडता काष्ठ पाषाण भादि मे पायीजाती 
` है। षोर ओर मूढ वृत्तयो मे दुःख पाया जाता है। यो सव जह 


४4 + 
(ते " अ + 


१ 





६ + चैन | 













1 १ ३ ज 
स विषयानन्द का संक्षेप 


माया काराञ्य न रहा है । इथ ध श ध 
| ए आ 
| उनके साय एकता क प्राप्त इ 
करः दरी स्थिति तो हमने साक साक समश दी 3 
कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान दःरना चदि, बह दरश्च॑ग आदि जस 


जोत शेष रह गया दो, उसी 
वक्षा करता जाय ओर फिर 
व रीति से ध्यान क्रे । वह रयो ८६ 
नाम ओर ख्या [आकारं] को छोडकर केवढ 
| किया कर। घोर ओर मूढ द्धो क 2 
क चित्‌ के चिन्तन भ क 
श नामक तीनो की दी चिन्ता करने ङग! ये नौ 
| ॑ स क्रम से “कनिष्ट' (मध्यम, भौर "उक्ृ्ट | 
4 ` प्रकार £ 
+ 4 | ब्रह्म कां ध्यान करने का अधिकार 
। न मन्दकोगो को निगुण ह ९ व 
4 हि, वे छोग व्यव्हार काम भी (८: स व 
^| त उनके सि यष्टी उक वात दै । रपा ^ * 
। त 


डिखा गया हे । 
लयि ही विषयानन्द नाम का यहं प्रकरण पत्‌ दते 


| उदासीन अवस्था म जब इ त 
का ध्यनि हनि गता कै । वद ~ व 

त र | इस विषयानन्द नाम्‌ क प्रकरण ध १ 

= बताया जा चुका । तीन तरह का 

क्प 


का ध्यान) 

१ १ म्र सत्ता तथा चैतन्यः ३) 

4 पदायोर्म व तान तरद का सबरचिकं ध्यान हो जता 
1 चत र [ भच) । 
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१३८ पृश्चदशी 


ऋषि, 
किः 


इस्‌ ब्रह्मानन्द नामं के पांच अध्याय वाङ ग्रन्थ म (्ञान, ओर 
ध्योगण्के हारा जिस ध्यान का ब्णीन किया है, वदं ध्यान तो ब्रह्मवि 
दहीदै। उसका वणन तो हमने यों क्रिया हे कि" ध्यान सं जव चित्त 
„ ^ } एकाम्र हो जाता है तब उस चिन्त मेँ ब्रहविद्या सिथर हो ए | 
“ ब्रह्मविदा के स्र हो जने पर ये “सतः “चितः “आनन्द पड " 
तरह अरग अढ्ग नदी दीखते । तव तो ये अखण्ड एकरस, 
दीखने कगते है । क्योकि उस समय मेद करने वाटी उपाधिया र 
हती । भेद करने बङी उपाधिये तो ये शान्त घोर वृत्तय (६ 
शिगदि पदायै ही है । इन उपाधिरयो को यदि कोई हटाना चदित। ` 
योग, या “विवेक से ही रेसा कर सकता ह । {जव उपधिः 








„ [स्वयं प्रकाश अद्वैत ब्रह्मतत्व माने ङ्गत। है तव यहं पर्क्ष दीव 


पड़ने वाटी त्रिपुटी नीं रह जाती । यष्टी कारण हकरं तवर 
# 9 
,  भभूमानन्दः भी कह देते है । 
4 ्रहमानन्दान्तरीत विषयानन्द का वणेन समाप्त इअ। धि 
॥ | कारी रोग इसी वो द्वार बनाकर आ्मधाम म घुस जाय । 


> 4 


+ 1 
©6-0. ॥॥\1111॥९81५ 21181481 \/21811251 0601101. 0100260 ०/.589+ 0 
"१ नि 1 न 4 





| भ) #> = 9. 9-१-99 न = ~ 
भ म ज स भं व क क = 


क 9 ऋक ऋ ४ 
4 


क 
 । 

न 

पिप 


| 
' | 
॥ 


राजयोगः के अदूमुतः यन्य 
५ 
सरल हिन्दी क 


माषान्तरकार तथा रीकाकार-- 
प° रामावतार वियाभास्कर 


मोधसार-मन्त्रयोग हठयोग आदि सभी भराचील भोगा का 
, ` बर्भन करते हए राजयोग छे प्र्येक अग पर, . 
विचार करने बाला नरहरि स्वामी ऋ "खा बरन्थ  „ 
न वना न बनेगा जेखा अपू अन्य ।. 
यह भन्य संयत से घनारस से १५) रुपये को . 
। मूल्य २। | 
> गम्भीर भ को न खरख रीति . | 
. क्त्‌ च समक्चाने बाडा ओ आद्य रंकराचाय का: 
~ असिद्ध बन्ध । मूल्य) ^ 
| [क्युधा--वेदा्व करी भरक्रिया से समाधि की 1 
रीति बताने बाढी मारती तीये सुनि | ` . 
शत्‌ प्य (9 
| ॥ र + योगताराबरी---राजयोग मै कितना दण्योग |: ॥ ४. 
| `; उपकारक. दै यह बतान बा | 
4.0. ५११५७१५ 6१२५१) ५१299 0०।९०९१. 001९6 8 ०6०१७०। 
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रि वा त नो क क्क  @ क क क कि ~ = ` ` ` ये क @,, ॐ, 
7 + क 1 1 य मि (न = न जः 9 = 9 

~ न्य ९ ~ दरा ~ ~ र ~ 
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पंचदश्ी-दधिण ` में विनयन. 
` ओर सचाछक ुदकराल्ा के सन ६ 

माधवाचाय सन्यस ॐ 
(५. का वेदान्त विषय कां १५ प्रकरणा बाडा 
५ ~ `. प्रसिद्ध प्रन्थ सरल तथा सेचक भाषा में टीका 
| क प्रत्येक प्रकरण के संक्षेप क साय । मूल्य ~ 9 4 
बेदान्तस्तोत्र--आए्य शंकराचायं जी ऊ सभी वे 
स: का हिन्दी भाषान्तर छप रष दे ।. सूर्य 
, .अ । च ८ =  दरगभग ॥) । 









८ र ४ ५ ` -भिरने का पता-- 
`. . पर दछष्णकरुमार शमो 
पो० रतनगढृ, जिसा बिजनौर (य° पी) 
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2 0" दक अकि 


बोधगम्य है । 


 म्न्थदह। 


जी वादता दै । मको इसके पदने षे 


। 
व 
न ज च  # [क] 


| ` ,,--.*० "इधर पिच दस पन्द्रह 


देखने नदी जया था, सेश्व; 


-0. ॥ 0 
| 44 


इन पुस्तकं पर त हई विदानो क 
 . कह सम्भति्या का साच 
११ सभी पुस्तकं दिव्य है । ठयख्यारी भी खुन्दर व र 
आचाय महावीर प्रसद्‌ वद । 
,..*. अनुबाद बहुत सुन्दर दै । अ व ८ 
न्थ वाद्‌ बहुत 
--*.०-०* "बोघसार बहुत उच्च कोटिकाभ्र ह, अयु 
अच्छा हुभा द । आक्षा दै हिन्दी भाषी जनत को वडा र । 
होगा 1 स्षवदडोषी तथा बान्यदुषा भी उपयोगी आर्‌ म ध 
58 भी विधुशेखर भद्रा 


न  विश्वभारतो, शान्ति निक्केतन (वगा) | 


--*,०,०*ननूापान्तरशक्ार ओर व्यास्य दन न 
दे्ी स॒ न 2 ङि तदथं वधाद ह 
आसर ते रेसी सुन्दर व्याख्या की & ॐ अवयनव :आन्द शा ' 
= रा को हिन्दी में बलस्था करक कम्‌ सस्पाव्न वसी २६२ 
दन पुरस्त्‌ | ; + पठ नरदेव ङ्ञस्त् वदत ४ । 

. बरस फे मीतर व म. 
. ग्नम रामतीर्थ स्य को छोडकर - 
- _ _क्वीर सामी रामवीयं ॐ सा्हिव्यर् 
ला (4 न पर सुबोध भीर स साद्दिरय 
~. भ मनोरंजक < । 

§ 


7 60242198 ९०16007. 001९० ४८९७९१0०॥ 
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[कार पं रामावतार विया- ` 


ष 
० 9 जक र 


जर शररङ एवं सुबोध वनानेः कौ «== अदा की हे । परन्तु ^ ^ 
इसकी कोहं सुन्दर माषा दीष आसं रय मेरे देखते मनी 
आइ थी ] "^~" पेठ रामाचनार्‌ भुः =-डता पृरी सई 
करकं इस रन्न को . खराद्‌ पर यड; < - आज के फन क 
अनुरूप एक जड़ाऊ गहना अनायः द ¡"पक पक 


कि = ऋ त 


क की व्याख्या के रूप मे विषय ` का अत्यन्त विशद करं 


५४ 4 „9 


| १५ ४४. 
। ~ दिया हे -“““ “जितने विस्तार से समञ्चन की अव्यक्ता ^ 
| ^ उसमे कोवादी नहीं की दै! व्याख्या ने सूर शोको म नयी 
। ^ “ जानं डाख्दी हे । विषय भरी ति हृदयङ्गम हो जाता दै । सा १ ध 
दी सी केसी हदे दै । भाषा शुद्ध शंजख ओर निदष &। ^ ` 
~“ “-जिज्ञासुको इसत. अधिक सरठता ओर वष्टि ¶९ ^ 
ˆ + खमन्चाया नदीं जा सकता । 8 ् 
स ९६ ` श्रो रामदास गाड. * 
- घड़ी पियरीःबनारब . . 
(^~: “^ पर.रामावतार जी ने इसे एक सुन्दर हिन्दी टीका 4 
4 ॐ साय सुखम कर दिया दै । यह्‌ हिन्दी टीका कितनी ब ए 
१ द यह्‌ पाठक को टीकाशार की "एक अभिलापा ओर भाङ्कयन्‌ ^ 
= पद्‌ छेने से ्ी पता ठग जायगा । यदह कोरी टीका नहीं 2. 


८. दन्तु शोको के रदस्य को पूरी वर खोर देने बाढी ९९ ह 
अ सित्‌ अनुभवे भ्याल्या है । बात यद दकि पर रासाबवात ^ 
| जी न बढ वेदान्त कान के साधात्कतौ श्री पूल्य वच्छ 
सुनि जी ॐ.रिप्य .& किन्तु इस पुस्तक के. अनुवादं मं इ? 
नि जी से सदायता पाते.रहे ह । जो खोग आत्मो्वि करन ˆ 
नहते दे राजयोग ॐ सवतर्ठ मासी को पूरी तर समशन 


नाते उन्हे इस पुरक के पद्‌. ठेने से निश्चय ही ब.“ 


४ हि). अक । 
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(न क ब, ~ ~~ ` 


१ =: । # ~~ > दशान ः [गी । # वि 
न्तव सिङ्ग यर एना अध्ययन उनकी ` आत्मिक उन्न 
२ `. देवकमौ बिय्याठंकार (अमय) 
मं यङा सहायक दोगा! ~, ` -व्क्ना , 
9 1 आचाय, गुरुर काग | 
| सवद ननिर्णाव गारख- कड़ी तथा व ॑ 
` ` अदर के युपप . पस ददेनाच्यापड्‌ श्री प० कष 
५ ˆ नाथ जी काठकागरी बनारस से छिलत द-~ 


| न घले शो नीमा न खार्‌ भत 

^ < च्‌ 4 
का ज्ञान सरता स > ् 

। च ६० रामववार जी ने वा दीं उपकार किया : = 
ॐ ` ` अवाद्‌ कर है । . मापा 


| ड से क र 
| | हम  निर्विवाद्‌ रूप | | 
( द शपि मिथ मोती दे ए शरण व. 
दृखरी भाषा का शब्द्‌ रख दु मरौर यो अनुबाद. < 
| मू आषा की रीति सं बध जाना पडता ष दो छोड ` 
( भी मूढ की तरह दुर्बोध दी रद जाता है । इस रीति 1 ५ 
| „ कर अलुवादकेने जो मावा्थलुवाद को द भ परन्तु ` 
(८. डीड किया है । यद अनुवाद अकार _ गीवि 
॥ ^ .-बहृतदी ‡ ~ मी पदाथ को बड़ी सरख री ५ 
(. ` अथं मीरदै। गंमीर होने पर गण इसमे ह । इख ` 
(: ले खमश्चाया दै, इययदि अतु्राए के समी 4 


|: ॐ विरि यद्‌ अदाद मूढ भाव ^ =. शोमा जीर भी. 

० नहीं शो पाया -दं । इस कारा य ध (4 

¦ 6 दी संख्या दती जा रही दै । परन्तु स (स पदेश्च करने ५ 
९ साधारण # जिलञायुभो ०.५७ ^^» = 
\ ` सार निभा कर्‌ ह खोर यदिच उ गम 
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भी शीं तो सोने मे सुगन्ध दै । भञ्त मन्थ के व्याख्याकार एसे 
ही सजन दै । आपकी भाषा से पांडिल दी केवर दृष्टिगोचर 
नदीं होता.अपितु जो छख खिला. वड हद्रय क उदूगार ह, ` 
आप बीती हैः" ----साधको.के हदरयो म॑ जो जो स्थान स्थात्‌ 
पर शंका्पं (कतक सर्दी) उठ सकती हँ उन सवरं का उत्तर ~ 
आपको यहा भिङरेगा 1 9 : 
भरो° हरदत्त श्म॑। पी एच० डी°. ` 
1 ङखनङ यूनिवस्टी ` ~ 
1\ ~ "जरह अन्थ अदत दै वौ दीका भी हृद्य क ददार ^ 
ह क्रितने दी स्थानों पर अन्तरात्मा ओर शब्दों मे तादा ^ 
-१ $ पंतीत रोने छगता ह । जिस प्रकार विद्याभासकर जी म गृहं . 
तट को साधारण शर्ब्दो मं प्रकट करने का यतन किया 
राप्ततत्व दी, कर सकते दै, यह मेरे हार्दिक माव दीश 
, -दलन स उत्पन्न हुप हे । परमात्माङपाकर दम 
स इस भकार की आर भी छृतिर्यो देख सक । ५ 
4 विश्वनाथ शाखी न्याय व्याकरणतीथं सुरुयाधिध०५ 
महाविदयाख्य उवाछपुर्‌ _ ` 
वि्तितमशताव्याः महाभाष्यकारः भरी रामावरत: 
भार्छरभदोदयः. सबहुमानं बहु बहु 'वधोप्यते' । त 
भागाय.एतादश्चधमेसंकटसम्ये. प्राचीनायेमहोदयाना वै 
तत्वमयान दशचनम्रनथान्‌ एताशविमलमापामवभयेन्‌ 
उयाङ्वत ममद्‌ सस्नेहं पद्यपुष्पं प्रदेयम-- ` ५ 
" “सिद्धि-रामावताराय.यामवत्तवैक मानिने । 
 रामावतारबिदुषे नमः स्वारामचारिण ॥ 
तानि चीण्यपि पुस्तकानि गेष्ठानि । बोषसारः खु ब, ` 
260. ॥८7५।९७11५ 818\/80 \/बा 8188 01€तठ) 000४८ ०/ ०८०१५ स 
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॥ = 


[१ 


(> 








॥ 1 1 सि “प्न कन्न 
न 


1 





ऋत 
क ज च कद त 9 त = मि क क सण ु ॥ 


म पद. श्री ~ पीडितात्‌ (बोध) -चन्द्र-मधु- श 
र्य न्द्ता, विष्यन्दः सार इव “सारः? इदानीं 
गपो-निरदानासमि रसिकानां पुरे! ससुखं समाविश्चतु 1*““** ` : 
अन्वन्मान्य' कियन्त भागाः दः{धबोधरष्ठ्याः कान्यदष्टया, 
` दुश्चनतस्वदष्ख्या च अतीवोख्छ्टाः । तत्रापि हेतुमाङाहीरावरी, 
निरजनपंचाशतक, कैवत्यक्ुचिका, ज्ञानगेगातरंग ` भश्तितोऽयं 
‹“'वचसासपि गोचरो न यः परमानेदमविन्द्त द्विजः” । मान्य- 
वर “प्रचारकभ्रवर 1 पवम्‌ - - *सरसरायमाणया सरख्था रष्ट्वा 
दष्ट्वा तत्तद्‌ भापाभाष्यविषयेः माष्यकारं श्रीरामावतारविदा- 
भास्कर प्रति इदमेव म फकथनम्‌-- . । 
, «महाभाष्य -समं भीष्य" श्रीभाष्य प्रतिभा-षृतम्‌ । 
५श्ञाद्भरं माध्य. मंन यत्‌, तव विद्धन्‌ ! विराजते ॥ 
, गांगेय नरोत्तम शाखी, गांगेय भवन, कठकत्ता 


4 


ष र ॥ 
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पने कों तैयार की हह पुस्तके . , 
` उपदेश साहस्री --विवेक चूडामणि. वेदान्प , 
खार संमरह,अपरोक्षालभूति, आत्मबोष, तस षदश ५. 
बहमज्ञानावरीमाखा, . उघुवाक्यवृ्ति , वाक्यवृत्ति, अनिः 
सन्धान, खारमनिरूपण, अद्धैतावभूति र इथि, 
चिन्तन, स्वात्मभ्रकाश्िका, दरिमीडं ९91. अ छ 
मूतिं स्तोत्र का सुरेधराचायं का वातिः १ पा | 
का सुरेश्वराचये का वातिक । इन्‌ पुस्तकों ४ जि०ः विजन 
“. चितो वे पं० ष्ण मार शमो; रतनगद़ ८ 1. 
`, -यूर्पीर) के पते पर पत्र व्यवहार कर! , ४ 
4 शीघ्र छपने दी आशा है व 
६ ¶ =" 
क - व्यावहारिक अद्तवाद--ऽल ४: १ 
के ठ्याव्टरिक ल्प क्या हे“. आर ` लपक व. 
> "क्या १ व्यावहारिक रूपों से अव्याबहारिक सप | 
, -केसेदो सकताहै? खय ज्ञान तथा ५५५ न 
, < केसे १ये वीनां षस दीतो घरक रूप 
“ बादसेतोन चाहने पर भी नास्तिक भावरा धा 


= च व: 
2 त्रे वर्णिव ह। ~` 
` ` इध्यादि विषय व्यावहारिक. भाषा ५ ल्‌  . 








(म न कको * 
| च चै 
। ॥ 
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४ ॥ नं च को 


&-0. \/८111101165161 5118८811 \/8/811851 (01661101. [1011260 0\/ 0681901 





